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त्रैलोक्य-सम्पदालेख्य-समुल्लेखन -भित्तये । 
सचिदानन्दरूपाय शिवाय ब्रह्मणे नम ॥ 


ब्रह्मेति व्यपदेशस्य विषयं यं प्रचक्षते । 
वेदान्तिनो जगन्मूलं तं नमामि परं शिवम्‌ ॥ 
यस्योर्मिबुहुदाभास षट्त्रिंशत्तत्त्तसञ्वय । 
निर्मलं शिवनामानं तं वन्दे चिन्महोदधिम्‌ ॥ 


यद्धासा भासते विष्वं यत्सुखेनानुमोदते । 
नमस्तस्मै गुणातीतविभवाय परात्मने ॥ 
सदाशिवमुखाशेषतत्त्वोन्मेषविधायिने । 
निष्कलङ्स्वभावाय नम शान्ताय शम्भवे ॥ 


स्वेच्छाविग्रहयुक्ताय स्वेच्छावर्तनवर्तिनि । 
स्वेच्छाकृतत्रिलोकाय नम साम्बाय शम्भवे ॥ 
यत्र विश्राम्यतीशत्वं स्वाभाविकमनुत्तमम्‌ । 
नमस्तस्मै महेशाय महादेवाय शूलिने ॥ 
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यामाहूु सर्वलोकानां प्रकृतिं शास्त्रपारगाः । 
तां धर्मचारिणीं शम्भो प्रणमामि परां शिवाम्‌ ॥ 


यया माहेश्वरः शम्भुनमिरूपादिसंयुतः । 
तस्थै मायास्वरूपायै नमः परमशक्तये ॥ 
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इच्छाज्ञानादिरूपेण या शम्भोर्विश्वभाविनी । 
वन्दे तां परमानन्दप्रबोधलहरीं शिवाम्‌ ॥ 


अमृतार्थं प्रपन्नानां या सुविद्याप्रदायिनी । 
अहर्निशमहं वन्दे तामीशानमनोरमाम्‌ ॥ 
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न जैनं न मीमांसकादेर्मतं वा ॥3 
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आगम - [118 §द्ऽ८8 श 16845 0 {16 0€वा 7६ 
(05€] 10 2]]) शा11 18 3]]-द्ग्णणशा0ला5 ५९, 18 & &वा12]. 
अत ५त८281026-11518 1125 8110070 1116 € 7110108 ° ५116 
{< 29708 05 23 : “आगच्छन्ति बुद्धिम्‌ आरोहन्ति यस्माद्‌ 
अभ्युदयनिश्धरेयसोपाया8 स॒ आगम" [7 ऽद णपा 
पश0160 116 7168108 0 8001167 0708ए€पक वात 0700 
{10051688 @07168 1111110 01618 6811, 1.6. ८071168 {0 0168 
11611६४]. 


7116 && 9708 188]{ 1188 21070 €ाः 06810201 88 
नु्वा1727. 16 81101978 771 (97172 070ए00पात 06 €700- 
10्€ब्‌] पटक ग 106 (ला व श्ा72 88 -- “तन्यते विस्तार्यते 
ज्ञानमनेन” [(तन्यते तनु विस्तारे) = विस्तार्यते; ४१४ ४ 11९] 116 
10608618 &0271060, 18 19772]. 





22. भास्करी दि. भागः, ए. 85 
23. यो. सू. 1.15 तत्त्ववैशारदी 


पऽ (1८९ 13 
80 115 881 110 {06 त्र11पचष्ट2110व : 

तनोति विपुलान्थनि्‌ तन्त्रमन्त्रसमन्वितान्‌ । 

त्राणं च कुरुते यस्मात्‌ तन्त्रमित्यभिधीयते ॥ 


[102४ 888 760 चद8०१३ वपत; पित ग 
11687111 €07116616त्‌ शरान = व्172 210 1127782 
(0०८९ प€ 211त्‌ [1000प्ालल्ला( ग 19770718) 20 1160 
€861108 0106८070 नक्णपद्ा) 1, 18 908]. 


1९17105 गअ 


¶1€1€ 876 {11166 11745 ग ¶वा18 28 ए7द1171808- 
(वा, 8810112181073 80 वथ्12081॥78. ^ & 70 ५16 
ए1दा1718108181078 18 8180 0710146 1110 1766 {7108 88 
8818, 81588 त्‌ §द्रा8 07 {06 1088718 9 1106 0706- 
1671८68 77) {116 पला ग 0811170 (28 81९2, ‰15प 876 
8३1९). "लाल 106 350४३ 6 &81088 (7 त€वगदप्- 
71288 811 ७811811 ्0288217088) 0707000 «1515{वतर ४8, 
1106 §दा॑ष्टश्85 70000 ^त७2108, 3 थं शव&27088 70- 
0०0 2218, ^ 212 80 [21४4९ 218. लाला 1४ 
81101 ०6 71678100 ४0 2# एकप 8६४8 200 81610 ्068- 
5818 70006 [एथ 8, 21010] त-प वावा (वरप व 
5व7-0878581718) 70170ए00प103 40९2138, [.वबद्पा62-ए वऽप02॥8 
01000148 2९21८ त%21६8, §पाः०11088581४8-08758278 | 
17000068 8818-9) 5151९219, प८25218-08785878. 
0000168 3411 -ण15{ तर 06810216 28 ४1585 घ- 
0९1४8. 


821९ 7128 (810) तण॥ठ &@7028) 


ग्१16 ¢णलणक-ला ह) 2 ्ुवा88 7070 ए छा0118 10 एदा 
276 ८ब11€त 68शद्2ा7188. 17 1167 ८286 0101४, 11067618 8180 
€ ए5वद्< ग {06 1€708 8140 द्णा्ष्ट18. 16 18 {पड : 
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“अप्तोक्तिरत्र सिद्धान्त शिव एवाप्तिमान्‌ यत$2५ - (1116 8†{€7161018 
2 ३ ्र"पड{शठ0 ङ 0675071 6008्रप{€ 8100 दय 81166 
318 18 016 11018 प्रिपाणगत $) - पणा1€ सदश प्ाणष्ट (128 
अल्ला ग इता20108 - ऽता, ५6 1€*€7€त ^ ्ा1072- 
अ त्रलद४ 1128 8810 : “सिद्धान्तशब्द$ पङ्कजादिशब्दवद्‌ योगरूढ्या 
शिवप्रणीतेषु कामिकादिषु दशाष्टदशतन्तरेषु प्रसिद्ध" {116 (ला 
801४8 18 शल्‌] 100) 28 80ए01162016 ६0 {€ पणत्‌ 
ल€ा&1४€&ा0 4716728 {व प्ह01 ए 571४8 8८11 28 ए्या11९8, €. 
$ 'श०ह्श्य्त१101' 28 77) 116 ९886 ° {61705 ए वी1र8]8, €{6. 
प्ट 686 87€ ८8116 8101०४३ & ्वा1188. [71 1178 
718710&, 77 € (ल्नफ्दाः ग €्ुणक्षपण्ाण& 1108 1116 
70781770 पि] ^&1072-51एचव्ठाः४2 1285 8210 : 

कामिकं योगजं चिन्त्यं कारणं त्वजितं तथा । 

दीप्तं सूक्ष्मं सहस्रञ्च अंशुमत्‌ सुप्रभेदकम्‌ ॥ 

विजयञ्चैव निश्श्वासं स्वायम्भुवमथानिलम्‌ । 

वीरं च रौरवं चैव मुकुटं विमलं तथा ॥ 

चन्दरज्ञानं विम्बञ्च प्रोद्रीतं ललितं तथा । 

सिद्धं सन्तानशर्वोक्ति पारमेश्वरमेव च ॥ 

किरणं वातुलं चैव अष्टाविंशति संख्यया ।2 


1. कामिक, 2. योगज, 3. चिन्त्य, 4. कारण, 5. अजित, 6. दीप्त, 
7. सूक्ष्म, 8. सहस्र, 9. अंशुमत्‌, 10. सुप्रभेद, 11. विजय, 12. निश्वास, 
13. स्वायम्भुव, 14. अनिल, 15. वीर, 16. रौरव, 17. मुकुट, 
18. विमल, 19. चन्द्रजञान, 20. बिम्ब, 21. प्रोद्रीत, 22. ललित, 23. सिद्ध, 
24. सन्तान, 25. शर्वोक्ति, 26. पारमेश्वर, 27. किरण, 20 28. वातुल. 
ग06€86 816 एल01क-ल1&106 170 पप्राएक. 





24. र. त्र. 0.5 
25. क्रि. सा. भा. 1, 9.9 


ताऽ (1147८ 15 


पऽ {0€8€ 876 (कला (क-लोह्ाा6 10 प्प्पएलयः, &71010द् 
11686, {116 6781 ला) 2128 876 881 10 06 62128 
2106 {€ 7651 ० €&1्10॥€ल0 276 881 0 1€ (पता 28*. 
उपात्त) पा 9ार201102 3८2 1138 587 : 
ताल्वोष्ठपुटनिष्मन्दपूर्वकं शिवभापिता । 
अष्टाविंशतिसंख्याका शिवोक्तास्ते शिवागमा ॥ 2९ 


31106 11686 (कल न्-लह्ा0॥ 6 ह्व128 876 १९870216 
28 81तत0्र+चष्टश्चा8. 07110686, 1106 97851 ध &हटवा088 76 
3वाशत्टश्88 8100 116 1681 9 {11€ &्टव85 876 ८8116 
एपताहद्128. 11018 18 110 11 18 : [11686 (ष्लण च्ल 
& 81188 (700 एद ्वाा11९8 0 द्वप] 2) 97€ ६016 0 580 9&वण्प 
318 0४ लश010क ण्ट 1118 21206, 6ब णा + ° 11108, €॥6. प&०८९ 
1116856 216 [० ए <€ प्ल) इण्चष्टश्च2 0 38णद&्21208]. 


27125 816 {€ §0प"८€ ग सा252158-03159708 : 
गल्ल, 170 {€ 81008 1008100, प15 प010688 
5 ए€प1९8 1088 8816 : 
शैवतन्त्रमिति प्रोक्तं सिद्धान्ताख्यं शिवोदितम्‌ । 
स्वविदार्थरूपत्वात्‌ प्रामाण्यं वेदवत्सदा ॥ 
वेदधर्माभिधायित्वासििद्धान्ताख्य शिवागम । 
वेदबाह्यविरोधित्वाद्वेदसंमत उच्यते ॥ 
वेदसिद्धान्तयोरेक्यमेकार्थप्रतिपादनात्‌ । 
प्रामाण्यं सदृशं ज्ञेयं पण्डितैरेतयोः सदा ॥ 
सिद्धान्ताख्ये महातन्त्रे कामिकाद्ये शिवोदिते । 
निदिष्टमुत्तरे भागे वीरैवमतं परम्‌ ॥% 


26. तत्रैव, भा. 1, ए.9 
27. सि. शि. 5.8, 12, 13, 14 


16 577 57दवा1 का ८0 कद दाक४ं काय्द 771दवाा 211210507070/ 


[1116 8878-010८्706 0161118 800]दला1 28 81010 2 
€श0०16त्‌ 0४ ७18, 18 अवप्प्रा०६दप्*्ट 1116 ४९३, 
106९८56 11 01118 00 81&1110681166 ° 16 €076 ९६५8. 
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{01187718 {1186 185 {वपषा 771 ५€५8 210 8180 0668८56 1 
0000868 प१1181€रधाः {026 15 05706 0 प13८८लु8 016 10 
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७€08 200 81000 18 876 016 0668056 116 10- 
ए0प7त्‌ 06 82176 10८7716. ^ पप्ागावप्श्डा€88 01 {116 ५५० 
810प्ात 21.2४8 06 2810960 28 81111187 0$ {€ 1€व716त्‌. 


10 ५06 18््लाः 02 2 1€ &€26 ५2071008 1016 
८1160 81010 ०४३ 1210] 88718 जा 112 80 ज1716]1 
13 पवद एफ 81९8, 1116 ऽपपएणधा€ १०८८१०९८ ग ७०8 ९२ 18 
20५०८२४६]. 


गृण &7शद& 2708 १९७०2४९५ 25 810111४४ 18 २८८९ 
12016 0 ४९१३ €्८बप56 1 ए0ए०पा०त§ 1116 [001 वा2 
©0085157द् 170 € अुणणा€८व्र0 ° 28112851708, 11768, 
एिततवा§8, €९., 101 10 ४९६५२ 271 2180 06८8८56 1 8708 
0016 916€§ ग व 21718, (शत्च 8, &1८., 91160 276 05106 
116 8८00€ 2 ४९५8, 1.6., 00०86 ० ४९३. ^6607010&1$, 
28 € {06 {बलाल 2106 पादद्ट208, पव्चल, “सर्ववेदेषु 
यद्दृष्टं तत्सर्व तु शिवागमे” (086 17087 18 णपफत्‌ 70 बा] 
९7€025 15 04171 1106 इ शचद्टश्च०8), 1618 07090०6१ 118 
{€ 81001108 15 2150 81011626 1116 ५68 06686 
\7€012 210 81001118 {6261 {16 88116 १0०८776 20 {08 
1116 ०106 ° € 8104010 08 8081110 00 ध त्ा0118 
221 @00170& जणा! व्रणा 2, 25 21350 वप्प्िनाानवनिर९. पश्णा०६ 
70700०९१ पऽ, 1४ 18 821 म #06 व31]-8प््‌08 8770 
त12587198 81971 18 धवपष्ठा0॥ 170. 116 [बर्लः एका ग 61 , 


114 29//.1..॥ 17 


41178 ८8116 8100४ 818110& पणि एहा001६8 20 
शाता 11 शव्पा2 101 ए 578. प्€66 1# 18 ९८66१ 
{112 {06 25219 2-4875278 06810260 28 810010४8 
15 व000*€त $ 16 381९8208. ९066, 116 एत्राः80.6- 
§8121.210178 1188 {वदा 1700 6ल0पा४ 06 फ 258102 8180 
771 {{7€ (नपाल ग १८ णा 59 8$ऽ{ल08 9 011110- 
8०0 श्णत्‌0 अाः€ वल्८लएव01@ ४0 &हा08, 170 3857708 : 
वीरशेवं वैष्णवं च शाक्तं सौरं विनायकम्‌ । 
कापालमिति विज्ञेयं दर्शनानि षडेव हि ॥28 
[17288108 , ४215108 98, 8द्रा६०, 889, पथा द्$ 218 


80 ए तरा 8 (8 १151152) - 11686 276 [22882088 10 106 
1710९) 28 873 01119}. 


ए 71०1० $ र € धल 7195 ता एवे : 
प1258198 71 18 171. {१० 8 88 [21187708 276 

1081582708. (१17 18 0 16 < व्छवाः४९8 11296 हाण्ला) 108 
अक70010 ह 900 06 एनण०ण< ग ग 10258708 28 एल्‌] 
४8 छपा ५06 न06्-ग-णेल्क ग 008. ग0पऽ 70 तण 
0पल पसन 276 00516764. एप 06 एनगण-०लशेल्ण ग 
18758118, {116 €1010़ग म 116 (लाया) का०.58198 18 : 

वीशब्देनोच्यते विद्या शिवजीवैक्यबोधिका । 

तस्यां रमन्ते ये शैवा वीरोवास्तु ते मता ॥ 

विद्यायां शिवरूपायां विशेषाद्रमणं यत । 

तस्मदेते महाभागा वीरौवा इति स्मृताः ॥ 

वेदान्तजन्यं यज्ज्ञानं विद्येति परिकीर्त्यते । 

विद्यायां रमते तस्यां वीर इत्यभिधीयते ॥> 


28. पा. तन्त्र. 1.22-23 
29. 81.85} 5.16, 15, 18 
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(“छः 70167117 10र्लाल0, ए0€ःर251070, &ाणा0& 070, 
1प्ऽप्छपऽ, 9० 2० €80&). 45 ए€ा ५06 {बल्ल€0॥ ध्ये 
गत्यर्थकास्ते ज्ञानार्थका$ 70018 & 11 {16 886 2 2४" 
(7101) 276€ 8180 10086 शणृ71ल्‌1 &ऽ€ {116 §€ा1586€ ग 
1016468, {06 001 (ण' 11160 7168718 4009धा0600 188 
{06 71627178 ग 7101608६ (वप्त क) 07 1€वबा70& (४109) 
2130. (€ 89112016 2 1188 {116 016 वा ग ववण 
01188. 166, {086 58128, 1.6. १९५०४९९३ 78, 110 
{418 १670 170 € ५109 (0०16१8९) पटर्ट्गा ण्ट € 
1060 06कद्ला) 31४2 87 वा> ८00१8४९१ 0 "06 पलप 
गा-2, 276 ९51४९] च72521 28. 





30. अदादि (17) गण, 1123 
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ॐ 1288हप0॥8 81868 1018 0०0) वहश्च 78॥ 06 €क्कि0०- 
10 6 ला फ85 2४३ हश) 77 प 81 वा0द०४९- 
511९1 त्रा18101 पाए : 
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11687118 11016088 0110600 शापा 87870 2716 8 
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€ 0010, 16 ण 80पात 06 (श छण एप ००४ स. 


31. ^ पऽण 1479 ए17108ग00४, ४०1. ४, ए. 44, 45 
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विरोधार्थो विशब्द8 स्याद्‌ रशब्दो रहितार्थक । 
विरोधरहितं शेवं वीरशेवं विदुर्बुधा ॥41 
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41. क्रि. सा. भा. 1, ए. 11 
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शैलादेन महाभागा विचित्रा लिङ्खधारकाः । 

शवस्योपरि लिङ्गञ्च धियते च पुरातने ॥ 

लिङ्घेन सह पञ्चत्वं लिङ्कन सह जीवितम्‌ ।42 
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वीतरागादिदोषत्वादात्मतत्त्वविचारणात्‌ 1 
विकल्पाकल्पशून्यत्वाद्रीरदेवमिति स्मृतम्‌ ॥ 


42. स्क. पु. केदारखण्ड, 7.41-42 
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सामान्यं प्रथमं प्रोक्तं विशेषञ्च द्वितीयकम्‌ । 
निराभारं तृतीयं स्यात्‌ क्रमाल्लक्षणमुच्यते ॥43 
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43. सूक्ष्मा. 7.29-30 
44. तत्रैव. 7.31-38 
45. तत्रैव. 7.39-68 
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विशब्देनोच्यते शम्भूर्हसहंसेति मन्त्रत । 


शेषशब्देन शारीरो यथाग्नेरिति मन्त्रत ॥ 
उद्वितेन भवेद्योगो यथा नद्य इति श्रुते 15" 





47. एकाक्षरकोष, ए. 18 


48. मुण्डको. 3.1.1 
49. बृहदारण्यक., 2.1.201 
50. मण्डको. 3.1.1 


51. मुण्डको. 3.2.8 
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यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भूतले । 
तदा तदाऽवतारोऽयं गणेशस्य महीतले ॥ 
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एतेषां प्रतिनामानि युगभेदेन च श्रुणु । 

एकाक्षरो द्ूयक्षरश्च त्यक्षरश्चतु रत्र ॥ 

पञ्चाक्षरः कृतयुगे पञ्चनामानि सर्वश ॥58 
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0 शाण्ा१॥2-5)र्व०्ः४९, गप एत 2-57णव्र८व ४8, © वणय 
एवार-9-5ण्ठ८त४2 87 286व एवाप ०-3 रवव $8. 80128 
881 : 
एकवक्त्रो द्विवक्त्रश्च त्रिवक्त्रश्चतुरानन । 
पञ्चवक्त्र इति ख्यातास्त्रेतायां तु महेश्वरि ॥%4 


गुल 171 [ल 171८8710200 771 06 0ण्दएव्षश्रण्8) 
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लणपारड02-5ण्दल्वयः४२ 800 169०1 2-3णव्ठ४२. 
80 118 8210 : 
द्वापरे रेणुकश्चेति दारुकश्च द्वितीयकः । 
तृतीय शङ्कुकर्णश्च चतुर्थो धेलुकर्णक ॥ 
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पञ्चमो विश्वकणख्यि8 पञ्चनामानि वै श्रुणु ॥5 
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७1594109 2. 1116 88116 15 1010 : 


रेवणो मरुटश्चैकोरामः पण्डित एव च । 
विश्वारध्य इति प्रोक्ता कलावपि मम प्रिये 156 
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॥ श्री केदरेश्वराय नम ॥ स्वस्तिश्ची विजयाभ्युदय युधिष्ठिर शके 
प्लवङ्गाख्ये एकोन - नवतितमसंवत्सरे सहसि मासे अमावास्यायां सोम 
वासरे श्रीमन्‌ महाराजाधिराज -परमेष्वर-वैयाघ्रपदगोत्रज -श्री जनमेजय 
भूपाल इनद्रप्रस्थनगरीसिंहासनस्थः सकलवणश्चिमधर्मपरिपालक उत्तर 
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हिमालये श्रीकेदारक्षेत्रे तत्रत्यमुनेरुषामठस्य श्रीगोस्वामी आनन्दलिङ्क- 
श्रीमच्छिष्यज्ञानलिङ्ग-जङ्गमद्वारा आराधित-श्रीकेदारनाथस्य पूजार्थं चतुश- 
सीमापरिक्रम पूर्वभागे दक्षिणवाहिनी मन्दाकिनी पश्चिम-दकषिणभागे 
क्षीरगङ्खा, उत्तर-पश्चिमे मधुगङ्खा, पूर्वोत्तरभागे स्वर्गह्वार-नदी, दक्षिणे 
सरस्वतीमन्दाकिन्यो$ सङ्गम । एतन्मध्ये श्रीकेदारक्षेत्रम्‌ । भवच्छिष्य 
परम्परयाऽऽचन्दरार्कपर्यन्तं निधिनिक्षेपे-जल-पाषणगामि-सिद्धसाध्य- 
तेजस्वाम्यसहितं स्वबुद्धूयाऽऽनुकूल्येनाऽस्मन्मातुसमये सदहिरण्यमन्दाकिनी- 
जलधारापूर्वकं क्षेत्रमिदं हस्ते दत्तवानस्मि । एतद्धर्मसाधनस्य साक्षिण - 

आदित्यचन्द्रावनलश्च चौर्भूमिरापो हृदयं यमश्च । 

अदए्च रात्रिश्च उभे च राध्ये धर्मश्च जानन्ति नरस्य वृत्तम्‌ ॥ 

दानपालनयोर्मध्ये दानच्छरेयोऽनुपालनम्‌ । 

दानात्स्वार्गमवाप्रोति पालनाद्‌ द्विगुणं फलम्‌ ॥ 

स्वदत्ताद्‌ द्विगुणं पुण्यं परदत्तानुपालनम्‌ । 

परदत्तापहारेण स्वदत्तं निष्फलं भवेत्‌ ॥ 

स्वदत्ता पुत्रिका ज्ञेया पिदुदत्ता सहोदरा । 

अन्यदत्ता तु जननी दत्तभूमिं परित्यजेत्‌ ॥ 

अन्यस्तु वर्धितं भुङ्क्ते सार्थस्य वर्धितं न तु । 

तत कष्टस्ततो नीचः स्वयं दत्तापहारक ॥ 

स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्ति हरेच य । 

षख्िवर्षसहस्राणि विष्टायां जायते क्रिमि ॥ इति ॥ 
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0९6८8716 € 2866 17 ०010 अश्वरएत)च : 
पराशर्यस्तदारभ्य शम्भुभक्तिपरोऽभवत्‌ । 
लिङ्क व्यासेश्वरं प्राप्य घण्टाकर्णहृदाग्रत ॥ 
विभूतिभूषणो नित्यं नित्यं सुद्राक्षाभूषणः । 
सुद्रसूक्तपरो नित्यं नित्यं लिङ्खार्चकोऽभवत्‌ ॥ 
(प्त ., त. 108. 95.68-69) 
एतद्दानपत्रप्रमाणेन ओखीमठ (उषामठ४) पञ्चसहस्रवर्षप्राचीन 
इत्येतिहासिका अभ्युपगच्छन्ति । एतत्पीठपरम्परायामधुना ३२३ तम 
पीठाधीश्वरत्वेन “रावल्‌” श्रीजगदुगुर सिद्धेश्वरलिङ्धशिवाचार्यो धर्माधि- 
कारी विराजतेतराम्‌ । 

1 15 00 {€ 2518 ° {115 10721070 १९९१ ५112 {116 
1015101208 2 तप; {086 8 'ओखीमठ' (उषामठ) 18 वणल 
ए 898 ध्ाकणञव्यत्‌ 88. 17 ९ 207०. ग 705 पीठः 
गरव] 5 4288 81006810 211782 अ ण्वरव्ठ$2 
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(4) पण्डिताराध्य8 - आन्ध्रप्रदेशे श्रीदोलकषेत्रीयमल्लिकार्जुनाख्य- 
ज्योतिर्लिङ्गात्‌ श्रीपण्डिताराध्यः प्रादुर्बभूव । अयं श्रीशेलक्षेत्र एव पीठमेकं 
संस्थापयामास । तदधुना पूर्यसिंहासनपीठम्‌' इति नाम्ना प्रख्यातमस्ति । 
सूर्यसिंहासनाधिपतिरयं श्रीपण्डिताराध्यो वृषभगोत्रस्य, मुक्तागुच्छसूत्रस्य 
च प्रवर्तक । अस्य धेनुकर्णशाखा, सिंहासनं च सूर्यसिंहासनमित्याख्यायते। 
एतत्पीठपरम्परायामधुना श्रीजगदुरु-उमापतिपण्डिताराध्यो विराजते । 

(4) एवप्रत्ा्ठातता0$8 : $ ८2007098 लल 
&8त #01 {€ ज्योतिर्लिङ्ग ५2116 मल्लिकार्जुन 2 8782118 17 
&1त1178 7720681 20 68{8011516त 8 "पीठः 70 € 100 
3788712 1086]. 11 35 700 ल्‌] [00 28 सूर्यसिंहासनपीठ' - 
गऽ रला$ एवत्र ता052 707५2060 व्वृषभगोत्र' 2 मुक्ता - 
गुच्छसूत्र. प्;ऽ 18 धेनुकर्णशाखा 8726 11 11019 1170706 28 ८8116 
(ूर्यसिंहासन'०० [0 116 ४.2 0170 2 ४78 "पीठ, ऽपर 48&वृहटप्पप 
0021-4 ताता 1092 18 116 [0768606 200४0. (11058 
28 116 चव्८0पा0४ 2 06 प्16 शश0€ा1 06 0001९ (१28 €. 
16 0168601 प्यत्र ग ५06 66५19 28 अप व 2 2वह्टप्पप 
107. (वा 81401037 व18 287101027201058 11211880 व7ा1- 
& 21). 

(5) श्रीविश्वाराध्य ~ श्रीकाशीक्षेत्रस्य विश्वनाथाख्यज्योतिर्लिङ्गात्‌ 
श्रीविश्वाराध्य प्रादुर्बभूव तथाभ्यं धर्मपरचारार्थं काश्यामेव पीठमेकं 
संस्थापयामास । तद्‌ ज्ञानपीठमिति कथ्यते । अधुना तदेव जङ्गमवाडीमठ' 
इति नाम्ना प्रसिद्धमस्ति । श्रीविष्वाराध्यः स्कन्दगोत्रस्य, पञ्चवर्णसूत्रस्य च 
प्रवर्तक । अस्य विश्वकर्णशाखा, सिंहासनं च ज्ञानसिंहासनमित्यभिधीयते। 
काशीस्थमिदं जङ्गमवाडीमठमपि बहुप्राचीनं वर्तति । काशीनरेशस्य 
जयनन्ददेवस्य दानपत्रेणेदं चतुरधिकैकसहस्रवर्षप्राचीनमित्यैतिहासिका 
प्रमाणितवन्तः । हिन्दीभाषामयस्य श्रीजयनन्ददेवप्रदत्तदानपत्रस्य संस्करता- 
नुवाद एवं वर्तते ¬ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
श्रीविश्वेश्वर 


(स्वस्ति श्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजजयनन्ददेवकाशीनरेशादेशात्‌ 
श्रीविश्वाराध्यसिंहासनस्य मल्लिकार्जुनजङ्घमशिवयोगिभ्य४ प्रदत्तमिदं 
भूदानशासनम्‌ । कर्दमिश्वरमहादेवगङ्धानद्योर्मध्ये गोसञ्चरद्वनमध्ये शिव- 
प्रीत्यर्थ प्रदत्तम्‌ । भूमेश्चतुर्दिकृप्रमाणं पूर्वपश्चिमदिशो$ अष्टशतपरग 
(८००) परिमाणम्‌, उत्तरदकषिणदिशो अष्टशतपरग (८००) परिमाणम्‌ । 
एतत्परिमाणयुतभूमौ यदुत्पद्यते, तत्सर्वं मल्लिकार्जुनजङ्गमसाम्प्रदायिकाः 
सर्वदाऽनुभवन्तु । एतद्‌ भूमौ य पातयेन्मन्ददृषटिं सोऽवश्यं नश्येत्‌ । 

स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत्पृथिवीमिमाम्‌ । 

षट्टिवर्षसहस्राणि विष्ठायां जायते कृमि ॥१॥ 

आदित्यचन्द्रावनिलोऽनलश्च द्यौर्भूमिरापो हृदयं यमश्च । 

अहश्च रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये धर्मश्च जानन्ति नरस्य वृत्तम्‌ ॥२॥ 


दानपालनयोर्मध्ये दानाच्छेयोऽनुपालनम्‌ । 


दानात्‌ स्वर्गमवाप्नोति पालनादद्भुतं पदम्‌ ॥३॥ 
स्वदनत्ताद्‌ द्विगुणं पुण्यं परदत्तानुपालनम्‌ । 
परदत्तापहारेण स्वदत्तं निष्फलं भवेत्‌ ॥४॥ 


विक्रमाव्दीयेकत्रिंशदधिकषट्शत (६३१) संख्यान्वितकार्तिकशुद्ध- 
देवोत्थानैकादश्यां तिथौ (११) । 

एकत्रिंशदधिकषट्‌शतसंख्यायुताब्दे (६३१) जयनन्ददेवकाशीनरेशेन 
दत्तदानशासनस्याविकलप्रतिलिपियियं वर्तति । अस्माभिरवलोकितं शासनम्‌ । 
तदतिजीर्णभूतमित्येतत्ताम्रफलके लिखितम्‌ । वयशीत्यधिकैकोनविंशति- 
शत - (१९८२) संख्याव्ितान्दाषाढशुद्धाष्टम्यां (८) तिथौ लिखितमिदम्‌। 
श्रभुनारायणसिंहः काशीराजः 1०" इति । 
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अत्रेदमवधेयम्‌ ¬ श्रीजयनन्ददेवलिखितं कर्गजदानपत्रमतीव जीर्ण- 
मिति कृत्वा तद्रंशीयः प्रभुनारायणसिंहस्तद्दानपत्रमेव ताम्रपत्रे पुनर्विलिख्य 
प्रदत्तवान्‌ । ते उभे अपि दानपत्रे जङ्खमवाडीमठेऽधुनापि विलसत8 । 
एतदतिरिक्तं हुमायून्‌-अकबर-जर्हागीर-शाहजहां -ओरङ्धजेवप्रभृतीनां 
यवनराजानामपि दानपत्राणि मठेऽस्मिन्‌ उपलभ्यन्ते । एतत्पीरुपर- 


म्परायामधुना ८५ तमपीठाधीश्वरत्वेन श्रीजगद्गुरु्विश्वेश्वर-शिवाचार्यो 
विराजतेतराम्‌ । 


अस्य जङ्गमवाडीमठस्यैव शाखामठो नेपालदेशीयभक्तपुरे (भातर्गोव) 
वर्तते । तत्रापि नेपालनरेशेन ६९२ विक्रमाब्दे प्रदत्तं भूमिदानविषयक- 
शिलाशासनमद्यापि विलसति । 


एते च रेवणाराध्य-मरु्ाराध्य-एकोरामाराध्य-पण्डिताराध्य- 
विश्वाराध्याख्या आचार्या “पच्चाचार्या" इति व्यवह्ियन्ते । एतैरेव 
पञ्चाचार्यर्वीरशैवमतं संस्थापितम्‌ 1 एभिराचार्यवर्भै8 संस्थापितेषु पञ्च- 
पीठेषु वीरशैवमाहेष्वर (जङ्खम) वंशोत्पन्ना एव परम्परया आचार्यपदट्ाभि- 
षिक्ता भवन्ति । एत एव वीरशैवानां प्रधाना गुरव । परस्परागत- 
पञ्चपीठाधिकारिणो महाचार्या, जगहुरव इति च कथ्यन्ते । कणटिक- 
आन्ध्र-महाराषटरषदेशेषु प्रतिग्रामं वीरणैवीयमठा विद्यन्ते । ते स्वे 
उपर्युक्तपजञ्चमहापीरेष्वेकतमस्य शाखानुवर्तिनो भवन्ति । 
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श्रीवसवेश्वरस्य धर्मसंस्थापकत्वभ्रमनिरास? 


प्रवादोऽयं श्रूयते यत्‌ चि ० द्वादशाब्दीयेन चालुक्यवंशस्य विञ्जलाख्य- 
महाराजस्य प्रधानमन्त्रिणा श्रीवसवेश्वराख्यमहापुरषेणेदं वीरदोवमतं 
संस्थापितमिति । तदयुक्तम्‌, यतो हि ब्राह्मणवंशोत्पन्नो बसवेश्वरोऽष्टमे 
वर्षे ब्राह्मणोचितोपनयनसंस्कारं विहाय श्रीकरूडलसंगमक्षेत्राधिपते8 श्रीजात- 
वेदमुनिरित्याख्यवीरदोवाचार्यात्‌ वीरशैवोचितेष्टलिङ्खदीक्षां गृहीतवान्‌ इति 
हि तच्चारिक्रयेण परिज्ञायते । एवं श्रीबसवेश्वरो वीरदोवधर्मे दीक्षित इति 
कृत्वाऽयं धर्मस्ततोऽपि प्राचीन इति सहजतयैव विज्ञायते । 


इदं तु निश्चितरूपेण वक्तुं शक्यते यद्‌ वीरशैवधर्मे दीक्षितोऽयं 
श्रीबसवेश्वरोऽस्य धर्मस्य पुनर्जीवनं कृतवान्‌ इति । यथाश्दैतवेदान्तस्य 
भगवत्पादशङकराचायत्पराग्विद्यमानत्वेऽपि पूज्यपादेरेवास्याधिक प्रचार 
सञ्जात इति श्रीशङ्करभगवत्पादा अद्ैतमतसंस्थापनाचार्या इति स्वीक्रि- 
यन्ते, तथा श्रीबसवेश्वरादस्य वीरदैवधर्मस्याधिकः प्रचारो जात इति तस्य 
धर्मसंस्थापकत्वेन व्यवहारः प्रचलित । किन्त्वयं वादोऽर्थवादमात्नम्‌ । 
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आधुनिकैतिहासनज्ञा दार्शनिकाश्च श्रीबसवेश्वरस्य वीरशेवधर्मघ्रचा- 
रकलत्वमेव प्रतिपादयन्ति, न तु संस्थापकत्वेन । तथाहि डो ° कान्तिचनदर- 
पाण्डयमहोदया४ कथयन्ति यद्‌ वीरैवमतानुयायिनो बसवेश्वरस्य 
वीरशेवमतस्थापकत्वं न स्वीकुर्वन्ति, तं तस्य पुनसुञ्ीवकमेव मन्यन्ते । इदं 
मतं समीचीनमेव प्रतिभाति । यतो हि राजशेखर स्वीयषडदर्शनसमुञ्चये 
केचन शेवमतानुयायिनः प्राणलिङ्ानि धारयन्ति स्मेति कथयति । श्रीपति- 
पण्डितश्च श्रीकरभाष्ये प्राणलिङ्कधारणं सदानन्दोपनिषदि सामजेगीषीय- 
शाखीयायामामप्युक्तमिति प्रकटयति । अस्य रेणुक-दारूक-एकोराम- 
पण्डिताराध्य-विष्वाराध्यनामका प्रसिद्धाचार्या इतीदं पञ्चाचार्यमत- 
मित्यपि प्रसिद्धम्‌ 62 इति । 


जो ° यदुवंशीमहाभागा कथयन्ति - “दक्षिण मे एक नये सम्प्रदाय 
का भी प्रादुभवि हुआ, जिसका आगे चलकर बडा महत्व हुआ । यह था 
“लिङ्कायत' अथवा "वीरदोव" सम्प्रदाय । इस सम्प्रदाय का जन्म कब ओर 
कैसे हुआ ओर इसका संस्थापक कौन था, यह अभी तक विवादास्पद 
विषय है । परन्तु एक बात तो निश्चित है कि प्रख्यात “बसव इस 
सम्प्रदाय के जन्मदाता नहीं थे; यद्यपि उन्होने इसको बहुत सहायता 
दी'"63 इति । 


श्री के०ए० नीलकण्ठशास्िमहाभागा९- “0 व$ 2 8011070 
2.98 {1126 111€ 56618 एला 016 206 28 0०१९१ 0४ 9५९ 
28८68 ~ एगल्ा०३, 8100702721198, 66878, वप] 8 
8 २50१1152 प110 क्ः€ 061 ४० 108ए5 एप्प पण 
111 8०९ 16848 ° 672. 82888, {116 88, 28 एए) 06 
छशाश्ला- ग € > ४*.64 इत्येवं वीररैवमतस्य प्राचीनत्वम्‌, तस्य च 





62. सारस्वतीसुषमा, 15, 1-4 47138 
68. देवमत, 2. 158-159, बिहार राष्ट्रभाषा ए 1955 


64. 4 [अग ग 80 1०072, ए.485 00 एापारलाअफ़ ८7688, 
1966 
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शिवस्य पञ्चमुखोद्भूतैरेकोराम-पण्डिताराध्य-रेवण-मरुच्-विश्वाराध्याख्यै- 
पञ्चाचार्यै8 संस्थापितत्वं प्रतिपाद्य, श्रीवसवेश्वरस्य च पुनरुज्जीवकत्वं 
प्रतिपादयामासु । 


० एस्‌° सी नन्दीमठमहोदया - “116 प थपाप्688 ऽपा- 
7010171 € € वा] 11151079 ° 116 8661 28 16 8171081 
31] 86101878 (127. 81191710 राथ &>८९ा०४९६त) {0 (व्ण्लापत€ 
{12 1४ ४28 एप्०१९॥ ए 18888५8, 16 77751€ः ग 
वा व्छपातं 1 8111212 (1122-1167 ^.1.). त ठणटण्छा, 118 
18 {87 70 {€ प्रप्र, 0 11006 ° {716€ 000§ ० 
(1138817 91570, €#€ 170 27111808 01111 88108111, 2861106 
116 एप्०2०7 ०1116 86८६ 0 28288 8.68 


अर्थात्‌ “डां ° भाण्डारकरव्यतिरिक्ता प्राय सर्वेऽपि संशोधकाः 
कलचूरिबिञ्जलभूपते8 प्रधानमन्त्रिणा बसवेश्वरेण वीरेवधर्म संस्थापित 
इति प्रतिपादितवन्त, तन्न सत्यम्‌, यतो हि कन्नडरांस्कृतभाषामयेषु 
वीरशैवधर्मग्रन्थेषु कुत्रापि “बसवेश्वरो धर्मसंस्थापक' इति नोल्लिखितम्‌"' 
इति बसवेश्वरस्य धर्मसंस्थापकत्वं निराकृतवन्तः । 


मि० इ० थरस्टननामक प्रसिद्ध इतिहाससंशोधक - “111 8५९ 
686 0८ त्रऽ €8080118116त 7४९ &€8॥ 7&17्०प5 
@€0768 170 काशिल 0878 0 1710712, णा2., 1६078108 20 
€त278 170 € पता 228, «18 8८118198 2 8608788, 
1/1 वपादव0 क्छ 26 11]1210, 22001661 ४8 ३४ 5758112 7 
&त१2ब} ता, अपात्‌ हलप्रपाददवछदा $ 2६ 3816118111 ०२ 
2881610 17 ९0002 ४०]प} (2198018), 26 81] ग शात 
71966806 णण #8 51] € 81.०6 इति | 





65. 270 800६ 2 #77258791570 
66. 8368 27 गृण्0६§ 07 §०प्रपलय) 1०072, -ए. 264-265, @णणा. 
1688 1204728, 1909 


7्-ऽ८ (71८९ 51 


अर्थाद्‌ वीरदैवपञ्चगोत्रप्रवर्तकाः पञ्चाचार्या भारतस्य विभिन्न- 
प्रदेशेषु पञ्चमहामठान्‌ संस्थापयामासु । तेषु एकोरामो हिमालयस्य 
केदारक्ेत्रे, विश्वाचार्य काश्याम्‌, मरुक्राचार्य उज्जयिन्याम्‌, पण्डिताचार्य 
श्रीढले, रेणुकाचार्यश्च मैसूरप्रान्ते बाकेहोन्नुरग्रामे मठं प्रतिषापयामासुः। 
एते पञ्चमठा अधुनापि विद्यन्त इति वीरदोवधर्मस्य प्राचीनत्वं सूचयामास । 

डाँं° जे० एन्‌ ° फक्युहरमहोदय - “116 ॥८१07४०0 28 1118 
{€ 8€८6^ ५६8 एप १९१ $ € 28८6168 - [छण द्चा08, 
एताव 201092, 6९208, (चपा 2, 81220152 10 
278 1€]1त 0 1289€ एप 00 ॥116 ९९ 16808 9 37४2, 
11168111816त्‌ 8&€ 2&ाः 28€. 11686 276 7€&व706त 88 णथः$ 


2116160 211त 82888 18 881 ॥0 1>५€ €) एए € 
1€भण्टा- 9 {11€ 3111.67 इति । 


अर्थात्‌ “श्रतियुगं शिवस्य पञ्चमुखोद्भूता एकोराम-पण्डिताराध्य- 
रेवण-मरुक्-विश्वाराध्या पञ्च यतय इमं धर्म प्रतिापयामासु& । एते 
चातीव प्राचीना । बसवेश्वरस्तु पुनरुजीवक'” इत्युपर्युक्तैऽ पञ्चाचार्थैरेव 
वीरशैवधर्मस्य संस्थापितत्वं समर्थयामास । 


तदेवमेतिहासिकानां मतावलोकनेन श्रीजगदुरुरेणुकादिपज्चाचार्या 
एव वीरदीवधर्मस्य संस्थापका, महात्मा बसवेश्वरस्तु पुनरुजजीवक एवेति 
निश्चीयते । पञ्चाचार्याणां वीरशैवधर्मसंस्थापकत्वविषयकप्रमाणानामि- 
तोऽपि विस्तरः कलियुगव्यासेतिप्रख्यातै रायचूरचनद्रशेखरशास्तिमहाभागे8 
कृते “श्रीजगदुरुपज्चाचार्यरे वीरशैवमतस्थापकरू'"%8 इत्याख्ये कन्नडग्न्थे 
जिज्ञासुभिरवलोकनीय । 


67. 47 0पन्र०€ ग € ला ्०्णड नपा श््पा€ ° 1108, ए. 260, 
0501 एाणार्लाऽ1 ° 10018, 3008४, 1920 


68. 1108 णप 28 एप्त 6 3. ०098, तप) 
1971 ९ 1000608 "3109 
०33१6 6411804 40४401६ 
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1 ८80 € 587 श्ण वलक्ष #08 इत 328296- 
812, १00 28 17111126 170 क17858198-त्‌]1 तया 8, 
€णि€त्‌ 27 क्थांपर्डा2॥6त्‌ 1४. वपणऽ 828 प्ा8 0110688 
न 6971६37 वव््ा2 18 ३6८९0688 1116 & (व्रा $2 5110 
0006 ^021॥2-6व दा 071 1116 इष्णाति (16 1४ &०। 1/8 
एप्छरवा&166 च0प्छण्ट) 177, अा्नपष्टा) 11 &56त € 
0€07€ 11170, 80 18 ऽन 288858681218 १८९९०९१ 8.8 {6 
010 ° 2६27 9३-त118777128. 070 {06 हण्छपफात्‌ प 1४ 
6687006 70९ ए76रव@६ पत्या 7. हप न8 25 0 
211 ^^11102 908" (610). 


गृ1€ 7000@71 1215{0712708 20 86110198 17 1)818581128 
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वष 07. 80 8007-8 2870९98 8898 10861116 0110 कलऽ 
० पम"82198 {91४10 १० 7101; 86८6) 58886810 0878. 28 1116 
एप्णतलः ग पावा शा570. (0९ 3८८९४ [7700 001 2.8 006 
श्‌10 तदु प्रश्ल३४९त्‌ 1४. वपा§ जार्फ बणएरवया§ 10 06 रथात, 
९८8०5 २2}886€]11818 88४8 171 1018 §20-08752112- 
88106८8 98, {1121 80716 {01105 ग 8218 {91४0 स€.& 
€व1111 त0 2110288. अगन वप्ं 28918, 1088 81000 170 
1;5 &न]र881010 चऽ 8 112॥ (रा त्0 21188010 कः208' 18 1010 79 
116 88तद्8)त0ए080058त ए06ा०प्ह्ोणह 0 ५0€ ऽदपास्पुश्परह्टा- 
अ$2-इवाः0 च. 1# 15 ल्‌] ए00ष्ा) 008४ न78 28 {16 9४0 9 
11€ °< हव्दष४28 एल्‌] 00 28 ्लप्रपाह8, [द्वप ा६, 
एादगद्धा8, 22007 धताः2त1192 20१ ा5णद801158. 

11 ६१८१३057 1128 881 : 116€76€ 87086 > एटेण 
एल) क०प5 17807600 80 28 न€ शल 10४ 1४ 288पा€ 
6 8# 1711007{81168. 118 १२७ {6 {2071070 ग 117 व$६४ 
0ा- फ2581४8. ^5 10 श11€0 11028 81 27086, 1109 1४ 87086, 
30 १7110 35 108 00, 185 रा 2 प्ण प्लाः ग 078एप+6€. एण 
006 णण 18 (लर्ण अत्‌ 11081 28, ५0€ ९] (10) 
5258298 ५88 7101 18 एतनः, गा 0०पष्टा) 10€ ॥0€्‌8€0 1 8 
19ष६€ ४० 0१. 


17 ए. ^. पा 21९8911188 वऽ 1185 8210 “17प्द्छ 2 
{7201707 895 11021 {€ 8९; 18 रला ०1 >पत 88 
0०१९१ एष ५0€ 8५८ 8506168 - ए्०ाद02, 289 01ध्द- 
7त१0४2, ए€रव2, 10 व7प2 अत्‌ 15४70108 शश10 276 
1€1त ० 12%€ अप्ष् श0 € 7४९ 16808 ण 81५8 
22588, 10९ 88४, ५१६३ एप 16 एल्णश्लः 2 € 870 
ग¶05 {116 8011018 1128 70ए0प०१९त्‌ बएरपा € शणफला 
{71€ ० 06 22198 20001, 15 एप्त एफ ५06 ४९ 
हव्ठ$28 0071 एि0ा) 1106 0९6 8668 ण 678, एण द्वा08, 
221007+ ता १112, 28208, 1137प]8 80 15४70198 
8 105 7€णं ५२] ए नं 85296810 0878 
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0. 8. €. 21077021 088 8810 : (06 तशा 11688 
प्770प0 70 ५0€ हव 015800४ 9 ५06 56 085 160 
2171085 वा] 8001278 (27. 287 वतथाः @ध्ट्लु016त्‌) 
€0017१९€ 186 1 28 एप०१९५ 0$ 2828898, {16 71118€ाः 
ण ्ूवाव्छपात 10 28111218 (1122-1167 4.1.). प्ठरटण्लः 
1118 18 7 लि्01 06 प्प), 0 006 ° 116 00018 00 
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एअ्त९वलवाकव6€ जा258108-1088-301180 द्वप पपा) ए 
शला पयः @210125€]द1812-5व्र€ 171, 11018 €] इ710षणा). 8.8 
18119 प६2-४$ 88". 


वीरशेवसाहित्यं तत्मणेतरश्च 


सिद्धान्ताख्ये महातन्त्रे कामिकाद्ये शिवोदिते । 
निर्दिष्टमुत्तरे भागे वीरशैवमतं परम्‌ ॥ 6 


इति रेणुकभगवत्पादोक्त्या शिवोपदिष्टानां कामिकादि-वातुलान्तानां 
शेवागमानामुत्तरभाग एव वीरशैवदर्शनस्य प्रधानं स्रोतो वर्तते । अतस्त- 
दनुरुद्धूयैवावशिष्टस्य साहित्यस्य प्रादुभविो जात । वीरदैवधर्मसंस्थापकेषु 
पञ्चाचार्येषु रेवणसिद्ध-मरुक्सिद्ध-एकोराम-भगवत्पादाचार्या वेदानाम्‌ 
उपनिषदां च वीरशैवसिद्धान्तपरत्वेन भाष्याणि कृतवन्त इति श्रीकर 
भाष्यादवगम्यते”० किन्तु तानि भाष्याण्यध्ुना नोपलभ्यन्ते । 


अगस्त्यमुनि - 
अगस्त्यमुनिचन्दरेण कृतां वैयासिकीं शुभाम्‌ । 
सूत्रवृत्ति समालोक्य कृतं भाष्यं शिवड्करम्‌ ॥7‡ 
इति श्रीपतिपण्डिताराध्यवचनेन अगस्त्यमुनिकृता वीरशैवदर्शनपरा 


ब्रह्मसूत्रवृत्तिरासीदिति ज्ञायते । इयं च लघुसूत्रवृत्तिरिति नाम्ना प्रसिद्धा- 
ऽऽसीत्‌ । अस्याः प्रतिकृतिरेका कुम्भकोणनगरे वर्तत इति श्रूयते ।” 


श्रीशिवयोगिशिवाचार्यः - खि ० अष्टमशताब्दीयोऽयमाचार्य शैवा- 
गमानामाधारेण सिद्धान्तशिखामण्याख्यं पद्यात्मकं ग्रन्थं विरचयामास । 


69. सि. शि. 5.14 

70. द्र. त्र. सू. श्रीकरभाष्यम्‌, 1.1.1; 3.3.4; 3.3.40 

71. ब्र. सु. श्रीकर. मङ्कलश्लोक. 17` 

72. श्रीकरभाष्यभूमिका, 0.8.1., 1058076 (1977), 0. 115 
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उपलभ्यमानेषु वीरशैवदर्शनग्नन्ेष्वयमेव प्राचीन प्रामाणिकष्च वर्तते । 
ग्रन्थस्यास्य विशेषपरिचय ““सिद्धान्तशिखामणिसमयसमीक्षा "73 इत्याख्ये 
मम निबन्धे, अस्यैव ्रन्थस्य द्वितीयपरिच्छेदे च द्रष्टव्य । 


श्रीनीलकण्ठशिवाचार्य - वीरदोवाचार्यपरम्परायां द्रौ नीलकण्ठ- 
शिवाचार्यौ वर्तेते । तत्राद्यो ब्रह्मसूत्रस्य भाष्यकारः, द्वितीयो भाप्यार्थस्य 
कारिकारूपेण संग्राहकश्च । भाष्यकारो नीलकण्ठशिवाचार्य आद्यशङरा- 
चार्याणां समकालीन । तयोश्च मिथ शास्त्रार्थ सम्पन्न आसीदिति 
शङ्करदिण्िजयादवगम्यते ।74 


शक्तिविशिष्टद्ैतसिद्धान्तप्रतिपादकस्य आद्यनीलकण्ठशिवाचार्य- 
विरचितस्य नीलकण्ठभाष्यस्य काठिन्यपरिहारार्थमाधुनिकनीलकण्ठशिवा- 
चार्या सरलया सुरगिरा कारिका विरचयामासु । तथा ह्यक्तम्‌ - 
मयापि तस्य तात्पर्य श्रोतृणां सुखबुद्धये । 
कारिकारूपतः सर्व क्रमेणेव निबध्यते 175 इति । 
कारिकारूपोऽयं ग्रन्थ क्रियासार' इति नाम्ना प्रसिद्धोऽस्ति । 
क्रियासारस्य रचनाकालई खि० १४०० तमान्द इति प्रतिपाद्यते । 
ग्रन्थोऽयं चि० १९५४, ५७, ५८, तमाब्देषु भैसूरनगरस्थितेन प्राच्य- 
विद्यासंशोधनालयेन खण्डत्रयेषु प्रकाशितोऽस्ति । 
श्रीपतिपण्डिताराध्य - चि ० ११ तमशताब्दीयोऽयमाचार्यड शारी- 


रकसूत्राणां विशेषद्वैतापरपययं शक्तिविशिष्टद्वितसिद्धान्तप्रतिपादकं 
भाष्यमचीकरत्‌ । इदं च श्रीकरभाष्यम्‌' इति नाम्ना प्रसिद्धमस्ति । चि° 





73. सरस्वती सुषमा, व. 34, अं. 1-2 
74. इति युक्तिशतै४ स नीलकण्ठ कविरक्षोभयद्धितीयपक्षम्‌ । 


निगमान्तवचः प्रकाशमानं कलभः पद्मवनं यथा प्रफुल्लम्‌ ॥ 
- शङ्करदिग्विजय, 15.49 


75. करि. सा. 1.33 
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१९७७-७८ तमेऽब्दे प्राच्यविद्यासंशोधनालयेन खण्डद्वये प्रकाशितोऽयं 
ग्रन्थ । 


श्रीमायिदेव - खि० १५ तमशताब्दीयोऽयं वीरोवपण्डिताग्रणी- 
वहून्‌ ग्रन्थान्‌ अरचयत्‌ । तेषु अनुभवसूत्राख्य प्रधानो ग्रन्थ । अयं 
वातुलतन्त्रानुसारं विनिर्मितो वर्तते । अस्य विशेषार्थप्रकाशिकाख्यो 
ग्रनयोऽस्थैवानुभवसूत्रस्योत्तरार्धमिति - 
इति पूर्वोत्तिरभागद्वयसमुचितमेतदभिहितं विहितम्‌ । 
शिवसिद्धान्तं तन्त्रं शिवानुभवसूत्रमत्र सम्पूर्णम्‌ ॥ 76 


इत्यनेन विशेषार्थप्रकाशिकोक्तश्लोकेन परिज्ञायते । एतदतिरिक्ति- 
मनेन ““वीरशेवोत्कर्षड'”, “शतकत्रयम्‌"', ““्रभुगीता"* इत्यादिग्न्था अपि 
विनिर्मिताः । 


श्रीनग्दिकेश्वर8 - खि ० १५ तमाब्दीयोऽयं ““लिङ्कधारणचन्दरिका” 
इत्याख्यं ग्रन्थं विनिर्ममे । ग्रन्थेऽस्मिन्‌ वैदिकमन्त्रप्रमाणेन इष्टलिङ्धधारण- 
सिद्धान्तस्य वैदिकत्वं प्रसाधितं वर्तते । प्राचीनस्यास्य अ्रन्थस्य शरन्नामिका 
व्याख्या श्रीकाशीक्षेत्रस्थमहामहोपाध्याय पण्डितशिवकुमारमिश्रमहाभागे8 
१९६० तमे विक्रमाद्दे विनिर्मिता वर्तते । ग्रन्थोऽयं तदानीन्तनजङ्खमवाडी- 
मठाधिपतिना श्रीजगदभुरु राजेश्वरमहास्वामिना ि० १९०५ तमाब्दे 
प्रकाशित आसीत्‌ । सोऽधुना यि० १९८८ तमेऽब्दे हिन्दीभाषानुवादेन 
साकं प्रो० त्रजवल्लभद्विवेदमहोदयानां सम्पादकत्वे पुनरमुद्रितोऽस्ति 
काशीजङ्खमवाडीमरस्थेन शेवभारतीभवनेन । 


श्रीस्वप्रभानन्दशिवाचार्यः ~ श्रीस्वप्रभानन्दशिवाचार्य काश्मीरदेशीय- 
वीरदैवाचार्य आसीत्‌ । अनेन “शिवाद्वैतमज्जरी” नामको ग्रन्थो 
विरचितः । ग्रन्थेऽस्मिन्‌ प्रथमं पूर्वपक्षरूपेणद्वैतमतस्य मण्डनम्‌, तदनन्तरं 


76. विशेषार्थप्रकाशिका, 5.208 
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तस्य खण्डनम्‌, अन्ते च शक्तिविशिष्टद्विताभिध-वीरशेवदर्शनस्य मण्डनं 
सुचारुरूपेण कृतं वर्तते । पुस्तकमिदमस्माभि सम्पादितम्‌, खि ० १९८६ 
तमेऽब्दे प्रकाशितञ्च वाराणसीस्थेन जङ्खमवाडीमठेन । श्रीस्वप्रभानन्द- 
शिवाचार्यस्य समय खि० १७ तमशतक इति प्रतिपाद्यते । 


श्रीमरितोण्टदार्य - चि ० १७ तमशताव्दीयेन श्रीमरितोण्टदार्या- 
ख्येन विदुषा वीरशैवानन्दचन्दिकाख्य स्वतन्त्रो ग्रन्थो विरचित । अयं 
क्रिया-वाद-कथाख्यकाण्डत्रयाव्वितो वर्तते । एतेषु वादकाण्डभाग 
कनटिकप्रदेशीय-हुवलीनगरस्थितेन मूरुसाविरमठेन खि० १९३६ तमेऽ््दे 
प्रकाशितोऽस्ति । अस्मिन्‌ वादकाण्डे चावकि-बौद्ध-जैन-मीमांसक- 
सांख्य-शाक्त-गौतमीय -योग-शङ्कर-रामानुज-मध्वमतानि सम्यण्विमृश्य 
तानि निराकृत्य च वीरशैवमतोत्कर्षः संवादरूपेण सम्यक्‌ साधितो वर्तते । 
एतदतिरिक्तं श्रीमरितोण्टदार्येण सिद्धान्तशिखामणेस्तत्त्वप्रदीपिकाख्या 
व्याख्या च व्यरचि । एतद्‌ व्याख्याविशिष्ट सिद्धान्तरशिखामणि8 खि 
१९०५ तमेऽ्ब्दे सोलापुरनगरस्थितेन वारदप्रकाशनेन खण्डद्ये प्रकाशितः । 


श्रीकेलदीवसवभूपाल8 - अयं खि ० १७ तमशताब्दे कर्णादकप्रदेशीय- 
केलदीसंस्थानस्य राजा आसीत्‌ । संस्करृेतभाषाविदुषाऽनेन शिवतत्त्व- 
रत्नाकर -सुभाषितसुरद्रम-सूक्तिसुधाकराख्या सर्वविद्धज्ञनमनस्तुष्टिकरा- 
स्त्रयो ग्रन्था विरचिता इति ज्ञायते । तदुक्तं मरितोण्टदार्येण - 


सुधामधुरया गिरा बसवभूमिपालाग्रणी 
सुभाषितसुरद्रुमं सशिवततत्वरत्नाकरम्‌ । 
सुधाकरमचीकरत्तदनु सूक्तिशब्दादिमं 
करतित्रितयमप्यद सरससन्मनस्तुष्टये ॥?7 इति । 
एतेषु सूक्तिसुधाकरो नोपसभ्यते । सुभाषितसुरदुमस्तु मेसूर- 
प्राच्यविद्या-संशोधनालयमग्रन्थालये विद्यते; किन्त्वद्यावधि न प्रकाशित । 





77, € 80 18 0 शिवतत्त्वरत्नाकर, 1४807 0, 1964, ए. 5 
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शिवतत्त्तरताकरस्तु प्रथमत १९२७ तमे चिस्ताब्दे वि० रामराव० 
विद्वान्‌-पि० सुन्दरशास्त्री-इत्येताभ्यां मद्रपुरीत प्रकाशित आसीत्‌ । 
अनन्तरं मेसूरविष्वविद्यालयस्य प्राच्यविद्यासंशोधनालयतःई १९६४ तमे 
चिस्ताद्दे प्रथमभाग, १९६९ तमे चिस्ताद्दे द्ितीयभाग, १९८८ तमे 
चिस्ताब्दे तृतीयभागश्च प्रकाशित । शिवतत्त्वरत्नाकर शा० श० 
१६३१ तमे वर्षे सर्वधारिसंवत्सरे भाद्रपदमासे शुक्रवासरे पौर्णमास्यां 
परिपूर्णोऽभूदिति - 

श्रीमल्युन्नतशालिवाहनशके चन्द्राग््युतुक्ष्मामिते 

वर्षे विश्रुतसर्वधारिणि तथा मासे नभस्याह्वये । 

वारे निर्जरवैरिणामपि गुरोः श्रीपौर्णमासीतिथौ 

ग्रन्थोऽयं परिपूर्णतामवहत प्रख्यातसारार्थयुक्‌ ॥78 


इत्यनेन ग्रन्थस्थश्लोकेन सुस्पष्टमवगम्यते । 


विचित्रानेकरत्नानामाकरत्वात्समुद्रस्य रत्नाकर इति संज्ञा, 
तद्रच्छिवेन परमात्मना साक्षात्‌ परम्परया वा निर्मितानां तत्त्वरत्नानां 
प्रतिपाद्यविषयरूपाणामाकरत्वादस्य ग्रन्थस्य शिवतत्त्वरत्नाकर इत्यन्वर्था 
संज्ञा । यद्यप्यत्र प्रतिपाद्या विषयास्तत्र तत्र पुराणेतिहासादिषु प्रसिद्धा 
एव; अथापि तावद्‌ -ग्रन्थपर्यटनं विनाऽनायासेनैकत्रैव तावतामपि विषया- 
णामवगन्तुमनुकरूलत्वादयं ग्रन्थ संस्कृतवाङ्खयस्य विश्वकोश इव विलसति । 
अत एव ग्रन्थकारो ग्रन्थारम्भे - 


विचित्रनानाविषयाभिरामे मनोजबन्धेऽत्र महाप्रबन्धे । 
वेद्यावबोधार्थमहं प्रमेयसंक्षेपमुदेशमुखेन कुर्वे ॥ 79 


श्रीशङ्करशास्तिण ( खि ० श० १९३०) ¬ धर्मरतनपदवी विभूषिता 
श्रीशङ्रशास्निमहाभागा ईश-केन-मुण्डक-सिद्धान्तशिखोपनिषदासुपरि 


78. शिवतत्त्वरत्नाकर, 1120788 020. 1927, ए. 434 
79. शिवतत्त्तरत्नाकर, 1/8688 0 (1987), ए. 1 
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भाष्याणि विरचयामासु8 । एतदतिरिक्तं श्रीशास्तरिमहाभागेव्यसिसूत्राणां 
वीरदेवसिद्धान्तपरा वृत्तिर्लिखिता । सेयं “ब्रह्मसूत्रवृत्ति” इति नाम्ना 
प्रसिद्धाऽस्ति । एते सर्वेऽपि ग्रन्था मैसूरुश्रीशङ्रविलास-संस्कृतपाठशाला- 
ध्यक्षे$ श्रीमदुज्ञयिनीसद्धर्मसिंहासनचरपटाध्यक्षर्मरुकाराध्यशिवाचार्य- 
महास्वामिभिऽ प्रकाशिता सन्ति । 
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एतदतिरिक्तं संस्कृतभाषायां वीरशैवसाहित्यं सुमहद्र्तते । तदेवाध 
संक्षेपतः सूच्यते । तथाहि - 


ग्रन्थनाम 
अमृतेश्वरभाष्यम्‌ 
अनादिवीरदौवसारसंग्रह 
आनन्दगीता 
एकोत्तरशतस्थली 
कविकर्णरसायनम्‌ 


कामिकाद्यष्टविंशत्यागम- 
वृत्तयो दीपिकाश्च 


केवल्योपनिषत्सदा- 
शिवभाष्यम्‌ 


केवल्यसार 
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७४. स्तवनमजञ्जरी अभिनवकालिदासो 
बसवप्पशास्त्री १६६० 
७५. हरलीला उद्धटाराध्य80 


१० २० 


एवं संस्करेतभाषायामितोऽप्यधिका ग्रन्था सन्ति । संस्करृतभाषातिरिक्तिं 
कन्नड-मराटी-तेलगु-आङ्गल-तमिलु-भाषासु च विपुलं वीरशेवसाहित्यं 
वरीवर्ति । प्रवन्धगौरवभयादत्र केवलं संस्कृतभाषामयस्य प्रमुखवीरशैव- 
साहित्यस्थैव दिग्दर्शनं कृतम्‌ । मन्येऽनेन जिज्ञासूनां वीरशैवदनिति- 
हासविषयका प्राय सर्वा जिज्ञासा समाहिता भवेयुरिति । 


नः 


80. उपर्युक्तानां संस्कृतग्रन्थानां लेखकतत्कालादिविचाराः श्री बी ° शिवमूर्ति- 
शास्तिक्रतस्य वीरदैवसाहित्यं तदितिहासश्च, (भा. १) इत्याख्यस्य कन्नड 
ग्रन्थस्य तथा भैसूरुविश्वविद्यालयस्य प्रवुद्धकणटकाख्य-कन्नडपत्रिकायां 
(वर्ष ५८, अङ्क १, १९७६ ई०) प्रकाशितस्य संस्कृते वीरशैवसाहित्यम्‌' 
इत्याख्यस्य श्री जि० मरुसिद्धय्यकरतस्य कन्नडलेखस्य, एवमेव चिदिरेमटीय- 
वीरभद्रशर्मणा लिखितस्य रेणुकविजयमु' इत्याख्यस्य तेलगुभाषापुस्तकस्य 
(शिवधर्मगरन्थमाला, सिकन्दराबाद १९४३) प्रस्तावनाया आधारेण लिविता६। 


30) ८ ^7 णार, 
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- श्रीमते रेणुकाचार्याय नम - 


दितीयः परिच्छेद 
सिद्धान्तशिखामणिग्न्थपरिचयः 


अस्मिन्‌ प्रबन्धे सिद्धान्तशिखामणेर्दर्शनान्तरीयसिद्धान्तैः सह समीक्षा 
तावत्‌ क्रियते । तदत्र जिज्ञासूनां मनसि कोऽयं सिद्धान्तशिखामणिनमि 
ग्रन्थ? कस्य दर्शनस्येदं पुस्तकम्‌? प्रन्थकार8 क? तस्थैतिद्यं किम्‌? 
ग्रनथरचनाकालऽ क? ्रन्थस्यास्य को वा सिद्धान्तः? इत्याद्यनेके प्रश्ना 
सम्भवन्ति । एवमत्र सम्भाव्यमानानां सर्वेषामपि प्रष्नानामृत्तरं यथामति 
सप्रमाणं प्रस्तूयते । , 


सिद्धान्तशिखामणिर्हिं वीरवधर्मदर्शनयो$ सिद्धान्तप्रतिपादकः 
` भ्रधान प्रामाणिकश्च ्रन् । यथा वेदान्तप्रस्थानत्रये प्रसिद्धा सकलोप- 
निषत्सारभूता गीता भगवता श्रीकृष्णेन महाभारतयुद्धकषत्रेऽ्जुनं प्रत्युप- 
दिष्टा, या च पुन कृष्णार्जुनसंवादरूपेण महर्षिणा व्यासेन ग्रथितेति 
विज्ञायते, तथाभ्यं सिद्धान्तशिखामणिरपि कामिकादिवातुलान्तानां शेवा- 
गमानां सारभूतो वीरदौव-सिद्धान्तप्रतिपादको ग्रन्थो मुनिकुलतिलकाय 
अगस्त्याय भगवत्पादै रेणुकाचार्यैरुपदिष्ट । सोऽयमुपदेश आचार्यवर्येण 
श्रीमता शिवयोगिशिवाचार्येण रेणुक-अगस्त्ययो$ संवादरूपेण ग्रथितो 
वर्तते । तदुक्तं श्रीमरितोण्टदार्येण - 
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रेणुकागस्त्यसंवादं निगमागमविश्रुतम्‌ । 
प्रदीपयति गुपतार्थमुद्धृत्य शिवयोगिराट्‌ ॥1 इति ॥ 


भगवता श्रीकृष्णेनोपदिष्टोपदेशः पद्यात्मक इति यथा स भगवद्‌- 
गीतेति कथ्यते, तथाऽयं सिद्धान्तशिखामणिरपि पद्यात्मकत्वात्‌ ररेणुक- 
गीता" इत्याख्ययापि समाख्यायते । 


किञ्च, भगवद्गीताया यथैकादशाध्याये भगवता श्रीकरृष्णेनार्जुनाय 
विश्वरूपं प्रदर्शितम्‌, तथा सिद्धान्तशिखामण्या एकविंशतितमपरिच्छेदेऽपि 
विभीषणस्य प्रार्थनानुसारेण युगपत्‌ त्रिकोटिशिवलिङ्खसंस्थापनार्थ श्रीरेणुक- 
भगवत्पादास्त्रिकोटयाचार्यरूपं 2 परिधाय विभीषणाय विश्वरूपं प्रदर्शित- 
वन्त इतीयं रेणुकगीता श्रीमद्धगवद्गीतायास्तुल्यकोदिकेत्यत्र न कोऽपि 
सन्देह । 


ग्रन्थेऽस्मिन्‌ एकविंशतिपरिच्छेदा४, तत्राहत्य चा्टनवत्युत्तरत्रयो- 
दश - (१३९८) श्लोका सन्ति । ग्रन्थस्य प्रथमतश्चतुर्थपरिच्छेदपर्यन्ते 
भागे तथेकविंशतिपरिच्छेदे च एकोनसपत्युत्तरद्विशत (२६९) - श्लोकेषु 
चारित्रिको विषयो वर्तते । पुन पञ्चमपरिच्छेदाद्विंशतिपरिच्छेदपर्यन्त- 
मेकोनरत्रिंशदुत्तरैकादशशत (११२९) श्लोकेषु वीरशैवषट्स्थलसिद्धान्त 
प्रतिपादितोऽस्ति । ग्रन्थोऽयं रेणुकागस्त्यसंवाद, रेणुकगीता, सिद्धान्त- 
शिखामणिरिति नामत्रयेणापि व्यवहियते, अथापि 'सिद्धान्तशिखामणि” 
इत्येवास्य प्रसिद्धं नाम । 


नैः # > + > 
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1. सिद्धान्तशिखामणि, भा.1., ए.1 


2. कोखित्रयं तु लिङ्गानां यथाशास्त्रं यथाविधि । 
त्रिकोट्याचार्यरूपेण स्थापितं तेन तत्क्षणे ॥ सि.शि. 21.33, ए.226. ` 
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ग्रन्थनामरहस्यम्‌ 


तत्रभवान्‌ शिवयोगिशिवाचार्य स्वरचितस्य श्रीरेणुक-अगस्त्ययो 
संवादात्मकस्य ्रन्थस्य “सिद्धान्तशिखामणि इति नामकरणमकरोत्‌ । 
अत्राऽ्यं हेतुः - शिवोक्ता४ कामिकादिवातुलान्ता अष्टाविंशत्यागमा४ 
“सिद्धान्तः इति नाम्ना प्रसिद्धा । अत एवाघोरशिवाचार्य - 'सिद्धान्त- 
शब्द पङ्कजादिशब्दवद्योगरूढ्या शिवघ्रणीतेषु कामिकादिषु दशा्टादश- 
तन्त्रेषु प्रसिद्ध" 3 इति निरूपयामास । तेषां सिद्धान्तशब्दितिशिवागमाना- 





3. रतनत्रयम्‌, .5. 
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मुत्तरभागे वीरशैवसिद्धान्त प्रतिपादितोऽस्ति । तदुक्तं श्रीरेणुकभगव- 
त्पादै8 - 

सिद्धान्ताख्ये महातन्त्रे कामिकाद्ये शिवोदिते । 

निर्दिष्टमुत्तरे भागे वीरशैवमतं परम्‌ ॥“ इति ॥ 


एवं सर्वेषां शेवसिद्धान्तानामुत्तरभागे शिखामणिरिव निरूपितस्य 
वीरैवसिद्धान्तस्य सारोऽत्र श्रीमता शिवयोगिशिवाचार्येण संगृहीत इति 
ग्रन्थोऽयं “सिद्धान्तानां शिखामणि - सिद्धान्तशिखामणि?' इति व्युत्पत्ति- 
सिद्धमन्वर्थं च नाम धारयति । तदेवोक्तं ग्रन्थकारेणापि - 


सर्वेषां शेवतन्त्राणामृत्तरत्वान्निरुत्तरम्‌ । 
नाम्ना प्रतीयते लोके यस्सिद्धान्तशिखामणि ॥5 इति ॥ 


ग्0€ 110 € 51019676 र {€ 87016 ० € फण्णुर 
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4. सि.शि. 5.15, 2.57 
5. सि.शि. 1.31, ए.10 


७९८०पय (बवट 77 


16 € (1268108 {8190 18 01686716 17. 06 
बराः एवा ग 1106 दहुवा०३8 धवपह्ठा) ए 572, शणला 
10बएए€ ५0 06 > 810 ्(वा2 ८1160 81000812. 

पऽ 7166 {06 वृप्6886166 ग च78258792-510011 118 
01606 7 ५16 1वर््िः 088 0 1] 381९2851010 0६28 
(5वोण्वष्टक्च188) 28 ए70पष्टा 0; 17. 2 व्गाल्लनण 0४ इत 
अ शव्ण्टा ण्दव्वा४० 88 लए 0८) छ ड्‌ (वाच्यव) 
118 ०71९ 15 01511260 28 810411६8 51111 ्1108101 88 एः 
{106 2121815 {116 ८८68116] ° ७0वा0क्०४28 - 91010 @0४8- 
51९11 12112 {116 8716 18 01 $ {16 शप्र ०प - 

“77166 11 18 116 ८पाप्पाशप्@  8]] 68 १९-४९०६:88, 1४ 
0068 7101 112€ 80$ €0पपलाः शकद्ुप्णाला६. 718 18 1700116 
0 06 02716 8101 त्४०-0व्ा8101 771 06 ०1. 


ग्रन्थकर्तुरेतिह्यं ग्रन्थनिर्माणकालश्च 
तत्रभवता श्रीशिवयोगिशिवाचार्येण ्रन्थारम्भे - 


कष्चिदाचारसिद्धानामग्रणी8 शिवयोगिनाम्‌ । 
शिवयोगीति विख्यात शिवज्ञानमहोदधि ॥ 
तस्य वंशे समुत्पन्नो मुक्तामणिरिवामल४ । 
सुददेवाभिधाचार्यो मूर्धन्य शिवयोगिनाम्‌ ॥ 
तस्यासीन्नन्दनश्शान्तः सिद्धनाथाभिध शुचि । 
शिवसिद्धान्तनिर्णेता शिवाचार्य शिवात्मक ॥ 
तस्य वीरशिवाचार्यशिखारत्नस्य नन्दन । 
अभवच्छिवयोगीति सिन्धोरिव सुधाकर ॥० 


इति स्ववंशवर्णनं कृतम्‌ । एतावताऽयं शिवयोगिन8 प्रपौत्र, 
मुददेवस्य पौत्र, सिद्धनाथस्य च पुत्र इत्येव ज्ञायते । एतदतिरिक्तं न वा 
तस्य देश, नापि कालोऽत्र निर्दिष्ट । 


6. सि.शि. भाग-1, 1.13-20, .5-7. 
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ग्रन्थकर्तु8 शिवयोगिशिवाचार्यस्य प्रपितामहस्यापि नाम शिवयोगि- 
शिवाचार्य इत्येवासीत्‌ । लोके परिपाटिरियं वर्तते यत्‌ पितामह- 
प्रपितामहादीनां नामानि तद्रंश उत्पन्नेभ्य पुत्र -पौत्रेभ्य पुनः प्रदीयन्ते । 
तद्वद्‌ ग्रन्थकार शिवयोगिशिवाचार्य स्वप्रपितामहस्य नाम्नैवात्र प्रसिद्धि 
जगाम । 


सिद्धान्तशिखामणेस्तत्तवप्रदीपिकाख्यसंस्करेतव्याख्याकारेण श्रीमता मरि- 
तोण्टदार्येण (खि० १७००) ग्रन्थारम्भे - “अत्र कलिकालप्रवेशानन्तरं 
लोकहितार्थं रेणुकगणेश्वर इति प्रसिद्धो रेवणसिद्धेश्वर8 कुम्भसम्भवाय 
वीरदोवशास्त्रमुपदिष्टवान्‌ । तदनन्तरं रेवणसिद्धेश्वरदृषटिगर्भसम्भूतसिद्ध- 
रामेश्वरसम्प्रदायप्रसिद्ध४ सकलनिगमागमपारग शिवयोगीश्वर इत्यभि- 
धानवान्‌ कश्चिद्‌ माहेश्वरस्तद्रेणुकागस्त्यसंवादं निर्विघ्न स्वशिष्यान्‌ 
बोधयितुं स्वमनसि कृतसकलसिद्धान्तश्रेषटनिगमागमेक्यगर्भीकारलक्षण- 
स्वेष्टदेवतानमस्काररूपमङ्गलं शिष्यशिक्षार्य सप्तभि श्लोकैर्निवध्नाति”7 
इत्यवतरणिकायां ग्रन्थकार शिवयोगिशिवाचार्यो रेवणसिद्धेश्वरवर- 
प्रसादेन समुत्पन्नस्य सोल्लापुरसिद्धरामेश्वरस्य वंशज इति प्रतिपादितम्‌ । 


अत्रेदमवधेयम्‌ - तत्र॒ तावन्महाराषटरप्रान्ते सोल्लापुरम्‌' इति 
सुप्रसिद्धं पत्तनमेकं वर्तते । तत्पत्तनस्थमुदगोड-सुम्गलादेव्योर्दम्पत्यो 
षद्िवर्षे वयसि श्रीरेवणसिद्धेश्वराख्यस्य वीरेवाचार्यस्याशीर्वादविशेषेण 
सिद्धरामेश्वराख्य पुत्र संजात । स चाग्रे सिद्धरामशिवयोगीति नाम्ना 
चि० १२०० तमाददे प्रसिद्ध आसीत्‌ ।8 स च कन्नडभाषायां स्वानुभव- 
पद्यानि लिलेख । तान्यधुना “सिद्धरामेश्वरवचनगलु' इति नाम्ना प्रथितानि 
सन्ति । श्रीमरितोण्टदार्य (खि० १७००) सिद्धान्तशिखामणेव्यख्या- 





श. सि.शि. भाग-1, 0.1-2. 
8. “सिद्धरामशिवयोगि' 0४ 11.85. 07281167 (1 ००१३), 
71221६8, प. ए, 78153 8118118, 1975, ए.69-85. 
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नावसरे कविवंशे समागतं ^मुददेव" इति नाम दृष्ट्वा, स च पूर्वोक्त- 
सिद्धरामेश्वरस्य पिता मुदगौड एव स्यादिति निर्णीय - 


तस्यासीन्नन्दन8 शान्त सिद्धनाथाभिध शुचि । 
शिवसिद्धान्तनिर्णेता शिवाचार्य$ शिवात्मक ॥9 


इत्यस्य श्लोकस्य व्याख्यायाम्‌ - “तस्य मुददेवस्य ..... सिद्धनाथा- 
भिधह सिद्धरामेश्वराभिधासंयुक्त सिद्धनाथाचायष्यो नन्दन कुमार 
आसीदभवदित्यर्थ'" इति मुददेवस्य पुत्रं सिद्धनाथं सिद्धरामेश्वर इति ` 
व्याख्याय, पुन - 


तस्य वीरशिवाचार्यशिखारत्नस्य नन्दन । 
अभवच्छिवयोगीति सिन्धोरिव सुधाकर ॥ 10 


इति श्लोकव्याख्याने च - “सिद्धनाथाचार्यस्य नन्दन कुमारः सिन्धोः 
समुद्रस्य सुधाकर इव शिवयोगीत्यासीत्‌ प्रसिद्धो जात इत्यर्थ" इति 
सिद्धरामेश्वराभिधस्य सिद्धनाथस्य पुत्रोऽयं शिवयो गिशिवाचार्य इत्यवधार्य 
शिवयोगिशिवाचार्य सिद्धरामेश्वरवंशोत्पन्नत्वेन प्रतिपादितवान्‌ । 


एवमनया मरितोण्टदार्योक्त्या सिद्धान्तशिखामणे$ कालो द्वादश- 
शताब्दीयसिद्धरामेश्वर-बसवेश्वरादिभ्योऽवचिीन इति प्रतीयते; किन्तु 
कविकालवंशविषयको मरितोण्टदार्यस्य पक्षो न क्षोदक्षम इति वीरशैव- 
विदुषामाशयः । 


तत्र डों° ज० च० नि० महाभागा - “मरितोण्टदार्यवचनानु- 
सारेण मुददेवस्य पुत्र सिद्धनाथ एव सिद्धरामेश्वर8, तत्पुत्रश्च शिवयोगि- 
शिवाचार्य इत्यङ्गीकर्तुं न शक्यते । यतो हि सोल्लापुरसिद्धरामेश्वर- 


9. सि.शि. 1.14. 
10. सि.शि. 1.17. 
11. सि.शि. तत्त्व, 1.17. 
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स्त्वविवाहित । विनैव विवाहं कथं पुत्रसम्भव? यदि सिद्धरामेश्वर एव 
शिवयोगिशिवाचार्यस्य पिता स्यात्‌, तर्द शिवयोगिशिवाचार्य स्वपितु- 
नमिोल्लेखने “सिद्धराम' इत्येव वक्ष्यति स्म, न तु भसिद्धनाथः' इति । न च 
छन्दोभङ्खशङ्ालवलेशोऽपि । तथा हि - तस्यासीन्नन्दनऽ शान्तः सिद्ध- 
नाथाभिध शुचि" इति वक्तव्ये 'तस्यासीन्नन्दन8 शान्तः सिद्धरामाभिधः 
शुचि" इति वक्तुं शक्यते स्म । किञ्च, सोल्लापुरसिद्धरामेश्वरस्य पितुनमि 
मुदगौड, न तु मुददेव । अतः किच्चिन्नामसाम्येन नैवं वक्तुं योग्यम्‌ । 


यदि च शिवयोगीति प्रसिद्ध आचार्य एव सिद्धरामेश्वर8, स च 
ग्रन्थकारस्य प्रपितामह इत्युच्यते, तर्हिं तदप्ययुक्तम्‌; यतो हि शिवयोगि- 
शिवाचार्यो ग्रन्थलेखनावसरे - 


आलोक्य शेवतन्त्राणि कामिकाद्यानि सादरम्‌ । 
वातुलान्तानि शैवानि पुराणान्यखिलानि तु ॥2 


इत्यादिश्लोकानुक्त्वा स्वप्रपितामहस्य वचनशास्त्रमपि दृष्टवानिति 
वक्ष्यति स्म; तन्नोक्तम्‌, अत शिवयोगीति विख्यातो ग्रन्थकारवंशमूल- 
पुरुषोऽपि न सोल्लापुरसिद्धरामेश्वर४ । तदेवं ग्रन्थारम्भे शैवागमानां 
पुराणानां च नामोल्लेखनेन वचनशास्रस्य चानुल्लेखनेनाभ्यं सिद्धान्त- 
शिखामणिकार शिवयोगिशिवाचार्यो वचनशास्त्रकर्तृभ्य सिद्धरामेश्वर- 
बसवेश्वरादिभ्योऽपि प्राचीन इत्यवधार्यते । 


अपि च शिवयोगिशिवाचार्य स्ववंशावल्यां ग्रामस्य मातुर्वा नाम 
नोक्तवान्‌ । अतोऽस्य वंशक्रमो न गृहस्थाश्रमिकः; अपि त्वौत्तराश्रमिका- 
चार्यपरम्परानुवर्तीति सम्भावयितुं शक्यते । अपरं च - 


येन रक्षावती जाता शिवभक्त सनातनी । 
बौद्धादिप्रतिसिद्धान्तमहाध्वान्तांशुमालिना ॥ "3 





12. सि.शि. 1.25. 
18. सि.शि. 1.2. 
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इत्यनेन श्लोकेन शिवयोगिशिवाचार्यस्य समये बौद्धाद्यवैदिक- 
धर्माणामधिकः प्रसार आसीत्‌, तन्निरासायैवाऽ्यं ग्रन्थमिमं प्रणिनायेति 
ज्ञायते । द्वादशाब्दीयसिद्धरामेश्वर-बसवेश्वरादिसमये कर्णाटकप्रदेशे 
बौद्धमतप्राबल्यं नासीदेव । तस्मादयं कवि सिद्धराम-बसवेश्वरादिशिव- 
शरणेभ्यः प्राचीन इति वक्तव्ये न किमपि काठिन्यम्‌ ॥ "4 


मेसूरास्थानविद्वान्‌ प० एन्‌० आर्‌० करिबसवशास्त्री - “श्रन्थस्यास्य 
कर्ता शिवयोगिशिवाचार्य पीठिकायां स्ववंशानुक्रमं प्रतिपादितवान्‌ । 
तावता तस्य क काल? को वा देश इति न स्पष्टमवगम्यते । सोल्लापुर- 
सिद्धरामेश्वरस्य वंशज इति कथने न किच्चित्‌ प्रबलं प्रमाणम्‌ । तथाप्ययं 
ग्रन्थो बसवादिभ्य प्राचीन" 15 इत्युक्त्वा पूर्वोक्तस्य मरितोण्टदार्य- 
वचनस्यानौचित्यं सूचयन्‌ स्वसूक्त्यभिप्रायं प्रकटितवान्‌ । 
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14. डा. ज.च.नि. 81188 11807180, पीठिका, ए.16-20 
15. सि.शि. कन्नडप्रस्तावना, ग्रन्थप्रसारमण्डली, मैसूरु (1921), ?.5. 
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ग्रन्थकालनिणये श्रीदासगुप्तानामनवधानता 

सिद्धान्तशिखामणेऽ कालनिरूपणावसरे डं ° एस्‌ ° एन्‌ ० दासगुप्त- 
महाभागा - ““सिद्धान्तशिखामणौ बसवेश्वरस्योल्लेखो वर्तते, श्रीपतिश्च 
स्वकीयश्रीकरभाष्ये सिद्धान्तशिखामणिं प्रमाणत्वेनोल्लिखितवान्‌ । अत 
सिद्धान्तशिखामणिर्बसवेश्वरादनन्तरं श्रीपतेश्च प्राग्‌ निर्मितः स्यात्‌” 16 
इति तर्कंद्रयं समुपस्थापितवन्तः। तयोर्मध्ये श्रीपतिः श्रीकरभाप्ये सिद्धान्त- 
शिखामणे8 श्लोकान्‌ प्रमाणत्वेनोल्लिवितवानित्ययं ग्रनय$ श्रीपतेरपि 
प्राक्तन इति तर्कस्य सत्यत्वेऽपि सिद्धान्तशिखामणौ बसवेश्वरस्योल्लेखो 
वर्तते, अतोऽयं बसवेश्वरादवचिीन इति तर्कस्तु प्रमादपूर्ण प्रतिभाति । 
तथाहि श्रीदासगुप्ता - “शिवनिन्दकस्य वध आवश्यक इति बसवेश्वर- 
विचार सिद्धान्तशिखामणावुल्लिखितः'”"7 इत्युक्त्वा तत्प्रमाणत्वेन - 
अथ वीरभद्राचार-बसवेश्वराचारं सूचयन्‌ भक्ताचारभेदं प्रतिपादयति - 


शिवनिन्दाकरं दृष्ट्वा घातयेदथवा शपेत्‌ । 
स्थानं वा तत्‌ परित्यज्य गच्छेद्‌ यद्यक्षमो भवेत्‌ ॥ 18 





16. ^ प्ाऽग$ 1707870 ए111080ण$, ०1.5, ए-44. 
17. तत्रैव, ए.45. 
18. सि.शि. 9.36. 


७९८० (व्ल 87 


इति सिद्धान्तशिखामणेरंशमुदाहृतवन्तः । उद्धृतांशे वसवेश्वरस्यो- 
ल्लेखो न मूलग्रन्थेऽस्ति किन्तु टीकाकारस्य श्रीमरितोण्टदार्यस्यावतरणि- 
कायां वर्तते । 


अत्रेदमवधेयम्‌-उपर्युक्त श्लोके वीरदोवाभिमत "° पञ्चाचारान्त- 
गतो गणाचारस्वरूप उपवर्णित8, अर्थाच्छिवभक्तो यदि सक्षमस्तर्हि 
शिवनिन्दको दृष्टश्चेत्‌ तं शपेदथवा घातयेत्‌ । शिवभक्तेन न कदापि 
शिवनिन्दा श्रोतव्येति हि गणाचारस्वरूपमत्र निदर्शितम्‌ । तत्र श्लोक- 
स्यास्य व्याख्यानावसरे श्रीमरितोण्टदार्योऽवतरणिकायां श्रीवीरभद्रस्य 
श्रीवसवेश्वरस्य च नाम दृष्टान्तत्वेनोदाहूतवान्‌ । 


अस्यायं भाव - यथा हि शिवापमानकारकं दक्षब्रह्मणो यागं दृष्ट्वा 
श्रीवीरभद्रस्तद्यागं तं च विनाशितवान्‌, यथा वा विज्ञलभूपते राजधान्यां 
कल्याणनगर्यां राजभ साकं शिवभक्तानां कलहे सञ्जाते सति तत्र 
राजभरै8 क्रियमाणं बहूनां शिवभक्तानां हिंसाकृत्यं दष्ट्वा तदसहमान 
शिवभक्तो बसवेश्वरो बिज्ञलभूपते8 प्रधानमन्तरिपदं त्यक्त्वा बीजापुर- 
मण्डलान्तर्गतसङ्कमक्षेत्रमगच्छत्‌, तथा शिवभक्तः सक्षमश्चेद्‌ वीरभद्रवत्‌ 
शिवनिन्दकं घातयेत्‌, यदि चाक्षमस्तर्हि श्रीवसवेश्वरवत्‌ तत्स्थानं परि- 
त्यजेदिति गणाचारस्य दृष्टान्तत्वेन श्रीवीरभद्राचारः श्रीवसवेश्वराचार- 
श्चोदाहूत । 


तदेवं श्रीबसवेश्वरस्य नामोल्लेखः किं मूलबग्रन्ेऽस्ति, उत टीकाकारः 
कृतावतरणिकायामिति सम्यगपर्यलिच्यैव डो. एस्‌-एन्‌. दासगुप्तमहा- 
भागस्य प्रतिपादनं दृष्ट्वा कथं वा पर्यलोचका न परिहसेयु । अत 
सिद्धान्तशिखामणिर्बसवेश्वरादर्वाचीन इति श्रीदासगुप्तवचनं भ्रमाणशून्यं 
प्रमादपूर्णञ्चास्ति । 





19. लिङ्गाचारः सदाचार शिवाचारस्तथैव च । 
भृत्याचारो गणाचारः पज्चाचारा प्रकीर्तिताः ॥ (चन्रज्ञानागम क्रे.पा. 9.4) 


88 57 97वका ८४० 5771770 @यद्‌ 77का7. 271105०7 


एतदतिरिक्तं श्रीदासगुप्तानामपरोऽपि प्रमाद प्रदर्यते । श्रीबसवे- 
श्वर स्वबाल्यावस्थायां विशेषशिक्षणार्थं विज्ञलभूपते$ प्रधानमन्तरिण 
स्वमातुलस्य श्रीबलदेवस्यान्तिकमाजगामेतीतिहासो वर्तते । विज्ञलभूपस्य 
राजधानीत्वेन प्रसिद्धं कल्याणनगरं क्णटकप्रान्तस्य बीदरमण्डलेऽस्ति । 
एतदितिहासमपयलिोच्यैव डों० एस्‌° एन्‌० दासगुपतमहाभागा - 
श्रीवसवेश्वरो बाल्यावस्थायामेव स्वजन्मस्थानाद्‌ "बागेवाडी' तो 
बम्बईसमीपस्थं कल्याणनगरं जगाम, यत्र हि खि० ११५७-१९६७ 
पर्यन्तं विञ्रलभूपते प्रशासनमासीत्‌, पुनर्यत्र च श्रीबलदेवस्य रुग्णा- 
वस्थायां तत्स्थाने श्रीवसवेश्वरः प्रधानमन्तरित्वेन नियुक्तोऽभूत्‌""2० इति 
कल्याणनगरं बम्बरईसमीपस्थमुपवर्णितवन्त8 । विज्ञलभूपते8 शासनं वम्बई 
समीपस्थकल्याणनगर आसीदिति श्रीदासगुप्तवचनं श्रुत्वा कस्य वेति- 
हासज्ञस्य मनसि खेदो न सज्जायेत । एवमेवान्यदबनितिहासविषयेऽपि तेषां 
लेखनी कियत्‌ तथ्यं प्रतिपादितवतीति तत्तत्सम्प्रदायविद्दांस एव जानन्तु । 
तस्मात्‌ सिद्धान्तशिखामणे8 कालविषये श्रन्थोऽयं बसवेश्वरादर्वाचीन' 
इति दासगुप्तोक्तिर्न स्वीकारार्हा । 

अपरञ्च - 

प्रसादाद्‌ देवताभक्तिः प्रसादो भक्तिसम्भव । 
यथेवाड्कुरतो बीजं बीजतो वा यथादभुरः ॥ ०" 

5 आप जिस पर प्रसन्न हैँ, वही धन्य है, जग में पावन 
हे; करूडलसंगमदेव ।' इत्यस्मिन्‌ श्रीवसवेश्वरवचने प्रमाणत्वेनोदाहृत 
संस्करेतश्लोकः सिद्धान्त-शिखामणेर्नवमपरिच्छेदस्थैकादशतमश्लोको वर्तते । 
तस्मात्‌ सिद्धान्तशिखामणिर्बसवेश्वरात्‌ प्राचीन इत्यत्रोपर्युक्तं श्रीबसवे- 
श्वरस्य वचनमेव प्रबलं प्रमाणम्‌ । 





20. प्ाऽ(ग $ ग पताव 1110800४, ४०1. #, 0.42. 
21. सि.शि. 9-11, श्रसादाद्‌ देवताभिक्तिः - 2 026111011648 प प्रसादादेव 
सा भक्तिः । 
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अपि च श्रीदेवरदासिमय्य-बसवेश्वर-अक्रमहादेवी-अल्लमप्रभुदेव - 
प्रभृतीनां द्वादशशताब्दीयवीरदौववचनकाराणामुपरि सिद्धान्तशिखामणे 
प्रभाव आसीदिति डों० ज० च० नि० महाभागा सोदाहरणं प्रति- 
पादितवन्त । तस्मात्‌ सर्वविधपर्यालोचनेनेदं ज्ञायते यत्‌ सिद्धान्त- 
शिखामणिर्वसवेश्वरादिशरणयुगात्‌ प्रागेव प्रमाणत्वेन प्रसिद्ध आसीदिति । 


1] ग तवपठ अट ्र0प छा € एश 
७17 1025 वद्प8 17 पल्लवा ०€ १९४६९ ग € कणप 


1 ६€ (्गप्चा ग १९्८ताण६ ५०6 १९५८ ग =! 
8140 ्2-61द0 1207, 01. 8.7. ऽप 1028 २११८९९१ 
{0 व7द्ुप९€0#8 28 - “1676 18 7€शिः6166 0 8858४6- 
21.877 तत्‌] ्६2-्द्व807. तए 28001४8 128 
7160०06 &त 810ता0क्४४-अ7द्ा०8 17 1018 5पा2- 
10115४8 28 आ वपा. 06०९6, $ ७000 ्0४2- 
10 01801 णपात 112 %€ € €07]0०86त अपथ 82826 
§878 811त्‌ 0107 10 अना. एकल पल) (० 
वह्ुप्€08), 106 शद्टपा0€0॥ 1026 अतएब# 188 ©6त 
{11285 0 81010 ४९-1पत्राा8701 25 80110071 16208 ४0 
1106 प०णद्0 ५02६ 015 कण्ण 0९1070्९त ४० 2 प्र प€ एताः 0 
द्श्छ तएव, ^+1॥00 पषा) 3 अष्टप्पालणौ 18 प्प, #€ 
शष्पा {1026 81766 1167618 76666 10 885वएठऽएवाः8 
{71 इत 81011४2 1700810, 1 18 8 पथिः 06 १२४९ 
58820668, 81006878 28 80716777 108 रल 60४. 1118 
15 00 ऽत 12 ऽप 0६2 088 881 - “106 [11798 ० ००९ 00 
८९058 5798 38 206८688 20 1४ 18 78206 
2888४८६४ 27त८व्र2 88 2116 0 771 छल 91061058 
अआाचछ0व्र81." पतथण7& 820 11018 16 188 ३0०१०९९५ 06 





22. मणिसुकुर प्रभा ¬ अनुबन्ध, 701187१० 1976, ए. 117-120. 


90 57 3द्वगाकाा 2 57 दाव द 71ददाः 271०5०१» 


गिरश्च 07621711016 अत 8028 28 1116 वपम णः 
प112॥ 116 128 881 : 


गला 17016 20119 तावद्वा 21 82889858 
व(द, (16 वप[10ः 1188 07000प१९१ ५06 णा०ण्णा०& ४1९ 
ग दपा ४ 07260166 - 


«(71 71101 016 110 8८81108118568 57५३, 006 570पात 
लालः 1111 1170 0 दप्-8€ 1171 (17 006 1188 {1186 0). 07 
€186, 1 0€ 15 11681021016 2 0010 11, 006 8110प्1त &० वफएव्फ 
तिणि 12 01266. 


गणप्ऽ 11€ 185 6#€व 8 एन्पग ग इनं अतत ०४९- 
1708. 1# 810पात 06 ०06 06 02/78 एनप्गारण 
1106 ©६2600 15 ०0६ एप्त 0 06 (ल ० 5 810 द्रप।४- 
17008, एप एप्त 770 ५116 ए€व्)016 #० 075 5वा028 
17 06 व्०्फपलपवा ग इल 10 शा02त दा४2. 


प्र 018 870णात ए€ ८065100 - 1 {116 ३००४९ 
8187128, 1126 18 1010 18 800४ © श्रहव्ठा2 ८९९०९ ४ 
पा581४88 28 06 0 116 9४९ &८छ28 (2० ८वव्व ०). 
प108॥ 1 70168718 18 {102 17 076 18 6802016 006 810पात 
[11 ० लफ-5€ € अव7व्‌नालः ग 878 (87४०1 वपा)8) 
170१९ 1€ 18 8 98 7080. 108 25 07081060 15 (80 
{16 &12101121९॥8 810०1 76 0687 16 8]शतलण्ह ण 
8192. ¶प7185 18 {116 शश्वता (आथप€) ग तश्दल्वा2. 
[71 (00706071 070 {018 8181028 ऽत 140 0{2वद्ा2 
185 @६€ € 1027168 2 छ7721012078 871त्‌ 888 ४657वे 
170 {106 76201016 #0 116 8{2028. 


115 18 168 11711007 - वप 88 इष 2०12478 
08706 0€ 8807006 0 008 ध€ाण्य0 ट 16 88 एण060 0४ 
123155ब0781170970 ए) 2 € 10 1751178 878, 20 ¡ए 
23 77 € (वण9्‌] ° 108 28111212, व्‌ वात्र बहदणः, 
23258965 921-8, 8 68) ०१९००९८ 512, 07862706 ५06 


७९८०४्द्‌ (व्य 91 


0081070 2 {116 11706 7111184€; प010€1: &10& 8111218. 27 
€ 8३४ 10 06 1001 ८९०४५८९ 88781127 17 106 81} एप्प 
018८४, वप€ 0 118 171 ५0 00688 06 1 शणद्टाल्ःरम 
06 §7९९01181९६28 ०6 फ़ € 501ता€5, © € 
अपपषक्टा€ 25 3†व16त ए४ ५0€ अरव गाह+25 8681780 
तल, 80 8110प्ात 2 ७7207091र४8 11] ०6 00 1708 प्ा#8 
518, 1116 15 (बएवएा€ 1€ पाव010208, 0८ 30पात्‌ € &० 
व शिण ५6 186८6 171९6 इत 8282 ४6ईए7:8, 17 6 18 
10८270801€ 9 त०7द् 1४. पऽ 16 (0 व100{8त द्राः ४8) 1128 
४९ इ 012 त7द्च्व० 810 ७ 8282965 ७०7 ८8 28 
11578108. 


पठ (दवा 16 (008 एला0877 शा प्0पा इप्णुद्८त्रणष्ट 
701. 0्5ञप६३ 0 त तालपा€ ० € 1015 €श्0०8170य 
110 प ४वाद्0& 17110 3८८० 0४ 10170 88 0 ज ]1€्लाः 76 
8० ग 06 72116 2 528४९588 18 171 116 ०प््ा००्‌ 
{दाः 0 170 716 एण्डब्णणा€ 10 € 8081028 होला 05 ध0€ 
द०गण्ा€ा0#207. त€ा८6, 16 अबन्लिपला0४ 2 07. 0्र्टपए॥2 
10 {€ < 021 इत अतवार आपव 18 ©000- 
10द्ा<बााङ [र्न्लाः पश ऽ 8252 ४668-8, 18 शशं छप 
वप्र 216 1718 0र्ला€ा0४. 


40877 श्ण 178 870्रा€ाः 109तर€॥&८€ ग 0८. 1088- 
हप08 15 708 €०8९त्‌. 1116 पठ 115000९8] अल८्०्पप 18 
{112४ 57 52589688, 171 1078 0091100 ०३४७, फ&0॥ 10 
1018 712{€708] ए70्‌€ $ 821246४2, 110 28 110€1 ६06 
एा716 1५715 ग ण्ट 8111218, = एप्णडपाणष्ट 028 
3]ध्लवा 86168. (€ (ए वाङक्28 29, फला] इततरय 28 
16 लवणवा ग ण 8171212, 18 अप 6त्‌ 170 € तथ्य 
07506 ग था व्र9]8 80206. पप्100पौ 107६ 7028 
11851071681 (&€०"2011681) त्प, 07. $पि. 88६ पए 
06 - ^ 1228 0051१००१ १898 §न 8282968 ५278 160 128 
07110 1866 8८ रदम्‌) 20 60 0 &219808728872, 


92 577 9व्कदाठा2४८ इनका ०ाव 777ददाः 2747०500, 


पष111611 15 7€व7ः (प्711081 (गाव), श्टणालःल {16 प्पारटर्ग 
8111212 12816 07 10 $€878 तणा 11577 10 1167 4^.0., 8 
पलाला 116 28 8000106 28 {116 716 11110181 77 
{0€ 18८6 5 8218462 १०८ ४० 0€ 12618 111-1€21." 
गणणऽ 121. 0 ्8द्पा०४२ 128 881 118 3] 08088273 (भ 
28111212) ३8 71687 80108. 00 1168717 (0170 ६0 
(0) पिठ 116 व्ल, ° 07. 0्8हपा०॥8 ५1181 ५0€ 
€ 2 1 81118218 28 सण 81080328 716 
ए०गणएवछ, 1071611 80001291 21115107 १०६8३ 101 8९ प्ालात्थाफ 
06078886 ? अणा व्ण्‌$, ०८ उलदागश्ड ० 116 पदताप्००8 ग 
00€7 {28:681088 878 {1167086} ९९8 81101 1110 (1681186) 
28 {0 110 70611 118 (21. 8 8द्प]0५2०8) [€ ८6८0708 06 
त्रिप) 300 प्ल 16806८४ 1087581128. पला1८९, 06 
{लिला 9 07. ्ञइ्पाए९ 78 ह्वा "116 2४6 ग प 
3101०४२6 ता0807 88 ]8{ला- 10871 868988४ 818, 18 
07 27 21] 8८दद0४श०16. 


^ एवा# तिणा 12 - ¶1€ गार्य 3081028 9 116 
फणाः (इ 800६ अन्वा), एा2., 2728 तत्‌द्ा, &८., 
161 76878 - ^€ ठनि #० &०त (2) 18 ए शष्ट 
1018 &268 80 € &८६८€ (ग 372) 18 ए शण्ड ग 
0९००0; 11 18 151 171९6 106 82606701 {1026 {706 5660 18 
ए गं्प€ ग 06 अणक त्‌ € उठपा 15 0४ णपरम 
1€ 8€९त.* [18 15 ©) वीपा 92, 06 10 व् पा ० 8118 
21 ^ 7्पा-2]. 106 एवा्८प्ाश्ः ५2681087 01 28288 088९218 
70677, € 070 पा एप 876 1162860 15 6 10168860 
2100 8276 00€" 128 १०४६५ {1118 8 वय 8128 876 
{1115 58722 15 {116 नालरलण त 170. 16 ऋण व0शन्डाः ण 
€ 00 ्018-5111 18101. प€066, 28 76ह्वा१8 081 18 
8270 200र€ ~ 0126 इ अततााद्रणौ2 दपा 28 एणः 
{0 2888.9९8 ४.8, 11115 0268118" 07 8288 065एथ78 18 18] 
{116 80 €46766. 
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एपा0&ः, 07. व 2. @ 2. कवा. 098 81100 जारा €वाा0168 
102 पलाल पव8 {167 पीपला ८८ गइत अतवार आात0त्णश्चप 
07 0€५8178 [01719 2, 2282 ४९588, 11९87181 06४ा, 
(श्चा वःव010प बत्‌ 0प्रालाः जा7252198 वेप्ा11078 0 शव्या वा) 38" 
एलगणष्ाणह 0 12 व्लफ्पत 4.0. 1४ 28 (्०्ण्वुप्ञाण्लङ 
00) ५070पद्ठा) 21] 1185 लणवृप्पा$ ५09 ७ 81000 व्र०६8 
अवावा ८88 शल्‌] [0 प्ल्‌) एषणः ४० ५06 बट ग 
1116 38781028, 388 ५65278, &16. 


श्रीकरभाष्यात्‌ सिद्धान्तशिखामणे8 प्राचीनत्वम्‌ 


ननु सिद्धान्तशिखामणिर्बसवेश्वरात्‌ प्राचीन इति तु निश्चितम्‌, 
किन्तु तत कियत्‌ प्राचीनमिति जिज्ञासायामुच्यते । तत्रभवन्तः श्रीपति- 
पण्डिताराध्यभगवत्पादा श्रीकरभाष्ये ¬ “पवित्रं ते""23 इति ऋ्ेद- 
मन्त्रस्य - 
ऋगित्याह पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते । 
तस्मात्‌ पवित्रं तल्लिङ्गं धार्य शेवमनामयम्‌ ॥ 


००००००००००००००००००००००००००००१०००००००००००००००००००००००५ 


दीक्षया रहितः साक्षान्नाघ्ुयाल्लिङ्गमुत्तमम्‌ ॥ 


इति सिद्धान्तशिखामणौ श्रीरेणुकाचार्येण लिङ्गधारणपरत्वेन निर्दे- 
शात्‌ 25 इत्याद्यनेकस्थलेषु सिद्धान्तशिखामणे8 श्लोकान्‌ सादरं प्रमाण- 
त्वेनोपस्थापितवन्त । एतेन श्रीपतेरपि प्रागयं ग्रन्थ प्रामाणिकत्वेन 
प्रसिद्ध आसीदिति सुनिश्चितम्‌ । 


23. ऋ.वे. 9.83.1. 
24. सि.शि. 6. 59-61. 
25. ब्र.सू. श्रीकर. ( 1.1.21). 


94 57 ऽध्दगाधदा८ इद्ठचवयषे व 71द2ा 21210501 


श्रीपतिपण्डिताराध्यस्य कालविषये कश्चन विवादो वर्तते । तदेवात्र 
संक्षेपेण प्रस्तूयते । श्रीकरभाष्ये तत्र तत्र नीलकण्ठ०6-भटुभास्कर - 
श्रीकण्ठ-रामानुजादीनां नामग्रहणपूर्वकं तदीयसिद्धान्तानामभिमतत्वस्या- 
नभिमतत्वस्य च प्रतिपादितत्वादयं श्रीपतिरेतेभ्योऽर्वाचीन इति ज्ञायते । 


तत्र श्रीनीलकण्ठस्य समयावधारणे साधनाऽनुपलब्ध्या तस्यातीव- 
प्राचीनत्वमङ्ीक्रियते । श्रीभटरभास्करस्य सिद्धान्तः कुसुमाञ्जलिकारेण 
चि० ९८० तमाब्दीयेनोदयनाचार्येण विमर्शित इति श्रीभास्करस्य समयः 
खि० ९०० तमाब्द इति डोँ° सर्वपल्लिराधाकृष्णन्‌ महोदया कथयन्ति | 
तैरेव श्रीरामानुजस्य समय खि० १०२७ तमाब्द इति निरूपितम्‌ ॥ 


चिदरेमठस्य श्रीवीरभद्रशर्ममहोदया$ श्रीकण्ठाचार्यकालोऽपि खि० 
१०६४ तमान्द इति समर्थयन्ति 1 तदेवं श्रीकण्ठ-नीलकण्ठ-भटुभास्कर- 
रामानुजादिभ्योऽ्वाचीनस्य श्रीपतिपण्डिताराध्यस्य क समय स्यादिति 
जिज्ञासायां श्री टी° एस्‌ ° नारायणशास्तरिमहाभागाः प्राचीनशिलाशासना- 
धारेण श्रीपते$ काल लि० १०७२ तमाब्द इति निर्णीतवन्त 131 
आचार्यबलदेवोपाध्यायमहोदया अपि श्रीपते काल ि० १०६० इति 


26. “नीलकण्ठभगवत्पाद-भदटभास्कर-घण्टानाथ-ज्योतिनयादिपूवचिर्यै कृतं 
छान्दोग्यभाष्यम्‌'” (व्र.सु. श्रीकर. 1.1.21). 

27. अत्र शिवाग्रगण्य श्रीकण्ठशिवाराध्यकरृत -ब्रह्मसूत्रमीमां साभाष्ये विशिष्टद्वितं 
स्वाभिप्रेतत्वेन प्रसाधितम्‌ (्र.सू. श्रीकर. 2.1.22). 

28. पवा ए111080009, रग्‌.2, ए.670, एण. 0४ 0.ह. वा, 
800004४ (1977), .670. 

29. 1010., ए.665. 

30. 172 ए107108गण४़, एप. 0४ 2.8. 8118, उपव 1977, 
10.665 

31, 1701270 € €, ४०.16, 1085 1915 वि .5. 
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निरूपितवन्त 132 तदेतावता श्रीकरभाष्यस्य समयः खि ० एकादशशत- 
तमाब्दीति निश्चीयते । 


व< १३४९ ग इग अतत्त्व ४9 जाता द्व 15 एः ४० 
उाावाःवणवइ$ वे 


1४ 18 व्ल 2 इत अततालपा्-आाताद्णशरा 28 
ए107 0 8288१65५818; ६ 28 608 100 शिः 1॥ ज28 
ए107 {0 1170 ? {15 18 ५010 11€76. 1" 118 8पा३7210107598, 
पऽ प्तगा7€88 5 20 का ष्ठत १1४2 11828 १००४९ प 
2९8 7€&81त ५16 8{80228 9 5 81ववा0द्०४8 आचव्य2) 
28 {16 वप्ग कि 17 0 0186८68 आए 700 ॥7€ 
गिा०श्णणष्ठ 8147028 लला 0 06 ्व्ट९१8 1127072, 
(९ वणाद ६९, €(९.,' - 11008 1120772 1188 €) दौ6त 09 
ऽप हथप्रपापचव्ठाः४2 28 770 विश्छपाः ग 47768 तावा 08" - 


«गणा प्रवा) 06 शत्व 27210718108310816" (0 81811108 
1088708 | एप [92 18 84076 80 2116287९) - 
8898 {116 [€ १९१३. €166, ५0€ 3721778 18 88660 87 
प1110प५ १8८8; 1४ 810पात € 0006 (00 10€ 1०व5). [8४ 
नठ1-2117128712 {106 71788 18 7168701. 116 ¶ 070 ० 870 डप' 
7168708 15५88. 126 11788 18 ९1] 1007. 88 82660. 8४ 
15 25806120, {16 ०० 38 एपणः€. प्€ 110 128 > 000४ 
07081९6 (क़ [व ह व॥0& € 15{ग77६2) 18, 10660, 
10०८20४. प्€ 15 प्पारन्प7€ 25 16 88 1100 11006०06 वण 
एपा106ब॥0 प 0५688 (17६5). ॥6 00 18 एश110ण 07 
810प्रात ०४ वलछपथाङ्‌ हा 724 §प्फएल€ 1778. 1४ 18 
28877 १७८१९१7४ 821 ० 3 हष्ण्प ते, ४0 धऽ पपार 


32. भारतीय दनम्‌, @श्पाद्च121008 0 ्€06६8118., 19776, ए.469. 


96 572 अद्वकाषदाा४० 5दर्ाठा7८१४ य 11दवा7 27171050, 


8३8 2168$ ल] 0 88 व7ा व प्र10102 प्र ?९८्णत 
पप८ा0 एदणिः€ ५16 प्र प€ ग इतश 2180. 


ग्67618 ८0प्प्रठरलाः§फ 28 76१३ 16 १३४९ ग 52४1 
28001६71 92. 1116 8716 18 1676 16816 770 एथ. 
७811166 = „11 125 7€लि77€त ४0 ५16 ण€ 5 ग कवा 90{112, 
81121140 2, ताव ए1112, एत्र तप] 2, €1८., 10678 
271 ॥0€7€ एष {भ्ण चल 28768 211 1188 01805860 
271त्‌ 070०6 88 0 0 कि तला १०८८068 276 
26८6&0॥8101€ ० 0४ 8८८ल018016, 1४ 15 70) 091 5708४ 
पष28 ©11107101016811 1 रला {1870 {1086 प्र1६&78. 


ग्प0लाःल पवप& ४0 € 8 126 € इष्छप०तऽ णिः 
०९८वा70& € ०३४८ ग इत 7यावाव {118 अा-€ 701; वरशा]80016), 
€#€ 0710111 9 {1170 18 8३८८6706. 07 ॥116 हण्छपणत्‌ 
{1126 {€ पणन ०७ ० इत 81121{व ए त्रञारॐ-2 15 16611 
€४य186त $ € वपप्रालाः ग ्णडपाणदत्‌] 211 (विव 
पप्र] 217), 1103४20 त८वा४2, 09018 ४० 980 4.7.; 
107. §वार2709]]1 द्वातद्राप्य§0871 188 8810 {1126 06 06101660 
900 4.72. € 11718617 [128 101 ५12६ {76€ १९6 ग 
इग एद्रणन्चप2 ५88 1027 4.1). 


ङ (वश्च्ला वा) इ पा-ध01029 §थाा181, 12885 
88011816 1181 € १2४९ ० इला६9 {0८2 25 1064 
4.7. वाप 17 € 0004@7 0 {116 ध्ातणद्टा0ा 28 0 शणो 
28 110€ ०8४८ ० इलव एव ता प्ठद1152 ज्ा10 88 
@0700ग1णद्ाल्गाङ [र्टाः प्व 5०01128, पा व8201118, 
ए8102{{210118]६278, व्वा वरप] 2, &६८.; 1४ ©0पा68 10 छप 
70८€ 02६ 5 1.8. पद्व 212 6511171 1188 १6८1060 1080 
{106 १2४८ ० §प्ए४ं 28 1060 4.1. 070 116 08818 07 116 
€ 40८6 2 106 206 €+ 18८0०08. "00 11686 {8618 
17 {€ 8 दद्टग्ण्पयात, 1६ 18 १९८१९ ड ५06 त भ 
इता०2010 52 8 6ुरण्लय् (लपप$ €. 
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सी° हयवदनरावमहोदयस्य भ्रमनिरासः 


तत्र वेङ्गलोरनिवासिनो मध्वमतानुयायिन सी ° हयवदनरावमहो- 
दया श्रीकरभाष्ये ~ ““मध्वद्वितक्षपणकतारकिकादय$3 (तार्किकादिभि) 
जीवानां विभुत्वाङ्गीकारात्‌ तत्निरासार्थमेतदधिकरणप्रारम्भ”"ॐ इत्यत्र 
मध्वशब्दं दृष्ट्वा श्रीकरभाष्यं मध्वाचार्यादवचिीनमिति साधयन्ति 155 
तदयुक्तम्‌, यतो ह्यत्रत्यो मध्वशब्द प्रक्षिप्त एव । तथाहि ~ श्रीपति- 
पण्डिताराध्या४ “उक््रान्तिगत्यागतीनाम्‌'*ॐ इत्यस्य बादरायणसूत्रस्य 
भाष्यलेखनावसरे जीवात्मनो व्यापकत्वे तस्योक्रन्तिगत्यागतीनां सम्भवा- 
भावदात्मनोऽणुत्वमेव स्वीकर्तव्यमिति सिद्धान्तयितुमात्मनो विभरुत्ववादिनां 
मतं निरस्तम्‌ । तत्रादैततार्किकादिभिरात्मनो विभुत्वाङ्गीकारेण तेषां 
निरास्यत्वसम्भवेऽपि मध्वस्य तदसम्भव, तत्राप्यात्मनोऽणुत्वस्वीकारात्‌ । 
तदुक्तं मध्वाचार्यैरेव - “हेतूनां सकाशादणुरेव'" इति, “अणोरपि 
जीवस्य सर्वशरीरव्यापिर्युज्यते, यथा हरिचन्दनविप्लुष एकदेशपतितायाः 
सर्वशरीरव्यापि8'”38 इति च । 


तस्मात्‌ - “मध्वद्रैतक्षपणकतारकिकादय (दिभि) जीवानां विभु- 
त्वाङ्गीकारात्‌ तच्निरासार्थमेतदधिकरणप्रारम्भ'” इत्यस्मिन्‌ श्रीपति- 
पण्डिताराध्यवचने विद्यमानो मध्वशब्दोऽग्रासङ्धिकोऽसमज्जसश्चेति तस्य 


33. पल. € २6870 17 शृपनि४2४8' (1185 प्रिपपा&08] €286) 18 
06 प्य 16 76807 17 1९780 81008762 (0701789 ४९ 
८286). 


34. ब्र.सू. श्रीकरभा., 2.3.18. 


35. ¶{116€ 100 प्ट 17 01181 0 इपतावाव00द5४2, 26. 
पत 2$2 ४228108 180, 28 21821076 7688, 1936, 9.94-98. 


36. ब्र.सू. श्रीकरभा. 2.8.18. 
37. ब्र.सू. पूर्णप्रज्ञभाष्य, 2.3.20. 
38. 11१., 2.3.24. 
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प्रलिप्तत्वं सुलभवेद्यमेव । एवमेवान्यत्र तत्र तत्र श्रीकरभाष्ये विद्यमानो 
मध्वशब्दः प्रक्षिप्त इत्येव पर्यवस्यति । 


अपरञ्च, श्रीकरभाष्यस्य मातुकारूपेषु लिवितपुस्तकेषु मध्वपदं 
न कुत्रापि दृश्यत इति श्री एम्‌० जी ° नज्जुण्डाराध्यमहोदयाई प्रति- 
पादयन्ति 140 


किञ्च, चिदरेमरस्य श्रीवीरभद्रशर्ममहोदया$ - ““शङ्कर-रामानुज- 
भाष्यवाक्यानि यथा श्रीकरभाष्ये यथामूलं दृश्यन्ते, न तथा मध्वभाष्य- 
वाक्यमेकमप्युपलभ्यते । अत्र भाष्ये दृश्यमानेऽपि दैतखण्डने न तन्मध्वा- 
चार्यमतमित्येव परिगण्यते, किन्तु प्राचीनद्ैतमित्येवावगन्तव्यम्‌” 4 इति 
श्रीकरभाष्यस्थमध्वशब्दस्य प्रक्षिप्तत्वमेव समर्थयन्ति । 


अपि च, श्रीमध्वाचार्यः, चि० १२ तमशताव्दीय इति डं ° सर्व- 
पल्लिराधाकरष्णन्‌महोदया$ 42 प्रतिपादयन्ति इति श्रीपतेर्मध्वादवचिीनत्वं 
सम्भवति । टी ° एस्‌° नारायणशास्तरिणोऽपि श्रीमध्वाचार्यस्य श्रीपते- 
रवचिीनत्वं कथयन्ति 143 


तदेवं श्रीकरभाष्यस्य खि ० ११ तमशताब्दीभवत्वनिश्चयेन श्रीकरभाष्ये 
प्रमाणत्वेनोदाहूतः सिद्धान्तशिखामणिस्ततोऽपि प्राचीन इति निर्णीयते । 
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39. ब्र.सू. श्रीकरभा., 2.2.41, 2.3.40. 

40. 108. 

41. भूमिका ग श्रीकरभा., 1498.0ण्छःञ फ एपणालवप०य, 1977, 90.121. 
42. 1त187 ए11108070109, ४०1.71, ए.788 (2 व ा87111). 

43. (€ 1707189 <<, ४०1.16, 718४ 1915 वि.5. 
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श्रीकण्ठभाष्यात्‌ तिद्धान्तशिखामणे8 प्राचीनत्वम्‌ 


श्रीकण्ठविरचिते ब्रह्मसूत्रश्रीकण्ठभाष्ये “अविभागेन दृष्टत्वात्‌" «4 
इत्यत्र “मुक्तः शिवसमो भवेत्‌45 इति सिद्धान्तशिखामणेरंशः प्रमाण- 
त्वेनोदाहूतः । 





44. ब्र.सू. 4.4.4. (श्रीकण्ठभा.) 
45. सि.शि. 9.14 
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श्रीकण्ठस्य च समय खि ० दशमशताव्दीतः पूर्वमेव प्रतिपादित इति 
ततोऽपि प्राचीनोऽयं सिद्धान्तशिखामणिरित्यवधार्यते । 


अपरञ्च, डा० ज० च० नि० महाभागा - “शग्रन्थकारा शिवयोगि- 
शिवाचार्या खि० अषटमशतान्यां सालुहद्ि (सालोटगी) विद्यापीठे 
प्राचार्या आसन्निति श्रूयते । तदिदानीं वीजापुरमण्डलान्तरति ईइण्डी" 
नगरसमीपे विद्यते । तत्र॒ शिवयोगीश्वरस्य समाधिरेको वर्तते" इति 
प्रतिपादयन्ति ।4 एतेन सिद्धान्तशिखामणे रचनाकालोऽपि अष्टम- 
शताव्दीति निश्चीयते । 


अपरञ्च, गुरुवंशकाव्ये, शिवतत्त्वतरत्नाकरे च रेणुकभगवत्पादानाम- 

परावतारिणा रेवणसिद्धाख्येन महायोगिनाऽऽद्यशङ्कराचार्याय चन्द्रमौली- 
श्वरलिद्खं॑रत्नगर्भगणपतिं च प्रदत्ते इत्थेतिद्यं वर्तते । विषयममुं 
शिवयोगिशिवाचार्यो न जानाति । अन्यथा ईशानशिवगुरु-चतुर्मुखबोम्म- 
रसादयो यथा स्वकीयेषु रेणुकचम्पू-रेवणसिद्धेश्वरपुराणादिषु श्रीरेणुक- 
भगवत्पादानां लीलानिरूपणावसरे रेवणसिद्धमहायोगिनाऽऽद्यशङ्कराचार्याय 
चनद्रमौलीश्वर-लिङ्कघदानविषयं प्रतिपादितवन्तस्तथा शिवयोगिशिवा- 
चार्योऽपि सिद्धान्तशिखामणौ विषयममुं किमर्थं न लिखितवान्‌ । अत 
शिवयोगिशिवाचार्य आद्यशङराचार्यादपि प्राचीन इत्यवधार्यते । एतेन 
सिद्धान्तशिखामणे8 समय खि ० अष्टमशताब्दात्‌ प्राचीन इति निश्चीयते । 
किञ्च, प० श्रीकाशीनाथशास्रिणः - 

“येन रक्नावती जाता शिवभक्ति8 सनातनी । 

बैद्धादिप्रतिसिद्धान्तमहाध्वान्तांशुमालिना ॥47 


इत्यस्मिन्‌ श्लोके शिवयोगिशिवाचार्य स्वात्मानं बौद्धादिप्रति- 
दद्धिभि सनातनशिवभक्ते र्कं प्रतिपादितवान्‌ । भरतखण्डे च 





46. 277124६३ ग व वाद्य-ाताा द्रप प्र$2 88 पत वा४2- 
68788118, ए.10-12. 


47. सि.शि. 1-23. 


102 57 ध्दगाठापत अदादा7०४ 21 771कदः 211210507710, 


द्विसहस्रवर्षत्‌ प्राग्‌ बौद्धधर्मस्य प्रबल प्रचार आसीदिति शिवयोगि- 
शिवाचार्यस्य तत्करेतसिद्धान्तशिखामणेश्च कालो द्विसहस्रवर्षप्राचीन इती- 
मामपि युक्तिं प्रदर्शयन्ति 148 


तदेवं सिद्धान्तशिखामणिर्सहस्रवर्षात्‌ प्राचीन इति संभाव्यमानत्वेऽपि 
खि० अष्टमशतान्दात्‌ प्राचीन इति तु निश्चप्रचमेवास्माकं प्रतिभाति । 
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शिवयोगिशिवाचार्यस्य देशविचारई 


शिवयोगिशिवाचार्य सिद्धान्तशिखामणौ कुत्रापि स्वदेशस्य नाम 
नोल्लिखितवान्‌ । अथापि स्वपितामहो मुददेव इति कथनेनाऽयं कर्नाटिक- 
देशीय इति प० श्रीकाशीनाथशास्तरिणामाशय8 । ते कथयन्ति -मुदशब्द 
कन्नडभाषाया वर्तति । कन्नडभाषायामस्यार्थ श्रीति" इति भवति । ईदृशं 
कन्नडशब्दमेव मुदं ददातीति मुद" इति व्युत्पाद्य - 


मुदानात्‌ सर्वजन्तूनां प्रणतानां प्रवोधतः । 
मुददेवेति विख्यातसमाख्या यस्य विश्चुता ॥4° 


इति प्रतिपादितत्वादयं कणटकदेशीय इति ज्ञायते ।50 


ग< 096 ग उ रथरणठा अ ्वरव्ल$2 
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सिद्धान्तशिखामणेमतृका 


तत्र तावद्‌ धारवाडनगरस्थ-कर्नाटकविश्वविद्यालयस्य कन्नडाध्ययन- 
पीठस्थहस्तलेखभाण्डागारे सिद्धान्तशिखामणे पञ्च तालपत्रीयहस्तलेखाः 
सन्ति । तेषां क्रामाङ्का४ १५०७, १५६०, २३४१, २३७७, २४६८ इति 
सन्ति । एतेषु २४६९८ संख्यात्मकस्तेलुगुलिप्यात्मको वर्तते । अन्ये च सर्वे 
हस्तलेखा कन्नडलिप्यात्मका$ सन्ति । कन्नडलिप्यात्मकेषु हस्तलेखेषु 
२३७७ संख्याको हस्तलेखः कन्नडटीकायुक्तश्च वर्तते । 


कर्णटकविष्वविद्यालयस्थैव कन्नडानुसन्धानसंस्थायां तालपत्रात्मक 
एक सिद्धान्तशिखामणिर्वर्तते । तस्य क्रमाङ्क २९४ इति वर्तते । एते 
सर्वेऽस्माभिर्विलोकिता सन्ति । 


मद्रपुर्या “गवर्नमेण्ट ओरियण्टल म्यान्युक्करष्ट्स्‌ लाइत्रेरी' इत्यस्य 
तालपत्रीयहस्तप्रतिग्रन्थसूच्यवलोकनेन ज्ञायते यत्तत्र वाल्यूम १०, बुक 
नं ° ५११९, ५१२०; वाल्यूम ९, बुक नं ° ५५५१ इति त्रयः सिद्धान्त- 
शिखामणेस्तालपत्रीयहस्तलेखा सन्ति । ते सर्वे तेलुगुलिप्यात्मका वर्तन्ते । 


ग< गद्वत ग तवता्त्णा> जात्व 
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सिद्धान्तशिखामणे8 संस्करृत-प्राक्रतटीकाकाराई 


सिद्धान्तशिखामणेष्टीकाकारेषु पद-वाक्यप्रमाणपारावारधुरीणश्रीमरि- 
तोण्टदार्यमहाभागा सर्वप्रथमा । एते खि ० सप्तदशशततमान्यामासन्निति 
ज्ञायते 51 एतैर्महाभागैर्देववाण्यां तत्त्वप्रदीपिकाख्या व्याख्या विरचिता । 
अनया व्याख्यया युक्त सिद्धान्तशिखामणि प्रथमत कन्नडाक्षरेषु 
भेसूरनगरनिवासिना स्व ० वै० वीरसंगण्पमहोदयेन प्रकाशित । तदनु 
च सोल्लापुरस्य स्व° वारदमल्लप्पमहाभागा अमुमेव ग्रन्थं भागद्वये 
देवनागराक्षरेण खि० १९०५ तमाददे प्रकाशितवन्तः । 


श्रीवीरणाराध्यपौत्र सिद्धय्यस्य च पुत्र सोसलेरेवणाराध्य खि० 
१७ तमान्यां सिद्धान्तशिखामणे$ “सिद्धार्थबोधिनी' इत्याख्यां कन्नड- 
व्याख्यां विरचयामास । 


भेसूरमहाराजस्याऽऽस्थानविद्रांसो लिं° एन्‌° आर्‌० करिबसव- 
शास्त्रिणः सिद्धान्तशिखामणेस्तात्पर्यदीपिकाख्यां कन्नडव्याख्यां कृतवन्त । 
तद्रीकायुक्तः सिद्धान्तशिखामणिर्भैसूरनगरे खि ० १९१९ तमाददे प्रथम- 
मुद्रणम्‌, खि० १९२१ तमाब्दे च द्वितीयमुद्रणमवाप । 


लिं० प० श्रीकाशीनाथशास्िमहाभागाः सिद्धान्तशिखामणिं भाव- 
प्रकाशाख्यया कन्नडव्याख्यया सनाथीकरत्य मैसूरनगरे श्रीपञ्चाचार्य- 
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विद्युनमुद्रणालयत प्रकटितवन्तः । सोऽयं लोकप्रियतया खि० १९७२ 
तमान्दं यावत्‌ पञ्चवारं पुनरमुद्रितोऽस्ति । 


मेसूरनगरनिवासी श्री° एम्‌० एल्‌° नागण्णमहोदयो मरितोण्ट- 
दार्यविरचिततत्त्वप्रदीपिकाख्याया व्याख्याया कन्नडानुवादं कृत्वा सिद्धान्त 
शिखामणिं कन्नडलिप्यां चि ० १९५९ तमाददे प्रकाशयामास । 


साहित्यपारावारीणा डँ ° ज० च० नि० महाभागा सिद्धान्त- 
शिखामणेः समग्रान्‌ श्लोकान्‌ कन्नडभाषायां पद्यरूपेणानूदितवन्त । सोऽयं 
ग्रन्थ मणिमुकुर' इति नाम्ना प्रसिद्धोऽस्ति । एतदतिरिक्तमेभि 
जीवनसिद्धान्त' इति नाम्ना षट्सु संपुटेषु सिद्धान्तशिखामणेऽ प्रतिपाद्य 
विषया कन्नडभाषायां सुदीर्धमालोचिता$ । ग्रन्थोऽयं १९६९- १९७० 
तमाब्दे निडमामिडिपुस्तकभण्डार -बेगलूर इत्यत्र प्रथमवारं मुद्रितोऽस्ति 


कणटिकप्रदेशीयेन बीजापुरनगरवासिना ज्ञानयोगाश्रमसंस्थापकेन 
श्रीमल्लिकार्जुनस्वामिमहोदयेन सिद्धान्तशिखामणे8 श्लोकानां कन्नडमराठि- 
भाषयोः शब्दानुवादो भावानुवादश्च विहित । तावुभावपि प्रथकुपुथक्‌ 
प्रकाशितौ वर्तेते । तयो कन्नडानुवादयुतो ग्रन्थ ि० १९६६ तमाब्दे 
-शिवानन्दमरठु गदग' इत्याख्यया प्रकाशनसंस्थया प्रकाशितोऽस्ति । 


कनटिकप्रदेशीयचित्रदुर्गनिवासी “निजगुणसिद्ध' इति काव्याभि- 
धानवान्‌ एस्‌० एम्‌० सिद्धय्यमहोदयो ग्रन्थमसुं श्रीरेणुकगीतेति' नाम्ना 
भामिनिषट्पदाख्ये कन्नडछन्दस्यनूदितवान्‌ । ग्रन्थोऽयं सरल काव्यशैल्या 
लिखितः सुमधुरश्च वर्तति । 


बेगलोरविश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागाध्यक्षेण ॐों° एम्‌° शिव- 
कुमारस्वामिमहोदयेन सिद्धान्तशिखामणिराङ्ग्लभाषयाऽनूदितः । खि० 
१९६८ तमेऽब्दे प्रकाशितोऽयं ग्रन्थ श्रीरेणुकगीता”” इति नाम्ना । 
अनेनैव सिद्धान्तशिखामणे कालसिद्धान्तयो संशोधनपूर्णः “सिद्धान्त 
शिखामणि; ओन्दु अध्ययन" इति नामक कन्नडभाषामयो लधुग्रन्थ 
खि० १९८७ तमेऽब्दे प्रकाशित । २०१६ तमे त्रिस्ताब्दीयवरषे तेनैव 
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स्वामिवर्येण श्रीसिद्धान्तशिखामणेऽ शिवाद्रैतप्रदीपिकाख्या विरचिता व्याख्या 
दोवभारती-शोधपरति्छानेनैव प्रकाशिता च । 


काशीविद्यापीठे कन्नडभाषाप्राध्यापको डोँ° शान्तशर्मा (श्री० ष०ब्र° 
श्रीपतिपण्डिताराध्यशिवाचार्यश) दिरेमठ सिद्धान्तशिखामणेभवमञ्जू- 
षाख्यां हिन्दीव्याख्यां विहितवान्‌ । साऽधुना यन्त्रस्था वति । मन्ये, 
शीघ्रमेव प्रकाशिता भविष्यतीति । 

कनटिकप्रदेशीय-गुलेदगुड-अमरेश्वरमटीयैरस्माभिरस्य ग्रन्थस्य सुवि- 
स्तता कन्नडव्याख्या विरचिताऽस्ति । सा तावदेकोत्तरैकशत-(१०१)- 
भागेषु प्रकाशनीयेति प्रकाशनयोजना निर्धारिता श्रीगुरु-अमरेश्वर 
प्रकाशनम्‌ (अमरेश्वरमठ, गुलेदगुड; जि ० बीजापुर, कर्नाटक) इत्याख्यया 
प्रकाशनसंस्थया । तत्र खलु योजनायामद्यावधि षड्‌ भागा प्रकाशिताः 
सन्ति ““सिद्धान्तशिखामणि-प्रवचनप्रभे इति" नामधेयेन । कन्नडव्याख्याया 
अस्या अवशिष्टभागाः क्रमशो दशसु हायनेषु प्रकाशिता भवेयुरिति संभाव्यते। 
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श्रीजगद्गुरुरेणुकाचार्यणामवतारसमीक्षा 


भगवत्पादरेणुकाचार्थरगस्त्यायोपदिष्टसिद्धान्तसंग्रहात्मकोभयं सिद्धान्त- 
शिखामणिरिति पूर्वमेव प्रतिपादितम्‌ । तदत्र तेषामाचार्यवर्याणामवतार४ 
कंदाऽभूत्‌ कथं चाभूदिति विमृश्यते । 
वीरशैवधर्मसंस्थापका रेणुक-दारुक-घण्टाकर्ण-धेनुकर्ण -विश्वकणव्या 
पञ्च महाचार्या इत्यागमप्रसिद्धि& । एते च कैलासनिवासिन& शिवस्य 
प्रधाना प्रमथगणा इति कीर्त्यन्ते । 
एतेष्वाचार्येषु रेणुक-दारुकाख्यौ गणेश्वरौ चन्द्रमौलेर्विश्वस्तावन्तः - 
पुरद्वारपालावास्ताम्‌ 15 एकदा कलधौतशिलामये कैलासे रत्नमयसिंहा- 
सनोपरि भवान्या सह समासीनं परमेश्वरं त्रयस्तरंशत्कोटिदेवता परित 
सिषेविरे । सर्वेषां सेवां गृहणस्ताननुगृहणश्च कदाचित्‌ सभामध्यगतं मुख्यं 
प्रसिद्धं परमप्रेमास्पदं च रेणुकगणेश्वरं ताम्बूलप्रसादं दातुं शिरसा 
समाह्वयत्‌ । शम्भोराह्वानसन्तुष्टो रेणुकगणेश्वर& पारश्ववर्तिनं दारुकं 
समुल्लङ्घ्य शिवान्तिकं जगाम ।5 एवं भक्तोल्लङद्खनापराधमसहमान 
शिव - 
अविचारेण मद्भक्तो लङ्धितो दारुकस्त्वया । 
एष त्वं रेणुकानेन जन्मवान्‌ भव भूतले ॥54 


इति रेणुकं समादिदेश । तदा रेणुकः - हे करुणानिधे! क्षितिमण्डले 
मे मानुषो भावो यथा न भवेत्‌ तथा प्रसादं विधेहीति शिवं प्रार्थयामास । 
एवं प्रार्थितवन्तं रेणुकं मा भेषीस्त्वयि मानुषो भावो नाऽभ्यास्यतीत्यभयं 
प्रदाय, 


52. गणेश्वरौ रेणुकदारुकावुभौ विश्वासभूतौ नवचनद्रमौले । 
अन्त्ुर द्वारगतौ सदा तौ वितेनतुविश्वपतेस्तु सेवाम्‌ ॥ (सि.शि. 2.38) 
58. सि.शि. 3.77. 
54. शम्भोराह्वानसंतोसंभ्रमेणैव दारुकम्‌ । उल्लङ्घ्य पारश्वमगमल्लोकनाथस्य 
रेणुकः ॥ (सि.शि.8.67). 
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श्रीरैलस्योत्तरे भागे त्रिलिङ्गविषये शुभे । 
कोल्लिपाक्यभिधानोऽस्ति कोऽपि भ्रामो महत्तर ॥ 
सोमेश्वराभिधानस्य तत्र वासवतो मम । 
अस्पृशन्मानुषं भावं लिङ्खात्‌ प्रादुर्भविष्यसि ॥ 
मदद्वैतपरं शास्रं वेदवेदान्तसम्मतम्‌ । 
स्थापयिष्यसि भूलोके सर्वेषां हितकारकम्‌ ॥ 

मम प्रतापमतुलं मद्धक्तानां विशेषत । 

प्रकाशय महीभागे वेदमारगानुसारत ॥58 


इति समादिश्य च पार्वत्या सहितो नन्दादिगणेर्युक्तः सन्‌ स्वकमन्तः- 
पुरं जगाम । रेणुकगणेश्वरोऽपि शिवाऽ्देशानुसारेण आन्ध्रप्रदेशीयकोल्लि- 
पाकिक्षत्रस्थसोमेश्वरमहालिङ्ात्‌ प्रादुर्बभूव 5 


शिवलिङ्गात्‌ प्रादुर्भूतमेनं दृष्ट्वा तत्रत्या जना विस्मिता बभूवुः । 
विस्मितांस्तान्‌ समाश्वास्य स्वावतारप्रयोजनं चाख्याय व्योममार्गेण मलया- 
द्रिमुपागमत्‌ ।57 तदा तत्रत्योऽगस्त्य स्वदिव्यचक्षुषा एनं रेणुकाभिख्यं 
गणेन्द्रं ज्ञात्वा लोपामुद्राकराऽऽनीतै8 कलशोदकै४ शिवयोगिन8 पादौ 
प्रक्षाल्य समुचितोपचारं च कृत्वा, 


स्थिरमद्य शिवज्ञानं स्थिरा मे तापसक्रिया । 
भवदर्शनपुण्येन स्थिरा मे मुनिराजता ॥ 

रेणुकं त्वां विजानामि गणनाथं शिवगप्रियम्‌ । 
अवतीर्णमिमां भूमिं मदनुग्रहकाङ्क्षया ॥ 
त्वन्मुखाच्छरोतुमिच्छामि सिद्धान्तं श्रुतिसंमतम्‌ । 
सर्वज्ञ वद मे साक्षाच्छैवं सवर्थिसाधकम्‌ ॥58 


55. सि.शि. 3.83-84, 86-87. 
56. 704. 4.1. 

57. 704. 4.9-13. 

58. 10. 4.47, 50, 52. 


114 1.1.111. 11111117) 2717105070119/ 


इति सम्प्रार्थयामास । तस्प्रार्थनानुसारेण भगवान्‌ रेणुको नानागम- 
श्रवणवर्तितसंशयिनं तं कृतार्थयितुं कामिकादिवातुलान्तानामष्टाविंश- 
त्यागमानामुत्तरभागे विद्यमानं वीरदोवसिद्धान्तं समुपदिदेश । सोऽय- 
मुपदेशोऽधुना “सिद्धान्तशिखामणिः' इति नाम्ना प्रसिद्धोऽस्ति । तदा 
महर्षि - 
अद्य मे सफलं जन्म गतो मे चित्तविभ्रमः । 
संजाता पाशविच्छित्तिस्तपांसि फलितानि मे ॥59 


इति स्वकृतकृत्यतां ददर्श । तदानीं रेणुकगणेश्वर - 
स्थाप्यतां सर्वलोकेषु तन्त्रमेतत्‌ त्वया मने । 
ईदृशं शिवबोधस्य साधनं नास्ति कुत्रचित्‌ ॥ 


अवतीर्णं मया भूमौ शास्तरस्यास्य प्रवृत्तये । 
प्रवर्तय शिवाद्वैतं त्वमपि ज्ञानमीदशम्‌ ॥6० 


इत्यादिश्यान्तर्दधे । तदेतत्‌ सिद्धान्तशिखामणिग्रन्थसन्दर्भण रेणुका- 
गस्त्ययोर्गुरुशिष्यभाव समर्थितो भवति । अत एव भगवत्पादनीलकण्ठ- 
शिवाचा्या - 
अगस्त्यो जेमिनिश्चैव विश्वामित्रोऽथ काश्यप । 
भरद्वाजोऽङ्किरा अत्रिर्वसिष्ठो रोमहर्षण ॥ 
एते सर्वे महाभागा अतिवणश्रिमे रता 
वीरदोवाः समाख्याता जीवन्सुक्ता न संशय ॥ ९1 


इति वीरदौवमहर्षिपङ्क्तौ महर्षिमगस्त्यं प्रथमत्वेन परिगणितवन्तः । 
शिवसिद्धान्ततत्तवज्ञोऽयमगस्त्यो रेणुकभगवत्पादादेशानुसारेण स्वश्चुतवीर- 





59. 79१. 20.6. 
60. 79. 20.13.17. 
61. करि.सा., भाग-1, 2.12. 
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शेवसिद्धान्तप्रचारार्थ च बादरायणसूत्रोपरि वीरदौवसिद्धान्तपरत्वेन वृत्तिं 
चकारेति, 


अगस्त्यमुनिचन्द्रेण कृतां वैयासिकीं शुभाम्‌ । 
सूत्रवृक्ति समालोक्य कृतं भाष्यं शिवङ्करम्‌ ॥ 62 
इत्यनया श्रीकरभाष्यकारिकयाऽवगम्यते । उत्तरत्रापि - ““किञ्चास्मिन्‌ 
सूत्रेऽगस्त्यमुनिसार्वभोमेन कृतलघुसूत्रवृत्तौ “लिङ्खे सुषुप्तिः" इत्यादिबहुश्रुतिषु 
घट-कुम्भशब्दादिवद्‌ ब्रह्म -लिङ्कशब्दयो$ पर्यायत्वावगमात्‌ तल्लिङ्गात्‌ 
पूर्वोक्तदहरादिसर्वविद्योपास्यपरशिव-प्रेरिता सन्त आतिवाहिक मर्त्य- 
लोक-शिवलोकान्तरालनिवासिदेवा दहरादिसर्वब्रह्मविद्योपासकं पुरुषं 
सौधसोपानाऽऽरोहणन्यायेन क्रमक्रमेण निरुपमानन्दनित्यवैभवं महाकैलास- 
मानयन्तीति व्याख्यातम्‌, तदप्यविरुद्धम्‌'"63 इति श्रीपतिपण्डिताराध्यैरेव 
स्वभाष्ये उद्धुतागस्त्यवृत्तेरुद्धरणेन च सुस्पष्टमवगम्यते । अस्याश्च 


मुनिचन््रवृत्तिरित्यपि नामान्तरं श्रूयते । सा च कुम्भकोणे लभ्यत इति 
प्रतीति ।64 


किञ्च, काश्यां लब्धजनुषा तत्रभवता विद्द्ररेण श्रीभटोजिदीक्षिते- 
नापि - “तेनातप्ततनूरज्ञ इत्यादिना, दीक्षया सहितः साक्षादाघ्रुयाल्लिङ्- 
मुत्तममित्यन्तेन अगस्त्यं प्रति रेणुकेन पवित्रशरुेर्लिङ्गधारणपरकतया 
व्याख्यानात्‌ तथा चायमर्थ'"65 इत्यत्र रेणुकेन कृतोऽगस्त्योपदेश 
समर्थित । तदेतावता श्रीरेणुकभगवत्पादैरुपदिष्टोऽगस्त्यस्तदादेशानुसारेण 
वीरदोवशास्रं प्रचारयामासेत्यत्र न शङ्काकलङ्लवलेशोऽपि । 


62. ब्र.सू. श्रीकर, मङ्गलश्लोक 17. 

63. 1010. 4.3.4. 

64. श्रीकरभाष्यभूमिका (1/8. एा्पश्लःञ क्र एपणाटस्ी०प), 2.115. 
65. त.नि. .57 
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अगस्त्यमुनेर्देश कालश्च 


श्रीकरभाष्यभूमिकायां श्री एम्‌० जी° नञ्जुण्डाराध्यमहाभागा 
अगस्त्यमधिकृत्य वङ्कदेशीयेन ओ० सि गुलीमहाशयेन विरचितं पूर्व 
कालिकद्रीपान्तरसज्चारी अगस्त्य" इति लेखं विमृष्य श्री फ० गु° 
हच्कट्टिमहोदयेन लिखितस्य कन्नडलेखस्य सारं संगृहीतवन्त । तस्थै- 
वांशोऽत्र विलिख्यते - श्रीगाङ्गुलीमहोदयस्याभिप्रायानुसारेणाऽगस्त्य 
पूर्वं वाराणस्यामुवास । स च विन्ध्याटवीमुत्तीर्य दक्षिणापथमाजगाम । 
ततोऽयं नासिकप्रान्ते आश्रमं विनिर्ममे । तत्र वातापी-इल्वलनामकावसुरौ 
महर्षेः सङ्ल्पमात्रेण निहतौ ।५९ ततोऽगस्त्यो दक्षिणे पाण्ड्यराज्यं प्रविश्य 
तत्र॒ राजगुरुपदवीमलज्चकार, तत्र॒ तमिलभाषाया व्याकरणं “अगति 
नामकं व्यरचयच्च । कन्याकरुमार्याड समीपस्थे पोधीय' नामके पर्वते- 
ऽगस्त्योऽद्याप्यदृश्य$ सन्‌ तपोमग्न इति द्रविडानां दृढो विश्वास । 
ततोऽगस्त्यः सागरमुत्तीर्य कम्बोडियाद्ीपमाजगाम । अमुमेवोदन्तं 
पौराणिका सप्तसागरपानत्वादिना५? सोत्प्रक्षं वर्णयन्ति । कम्बोडियागते 
“ओङ्ारवाट'स्थिते शिलालेखे आर्यदेशीय8 कश्चिद्‌ अगस्त्यो नाम ब्राह्मण 
काम्बोडियाद्रीपमागत्य शिवयोगसिद्धो भूत्वाऽलौकिकया शक्त्या भद्रेश्वर 
समपूजयदित्युल्लेखो वर्तते । 

जावदेशीयपूर्वभागगत-दिनमया'ख्यग्रामसमीपस्थे कस्मिंश्चिद्‌ शासने 
खि० प° ७६० तमेऽन्देऽगस्त्यनाम्ना काचन मूर्तिः समुत्कीर्णा । तत्रागस्त्यं 
शिवगुरु8, भटारकगुरूऽ" इत्याद्यभिधानै8 कथयन्ति । 


श्री फ० गु° हव्कटरीमहोदयानामभिप्रायानुसारमगस्त्यस्य जन्मभूमि 
कणटिराज्यान्तर्गत8 'कलशा'ख्यो प्रामः (चिक्रमगलूर जिला) । तत्राद्यापि 
तत्स्मारकाणि विद्यन्ते । इदमेवास्य कुम्भसम्भवत्वादिकस्य 68 पौराणिक- 


66. “जीर्णस्ते जाठरे वल्ल दृप्तो वातापि दानवः" । (सि.शि. 4.40) 
67. “आचान्ता भवता पूर्वं पुड्शोषा$ पयोधय ।' (10). 4.40) 
68. "ददर्श स महायोगी मुनिं कलशसंभवम्‌' । (11१., 4.33.) 
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वर्णनादेर्मूलम्‌ । गाङ्गुलीमहोदयस्तु मलयाद्रि सुमातव्राद्रीपस्थं प्रति- 
पादयति, परन्तु हकट्टिमहोदयस्तन्निराकरत्य मलयाचलं दक्षिणभारते 
श्रीरेणुकभगवत्पादाचार्यस्य रम्भापुरीपीठसमीपस्थं कथयति । रेणुक- 
रेवणसिद्धयोरैतिह्याख्ये प्रबन्धेऽपि वि० जि० पाटील (रि० अ० ए० 
इन्स्पेक्ट्र-बेलगांव) महोदय उदन्तमिमं सोपपत्तिकं समर्थयति । 
अगस्त्यमहर्षये आदिरेणुकेनैव तत्त्वोपदेशः कृत इति निश्चित्य अगस्त्यस्य 
काल खि० पू० ७८० शताब्दात्‌ पूर्वं इत्यभिप्रैति स 169 
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श्रीरेणुकभगवत्पादानां त्रिकोट्याचार्यरूपधारणलीला 


अगस्त्याय वीरशेवशास्त्रोपदेशानन्तरं निर्मल स्वेच्छाचाररसिको 
रेणुकगणनायको लङ्कापुरीमाससाद । आगतमाचार्यमवलोक्य विभीषणस्तं 
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स्वकं गेहमानिनाय, निजे भद्रासने चोपावेशयत्‌ । अर्ध्यपाद्यादिभिरुपचारः 
सम्पूज्य च, , 

कृतार्था मे पुरी ह्येषा कृतार्थो राक्षसान्वयः । 

जीवितं च कृतार्थं मे यस्य त्वं दृष्टिगोचर ॥7० 

इति तदश्निन स्वात्मानं कृतार्थमभिमत्य स्वमनसि स्थितां चिन्तां 

निरूपयामास । हे गणाधीश! मम भ्राता हि रावणोऽस्मिन्‌ लङ्कापत्तने 
नवकोटिलिङ्गानि प्रतिाप्यानीति सङ्त्य तत्र॒ षट्कोटिलिङ्खानि 
स्थापयित्वा कालवशेन स्वचारिक्रयविपर्ययाद्‌ विष्ववतारेण रामेण रणे 
निहत । रणे कण्ठस्वलितजीवितो मामवलोक्य, 


कोटिषट्कं तु लिङ्धानां मया साधु प्रतिरितम्‌ । 
कोठित्रयं तु लिङ्धानां स्थापनीयमतस्त्वया ॥71 


इति निवेद्य पञ्चत्वं गत । तदाप्रभृति तदर्थमहं चिन्तितोऽस्मि । 
तस्मात्‌ त्वमाचार्यभावमासाद्य मम वाञ्छितं पूरयेति निवेदयाज्चके । तदा 
रेणुकगणेष्वरई पौलस्त्यस्यष्टसिद्धये युगपत्‌ त्रिकोट्याचार्यरूपं परिधाय 
यथाशास्त्रं विधिवत्‌ कोटित्रयं लिङ्गानां स्थापयामास । 


विभीषणाऽभीष्टसिद्धूयनन्तरं श्रीरेणुकगणेश्वरः प्रच्छन्नरूपेण प्रकट- 
रूपेण च क्षितिमण्डले सज्चरंस्तत्र तत्र कांश्वि्ननान्‌ करुणाकटाक्षेण, 
अन्यान्‌ शिवद्रैतोपदेशेन, अपरान्‌ निर्मलसहवासेन च कृतार्थयन्‌ यन्त्र- 
मन्त्रादिचतु-षटिकलासिद्धियुक्तान्‌ कापालिकादिपरमतसिद्धमण्डलान्‌ 
स्वसामर्थ्येन विजित्य च कामिकादिदशशिवागमसिद्धान्तं स्थापयित्वा 
निजावासं कोल्लिपाक्यभिधपुरमागत्य, 





70. सि.शि. 21.11. 
ग1. 101., 21.17. 


72. कोरित्रयं तु लिङ्गानां यथाशास्त्रं यथाविधि । 
त्रिकोट्याचार्यरूपेण स्थापितं तेन तत्क्षणे ॥ (सि.शि. 21.33). 
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त्वदाज्ञया मयैतावत्कालमात्रं महीतले । 
अचारि भवदुक्तानामागमानां प्रसिद्धये ॥ 
अत परं स्वरूपं ते प्राप्ुकामोऽस्मि शङ्र । 
अन्तरं देहि मे किञ्चिदनुकम्पाविशेषत8 ॥78 


इति तत्रत्यं श्रीसोमेश्वरमहालिद्खं सम्प्रार्थयामास । तदा तस्मात्‌ 
शिवलिङ्गात्‌ 'वत्सागच्छ महानुभाव भवतो भक्त्या प्रसन्नोऽस्म्यहम्‌"74 इति 
ध्वनिर्निरगात्‌ । सोमेश्वरलिङ्धादुद्भूतं सानुकम्पं शाङ्करं वचनं श्रुत्वा 
तत्रत्यैः शिवयोगिभिः स्तूयमानो भगवान्‌ रेणुकः स्वप्रकाशं ज्योतिर्लिङ्ग 
मनुप्राविशत्‌ 175 


तदेवं रेणुकभगवत्पादा शिवादेशानुसारेण सोमेश्वरशिवलिङ्धात्‌ 
प्रादुर्भूय, अगस्त्याय वीरदौवतत्त्वोपदेशं कृत्वा, विभीषणस्य प्रार्थनानुसारेण 
त्रिकोट्याचार्यरूपमवधार्य युगपत्‌ कोटित्रयं लिङ्घानि संस्थाप्य, तत्र तत्र 
दुष्टसिद्धान्‌ विजित्य, शेवागमोक्तवीरदैवसमयं प्रतिाप्य, स्वावतार- 
प्रयोजनं सम्पूर्य, पुनस्तस्मिन्नेव सोमेश्वरमहालिङ्गं लीनोऽभूवन्निति सिद्धान्त- 
शिखामणौ रेणुकभगवत्पादानामवतारस्तत्कृता लीलाश्च निरूपिताः सन्ति । 
एतदृशाऽसामान्यलिङ्गाऽऽविभवि-लिङ्खविलयाभ्यामस्याचार्यवर्यस्यालौकिकं 
माहात्म्यं ध्वन्यते । वीरैवशिवशरणेषु प्रसिद्धा “अक्रमहादेवी" स्वकीये 
कन्नडभाषामये वचने - 


लिङ्कदिन्दुदयिसि, अद्धविडिदिष्प पुरातनर 
इद्खितिवनेनेन्दु बेसगोम्बिरय्या? 


73. सि.शि. 21. 49-50. 
74. 108. 21.51. 
75. श्रुत्वा लिङ्खदचनमुदितं शाङ्करं सानुकम्पम्‌ 
संहृष्टात्मा गणपतिरथो ज्योतिषा दीप्यमान । 
जातोत्कण्डै परमनुचरैर्योगिभिः स्तूयमानो 
ज्योतिर्लिङ्गं परमनुविशत्‌ स्वप्रकाशं तदानीम्‌ ॥ (सि.शि. 21.52) 
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अवर नडेये आगम, अवर नुडिये वेद; 
अवर लोकद मानवरेन्दन्नबहुदे अय्या? अदेन्तेन्दडे साक्षि; 
“ृक्षाद्धवति बीजं हि तदवृक्षे लीयते पुन । 

रुद्रलोकं परित्यक्त्वा शिवलोके भविष्यति ॥' यन्दुदागि, 
अङ्ोलेय बीजदिन्दायित्तु वृक्षवु; 

आ वृक्ष मरछ्ठि आ बीजदोलडगित्तु 

आप्रकारदल्लि लिङ्दोकगिन्द पुरातनरु्धविसि, 

मरकि आ पुरातनरु आलिङ्कदोकगे बेरसिदरु नोडिरय्या, 
इन्तप्प पुरातनरिगे नानु शरणेन्दु हदुगेटेनय्या, 
चन्नमल्लिकार्जुना 176 


इत्येवमाचार्याणां लिङ्खोद्धवत्वं पुनस्तत्रैव लयत्वं च सदृष्टान्तमुप- 
वर्णितवती । उपर्युक्तस्य कन्नडवचनस्यायं भाव - यथा बीजं वृक्षादुत्पन्नं 
सत्‌ पुनर्वृक्षे प्रविलीयते, तथा आचार्या शिवलिङ्गात्‌ प्रादुर्भूय पुनर्लि्ख 
एेक्यमापन्ना । एतादृशानामाचार्याणां मुखोद्गतानि वाक्यान्येव वेदा, 
तेषामाचरणान्येव आगमा । एतान्‌ प्रणम्याऽहं भवरोगमुक्ताऽभवमिति । 
एवमाचार्याणां माहात्म्यादेव तस्स्थापितवीरदैवधर्मस्याप्युत्करृष्टता प्रति- 
पादिता भवति । 
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कति रेणुकाभिख्या आचार्या? 

वीरशेवाचार्यपरम्परायां रेणुक-रेवण-रेवणसिद्ध-रेवणसिद्धेश्वराभिधा 
आचार्या प्रसिद्धा सन्ति । एते सर्वे भिन्नकालिका । श्रीरेणुकाचार्येणा- 
ऽगस्त्याय शिवाैतसिद्धान्तोपदेश8, विभीषणस्य प्रार्थनानुसारं लङ्कायां 
दशाननसङ्कत्पितकोटित्रयशिवलिङ्घप्रतिष्ठा च कृतेति सिद्धान्तशिखामणि- 
परिशीलनेन परिज्ञायते । एतेन मूलाचार्यस्य रेणुकस्यापि कालोऽगस्त्य- 
विभीषणयो सम एव । अयमाद्य आचार्य । 

हरिभद्रसूरे8 षड्दर्शनसमुचयाख्यस्य ग्रन्थस्य व्याख्यायां मणिभद्र 
सूरिणा, 

उत्पल कारिकां वेत्ति तन्त्रं वेत्ति प्रभाकर । 
वामनस्त्ूभयं वेत्ति न किञ्चिदपि रेवणः ॥ 

इत्युत्पल-प्रभाकर-वामनादिदर्शनिकेषु मध्ये रेवणस्यापि नाम गृहीत- 
मित्ययमाचार्यो मणिभद्रसूरेऽ प्राक्तन समकालिको वासीदिति ज्ञायते । 
अयं च द्वितीय 

अथ तृतीयो रेवणसिद्धनामक । अस्मादेव आद्यशडराचार्यश्चन््र- 
मौलीश्वरलिङ्कं रत्नगर्भगणपतिं च प्राप्तवानिति गुरुवंशकाव्य-शिवतत्व- 
रत्ाकरादि-ग्रनरविज्ञायते । तत्र श्रीशृ्खेरीमठस्यास्थानविदुषा काशीलक्ष्मण- 
शास्त्रिणा - 

श्रीचन्द्रमौलीश्वरलिङ्घमस्मै सद्रलगर्भं गणनायकं च । 
स विश्वरूपाय सुसिद्धदत्तं दत्त्वा न्यगादीचचिरमर्चयेति ॥ 
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इत्यत्र आदिशङ्करो रेवणसिद्धमहायोगिना प्राप्तं चनद्रमौलीश्वरलिङ्ख 
रत्नगर्भगणपतिं चार्चनार्थ स्वप्रथमशिष्याय श्रीसुरेश्वराचायय प्रददाविति 
गुरूवंसकाव्याख्ये शङ्करचरिते प्रतिपादितम्‌ । तेनैवोपर्युक्तश्लोकव्याख्याना- 
वसरे ““सुसिद्धेन -रेवणसिद्धमहायोगिना'' इति श्लोकस्थ-सुसिद्धपदस्य 
रेवणसिद्ध इति व्याख्या चाकारि । 


आचार्यश्रीवलदेवोपाध्यायमहाभागा स्वसम्पादितशङ्करदिग्विजयस्य 
` परिशिष्टे गुरुवंशकाव्यस्य वैशिष्ट्यनिरूपणावसरे रेवणसिद्धमहायोगिनः 
सकाशात्‌ प्राप्तस्य चन्द्रमौलीश्वरलिङ्खस्य रत्नगर्भविनायकस्य च वृत्तान्तं 
प्रतिपादितवन्त । 


अपि च, केलदीवसवभूपालः स्वकीये शिवतत्त्वरलाकराख्ये ग्रन्थे - 


तत स रेवणासिद्धसम्प्रदायप्रवर्तिनाम्‌ । 
शङ्कराचार्यवर्याणां पारम्पर्यक्रमागतम्‌ ॥ 
संन्यासिनमुपाध्ित्य विनयावनतोऽधिकम्‌ । 
वृत्तान्तमखिलं तस्मै यतये स्वं व्यजिज्ञपत्‌ ॥ 
इत्युक्तेनार्थितस्तेन स संन्यासमुपादिशत्‌ । 
विद्यारण्य इति प्रादादाख्यां तस्मै तत परम्‌ ॥ 
रेवणासिद्धसम्प्ाप्तं चन्द्रमौलीशमप्यदात्‌ । 
आख्याच्चानेन लिङ्केन तवाभीष्टापिरित्यपि ॥ 


इति रेवणसिद्धमहायोगिना आद्यशङ्करभगवत्पादाय प्रदत्तं चन्द्रमौली- 
श्वरलिद्धं परम्परया श्रीविद्यारण्यस्वामिनोऽपि प्राप्तवन्त इति विषयमु- 
ल्लिखितवान्‌ । तच्च लिङ्गमधुनापि श्रीशृङ्कैरीपीठपरम्परागतैराचार्थैरभ्यर्च्यते । 
एतेनाचार्यशङ्करस्य समकालिकः कश्चन रेवणसिद्धाख्यो वीरशैवाचार्य 
आसीदिति विज्ञायते । शिवतत्त्वरत्नाकरस्य आङ्ग्लभाषामयभूमिकायां 
सुप्रसिद्धपुरातत्त्वविदुषा स्व ° हो ° कृष्णशास्तिमहोदयेन रेवणसिद्धो 
वीरदोव-(लिङ्गायत)-सम्प्रदायस्याचार्य इति प्रतिपादितम्‌ । 


अपरो रेवणसिद्धेश्वराख्य आचार्य चि ० एकादशतमशताब्देऽवतीर्य 
सपतोत्तरशत (१०७) वषण्युषित्वा दिगन्तविश्रान्तकीर्तिरभूत्‌ । अस्य च 
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स्थानं सोल्लापुर (महाराष्ट्र) समीपे मासनूर' ग्रामे भीमानद्यास्तीरे वत्ति । 
अस्यैव महानुभावस्याशीवदिन षष्टिवर्षीयाया$ सुग्गलादेव्या8 कुक्षि 
सोल्लापुरसिद्धरामेश्वरस्य जन्माभूदिति सिद्धरामचरितेन ज्ञायते । अयमेव 
मासनूर-समीपस्थे कस्मिंश्चिद्‌ ग्रामे निवासिनोर्जनपीडकयोर्यक्षदम्पत्यो 
संहारम्‌, कोल्टापुरनरेशस्य गोरक्षनाथस्य गर्वहरणम्‌, काञ्चीवरदराज- 
मूर्ते कम्पमानशिरस्तम्भनं च चकारेति तदैतिह्यादवगम्यते । 


एवं रेणुक-रेवण-रेवणसिद्ध-रेवणसिद्धेश्वराख्या आचार्या भिन्न- 
भिन्न-कालिका एव वर्तन्ते । एवं सत्यपि खि ० द्वादशशतकानन्तरकालीना 
वीरशैवसाहित्यकारा चतुर्णां चारिक्रयं क्रोडीकृत्य लिखितवन्तः । एतेन 
भ्रमोऽयं जातो यद्‌ एकस्यैव रेणुकाचार्यस्य रेवण-रेवणसिद्ध-रेवण- 
सिद्धेश्वराख्यानि पययिनामानि सन्तीति । तस्मात्‌ तन्न वास्तविकमिति 
विदाङर्वन्तु विद्वांसः । 


तदेतावता सिद्धान्तशिखामणिग्रन्थपरिचयसन्दर्भण वहवोऽत्र विषया 
यथामति सप्रमाणं च प्रपच्चिता४ । मन्ये, एतदवलोकनेन जिज्ञासूनां 
सिद्धान्तशिखामणिविषयकाः प्रायः सर्वा जिज्ञासा समाहिता भवेयुरिति । 
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पिप € 2 श्याव 


~ श्रीरेवणाराध्याय नम - 


त्रतीय8 परिच्छेद 
ईश्वरस्वरूपविमर्शः 


तत्र॒ तावद्‌ भारतीयदार्शनिकेषु केचिज्ञगदुत्पत्ति-स्थिति-संहार- 
क्रियाव्यवस्थार्थम्‌, प्राणिनामदृष्टानुरूपं सुखदुश्वफलप्रदानार्थम्‌, वेदानां 
प्रामाण्यव्यवस्थापनार्थं चास्मद्विलक्षण सर्वज्ञत्वसर्वकर्तृत्वादिगुणगण- 
समन्वित ईश्वर आवश्यक इति तमागमानुमानादिप्रमाणे8 साधयन्ति । 
केचन विनैवेश्वरं पूर्वोक्तानां समस्यानां समाधानं कुर्वन्ति । तदत्र 
वैदिकषड्दश्निषु कैरीश्वरोऽङ्गीकृत8? किमर्थं वाङ्गीकृत? तदभिमतेश्वर- 
स्वरूपं च कीदृशम्‌ किमर्थं वा तत्र तस्याङ्गीकार कृत इत्यादिविषया 
विमूश्यन्ते । 


नैः न न # नः 


1 126 (द0णन्लिा, 00 कटरा, 80106 2710106 06 10ता9 
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५९076 [221627088 1188 2666006 15४22? पड 1028 1४ 
8८८नूण€त्‌ 11702 प 118॥ 18 116 8 2 हप € ग 15278 
26८61016 $ 12 प्ा2४ 18 {716 एप700०86 0 ३ददुएप्र ०६ 01702 
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17) 118 लब्धः. 


न्यायवेशेषिकदर्शनयोरीश्वरस्वरूपम्‌ 


तत्र तावन्नैयायिका वैशेषिकाश्च परिदृश्यमानस्यास्य विचित्रविश्वस्य 
कर्ताऽस्मदादिविलक्षण सर्वज्ञत्वादिगुणगणसमन्वित ईश्वरोऽस्तीत्यभ्युप- 
गच्छन्ति । स॒ एव प्राणिनामदृष्टनियामक । तस्यैव कृपया जीव 
पदार्थतत्तवज्ञानं प्राप्यात्यन्तिकदुष्वनिवृत्तिरूपमपवर्गमधिगच्छतीति चात्र 
स्वीक्रियते । तस्मादत्र तदीयेश्वरस्वरूपं तावद्‌ विचारयामः । 


महर्षिणा गौतमेन - “ईश्वर कारणं पुरुषकर्मसाफल्यदर्शनात्‌,ः न 
पुरुषकमभिवे फलानिष्पत्तेः"",2 “तत्कारित्वादहेतु"" इति सूत्रत्रयेषु 
संक्षेपेण, किन्तु स्पष्टरूपेणेश्वरस्योल्लेखः कृत । 


अच्र प्रथमसूत्रेण विनैव जीवादृष्टमीश्वरो जगत्कारणमिति भ्रति- 
पादकेन प्राचीनतमेनेश्वरवादेन पूर्वपक्षं विधाय, द्वितीयेन सूत्रेण च 
जीवादृष्टं विना फलोत्पत््यभाव इति नेश्वर& कारणमितीश्वरं विनैव 
कर्ममात्रस्य कारणत्ववादिनां मतमुपन्यस्य, तृतीयेन स्वाभिमत सिद्धान्तो 


1. न्या.सू. 4.1.19 
2. 19व., 4.1.20 
3. 194. 4.1.21 
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महर्षिणा गौतमेन प्रकटीकृत । तद्यथा - न केवलमीश्वरो जगत्कारणं 
भवितुमर्हति, वैषम्यनैर्घुण्यदोषापत्तेऽ । न वा केवलं प्राणिनामदृष्टं कारणं 
भवति, तस्याचेतनत्वादिति केवलेश्वरकारणवादकेवलकर्मकारणवादयोर्मतं 
विखण्ड्याऽदृष्टसहकृत ईश्वर एव जगदुत्पत्तिनिमित्तकारणमिति मतमुप- 
स्थापितम्‌ । तस्माच्यायदष्नि ईश्वरास्तित्वं जगदुत्पत्तिनिमित्तकारणत्वेन 
प्राणिनामदृष्टनियामकत्वेन च स्वीकृतमिति वात्स्यायनभाष्यपरिशीलेन 
परिज्ञायते ।4 
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ईश्वरस्य लक्षणम्‌ 


भगवता भाष्यकारेण वात्स्यायनेन च - “गुणविशिष्टमात्मान्तरमी- 
श्वर, तस्यात्मकल्पत्वात्‌ कल्पान्तरानुपपत्ति । अधर्म-मिथ्याज्ञानप्रमाद- 
हान्या धर्मज्ञान-समाधि-सम्पदा च विशिष्टमात्मान्तरमीश्वरऽ, तस्य च 
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धर्मसमाधिफलमणिमादष्टविधमेष्वर्यम्‌""5 इति द्वादशविधप्रमेयान्तर्गता- 
त्मशब्देनैव¢ ईश्वरस्यापि बोध इति प्रतिपादितम्‌ । 


तत्रभवान्‌ अन्नम्भटोऽपि - “ज्ञानाधिकरणमात्मा । स दिविध 
जीवात्मा परमात्मा चेति । तद्वयोरीश्वर8 सर्वज्ञ परमात्मा एक एव । 
जीवस्तु प्रतिशरीरं भिन्नो विभुर्नित्यश्च” इति ज्ञानाधिकरणत्वेनात्म- 
लक्षणेन जीवेश्वरयोरुभयोरपि प्राति, तत्र ज्ञानस्य नित्यत्व-जन्यत्वरूपेण 
तयोर्विभाग इति निरूपितवान्‌ । 


श्रीकृष्णधूर्जटिदीक्षितमहोदया४ - “परमत्वं चोत्कर्टत्वम्‌ । तच्च 
प्रकृते सृष्टि-स्थिति-प्रलयकर्तृत्वम्‌”"8 इत्यन्नम्भटोक्तपरमात्मशब्दं ब्युताद्य 
तस्य जीवात्मविलक्षणत्वं प्रदर्शितवन्त । तदेवं न्यायदषनि सूत्रकारा- 
दारभ्यारुनिककालपर्यन्तमीश्वर उत्तरोत्तरं सुस्पष्टरूपेण प्रतिपादितो 
वर्तति । 


वैशेषिकदश्नि महर्षिणा कणादेन न कुत्रापि साक्षादीश्वरस्योल्लेखः 
कृत, किन्तु कणादसूत्राणां व्याख्याकर्तृभिऽ शङ्करमिश्रै - “तद्वचनादा- 
म्नायस्य प्रामाण्यम्‌" “संज्ञाकर्म त्वस्मद्विशिष्टानां लिङ्खम्‌"" "० 'श्रत्यक्ष- 
प्रवृत्तत्वात्‌ संज्ञाकर्मण'”"' “सामयिक शब्दादर्थप्रत्ययः'” "> इत्यादिसूत्रेषु 
तावदीश्वरसत्तां साधयितुं प्रयासः कृत । तद्यथा - ^तदित्यनुपक्रान्तमपि 


5. न्या.सू. 4.1.21 
6. “आत्मशरीरेन्दरियार्थबुद्धिमनप्रवृत्तिदोषप्रेत्यभावफलदुश्वापवगस्तु 
प्रमेयम्‌” (न्या.सू. 1.1.9) 


7. सि.च. ए.28 
8. तकसं. ए. 19-20 
9. वै.सू. 1.1.3 


10. 100१., 2.1.18 
11. 104. 2.1.19 
12. 10. 2.1.20 
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प्रसिद्धि-सिद्धतयेश्वरं परामृशति, यथा - ““तदप्रामाण्यमनृतव्याघात- 
पुनरुक्तदोषेभ्य "13 इति गौतमीयसूत्रे तच्छब्देनानुपक्रान्तोऽपि वेद 
परामृश्यते । तथा च “तद्वचनात्तेनेश्वरेण प्रणयनादाम्नायस्य ` वेदस्य 
प्रामाण्यम्‌,“ संज्ञा-नाम, कर्म-कार्य क्षित्यादि, तदुभयमस्मद्दिशिष्टाना- 
मीश्वरमहर्पीणां सत्त्वेऽपि लिङ्गम्‌"',15 ““यस्य स्वगपूर्वादय प्रत्यक्षा स 
एव तद्धा स्वगापूर्वादिसंज्ञा कर्तुमीष्टे, प्रत्यक्षे चैत्रमत्रादिपिण्डे पित्रादे- 
श्चैत्रमेत्रादिसंज्ञानिवेशनवत्‌ । एवं च, घटपटादिसंज्ञानिवेशनमपीश्वर- 
संकेताधीनमेव'', “समय ई्वरसङ्केत, अस्माच्छब्दादयमर्थो बोद्धव्य 
इत्याकारक । य शब्दो यस्मिन्नर्थे भगवता सङ्कतित स तमर्थं प्रति- 
पादयति तथा च शब्दार्थयोरीश्वरेच्छयेव सम्बन्ध, स एव समयस्तदधीन 
इत्यर्थ" 17 इत्यादिरूपेणेश्वरसत्ता प्रसाधिता । 


भगवता भाष्यकारेण प्रगस्तपादेन - “द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य- 
विशेष-समवायानां षण्णां पदाथनिां साधम्यवेधरम्यतत्त्वज्ञानं निश्श्रेयसहेतु । 
तचेश्वरचोदनाभिव्यक्ताद्धमदिव "8 इतीश्वरेच्छाविशेषेण कार्यारिम्भाभि- 
मुखीकृताद्धमदिव निश्रेयसं भवतीति निश्श्रेयसकारणीभूतधर्मोत्पादक- 
कायरिम्भे जीवानां प्रेरकत्वरूपेणेश्वरस्याङ्गीकारः कृतः । 


वैशेषिकदर्सनेऽपीश्वर । पृथिव्यादिनवद्रव्येषु प्रतिपादितेनात्मद्रव्ये- 
णैव बोधगम्यो भवति । तददुक्तं श्रीधरभटदन - “ईश्वरोऽपि बुद्धिगुण- 
त्वादात्मैव, न तु षड़्‌ गुणाधिकरणश्चतुर्दशगुणाधिकरणाद्‌ गुणभेदेन 


13. 1014., 2.1.58 

14. 10., उप. 1.1.8 
15. 19त., उप. 2.1.18 
16. 706., उप. 2.1.19 
17. 1016., उप. 7.2.20 
18. प्र.पा.भा. ए. 15-18 
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भिद्यते, मुक्तात्मभिर्व्यभिचारात्‌"""9 इति । तदेवं वैशेषिकदश्निऽपि 
प्राचीनकालादेव द्रव्यत्वेनाभिमतस्यात्मन एव नित्यज्ञानवत्त्वानित्यज्ञानव- 
त्त्वादिरूपेण परमात्मजीवात्मनोर्विभागं कृत्वा ईश्वरस्य समर्थनं कृतमिति 
विज्ञायते । 
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19. न्या.क., 0.26 
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ईश्वरस्य गुणा 

न्यायवैशेषिकदर्शनयो रीष्वरो द्रव्यान्तर्गत इति स सगुण एव, न 
निर्गुणः, द्रव्यसामान्यस्य गुणक्रियावत्त्वाङ्गीकारात्‌ । अत एवेश्वरो न 
नित्य ज्ञानस्वरूप, किन्तु नित्यज्ञानस्य तद्गुणत्वात्‌ तदाश्रय एव । उक्तं 
च हरिभद्रसूरिणा - 


अक्षपादमते देव सुष्टिसंहारकरच्छिवः । 
विभुनित्थिकसर्वज्ञो नित्यबुद्धिसमाश्रयः ॥%० इति । 
ईश्वरनिष्ठगुणविषये न्यायवैशेषिकाचार्याणां नैकमलत्यं दरीदृश्यते । 


तत्रभवान्‌ भाष्यकारो वात्स्यायन ईश्वरे धर्म-ज्ञान-समाधीन्‌, तदुत्यानणि- 
मादिवशित्वान्तानष्टविधैश्व्यष्यांश्च गुणान्‌ प्रतिपादयामास 1 तथाहि - 
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शधर्म-ज्ञान-समाधिसम्पदा च विशिष्टमात्मान्तरमीश्वर8, तस्य च धर्म- 
समाधिफलमणिमाद्यष्टविधमैष्वर्यम्‌ । सङ्त्पानुविधायी चास्य धर्म । 
प्रत्यात्मवृत्तीन्‌ धमधिर्मसंचयान्‌ पृथिव्यादीनि च भूतानि प्रवर्तयति" 
इति । 

श्रीजयन्तभटुस्तु - “तदेवं नवभ्य आत्मगुणेभ्य पञ्च ज्ञानसुखेच्छा- 
प्रयत्धर्मा सन्तीश्वरे, चत्वारस्तु दु्वद्वेषाधर्मसंस्कारा न सन्तीत्यात्म- 
विशेष एवेश्वरो न द्रव्यान्तरम्‌” 2 इत्यात्मविशेषगुणेषु नवसु पञ्चगुणाना- 
मेवेश्वरनिष्ठत्वं प्रतिपादयति । अस्य मते द्रव्यसामान्यस्य सामान्यगुणा 
संख्या-परिमाण-पथक्त्वसंयोगविभागाख्या अपीश्वरे विद्यन्त इतीश्वरो 
दशगुणाधार इति सिद्ध्यति । 

श्रीधरभटु8 - “अष्टगुणाधिकरणो भगवानीश्वर इति केचित्‌ । अन्ये 
तु बुद्धिरेव तस्याव्याहता क्रियाशक्तिरित्येवं वदन्त इच्छाप्रयत्ावप्यनङ्गी- 
कुर्वाणा षड़्‌ गुणाधिकरणोऽयमित्याहू8""2 इतीश्वरगुणविषये मतदयमुप- 
स्थापितवान्‌ । 

श्रीविश्वनाथन्यायपञ्चाननभद्राचार्योऽपि ज्ञानेच्छाप्रयलाख्यास्त्रयो- 
विशेषगुण, संख्यादिपञ्चसामान्यगुणाश्चेत्यष्टगुणाधारत्वमीश्वरस्याङ्गी- 
चकार । तथा ह्यक्तम्‌ - “संख्यादयः पञ्च बुद्धिरिच्छा यलोऽपि 
चेश्वरे"”24 इति । 


6 प्र1एप् ९5 ग 1 र्ड 


81168, 26९07010 {0 वपिश्र2 2100. «21565118 021581188, 
1581-8 15 76८0द्01860 28 वा0्ाष्ठ 1116 पर 28, 16 18 
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148 &72 ऽग्ना 71117111 @71@ 7717८71 117105020/ 


क्ण (1688 प्7लाा€ा४), 10 अफ 2 (8€081:21€01688), 
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ऊत पाइण्वणवर0> कपङवएश्प९व्वा803 3118८४2 
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एप॥€8 पा) 28 8871119, €८., 28 {116 7५6€ § द व1$8 
(०7101) बर एप†88, 870 28 1116 इपर दपा धगर 
&1्ा1{ 810 प€8. 80 1४ 18 821 - 116 79९, ऽ वपा $ व, 
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ईश्वरसच्तवे प्रमाणम्‌ 


तत्रभवान्‌ उदयनाचार्यो न्यायकुसुमाञ्जलौ - 


स्वागपिवर्गयोमर्गिमामनन्ति मनीषिण । 
यदुपास्तिमसावत्र परमात्मा निरूप्यते ॥ॐ 


इति प्रतिज्ञाय बहुभिर्युक्तिभिः प्रमाणैश्चेश्वरं साधितवान्‌ । 





25. न्या.कु. 1.2 


17. (नणयः 149 


कार्याऽऽयोजनधूत्यादे8 पदात्‌ प्रत्ययतः श्रुते । 
वाक्यात्संख्याविशेषाच् साध्यो विश्वविदव्यय ॥ 26 


इत्यस्मिन्‌ श्लोके श्रीमदुदयनाचार्य ईश्वरसाधकान्‌ हेतून्‌ निरूपित- 
वान्‌ । तेषां स्वरूपमत्र संक्षेपेण निरूप्यते - 


१. कार्यात्‌ - इह खलु कार्य दृष्ट्वा कारणमनुमीयते । लोके सर्वेऽपि 
जानन्ति यद्‌ घटरूपकार्यस्य चेतन कर्ता कुम्भकारो वर्तत इति । 
एवमेवास्य विश्वस्यापि कार्यत्वात्‌ तस्यापि कर्ता चेतन पुरुषो भवितु- 
मर्हति । तत्र ~ 'तदुपादानगोचरापरोक्षज्ञानचिकीषक्रितिमन््वं कर्तृत्वम्‌" 
इति हि कर्तृत्वलक्षणम्‌ । घटं प्रत्युपादानकारणीभूतमृत्तिकाया अपरोक्ष- 
ज्ञानम्‌, तया मृत्तिकया घटोत्पादनेच्छारूपा चिकीर्षा, तदनुकूलः प्रयत्नश्च 
घटोत्पत्ते8 प्राक्‌ कुलाले समवायसम्बन्धेन विद्यत इति तेन यथा कुलालस्य 
कर्तृत्वसिद्धिस्तथेव दूयणुकादिरूपं कार्य प्रत्युपादानकारणीभूतानां पृथि- 
व्यादिपरमाणूनामपरोक्षज्ञानम्‌, तेभ्य परमाणुभ्यो दूयणुकाद्युत्पादनेच्छा- 
रूपा चिकीर्षा, तदनुकूलः प्रयत्नश्चेत्येषां समवायसम्बन्धेनाश्रयत्वमस्मा- 
दशेषु न संभवतीति पारिशेष्यात्‌ तेषामाश्रयत्वेनेश्वरस्य प्रपञ्चं प्रति 
कर्तृत्वसिद्धि& । यद्यपि परमाणुविषयकापरोक्षज्ञानं योगबलेन योगिनामपि 
भवत्येव, अथापि तेषां योगशक्ते प्रागपि द्रूयणुकानां विद्यमानत्वाद्‌ 
योगिनां दूयणुककर्तृत्वं नैव सम्भवति । तस्मात्‌ शश्लित्यादिकार्य सकर्तृकं 
कार्यत्वाद्‌ घटवत्‌" इत्यनुमानेन जगत्कर्तृत्वेनेश्वरस्य सिद्धि । 


२. आयोजनात्‌ - अत्रायोजनं नाम संयोग । सृष्यारम्भे परमाणु- 
द्यसंयोगेन दूयणुकानामुत्पत्तिर्जायते । अयं च संयोग परमाणुद्धयसंयोगेन 
दयणुकानामुत्पत्तिजयते । अयं च संयोग परमाणुद्यनिष्क्रियासापेक्ष । 
परमाणूनामचेतनत्वात्‌ तयोर्मध्ये स्वत क्रियाऽसम्भवाच्च तदर्थ प्रेरक- 
स्यास्मदादिविलक्षणचेतनपुरुषस्याङ्गीकार कर्तव्य । स एव चेश्वर । 
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तदनुमानस्वरूपं यथा - 'सगवकालीनद्रयणुकारम्भक-परमाणुद्यसंयोग- 
जनकं कर्म चेतनप्रयल्नपूर्वकम्‌, कर्मत्वात्‌, कपालनिष्ठकर्मवत्‌" इति । 
एतेनेश्वरप्रयत्मात्रसिद्धावपि तादृशविलक्षणप्रयलाश्रयत्वेनेश्वरसिद्धि । 

३. धृत्यादे8 - अत्र धृतिनमि धारणम्‌ । गुरुत्वविशिष्टपदार्थस्याधः 
पतनाभावे तत्प्रतिवन्धकप्रभाव एव हेतु । पतनप्रतिबन्धकानि तु संयोग, 
वेग, विधारकप्रयत्नश्चेति वर्तन्ते । तत्र॒ शाखालग्नस्य फलस्याध 
पतनाभावे संयोगो हेतु । धनुर्निकषिप्तस्य शरस्य किच्चित्कालपर्यन्तमधः 
पतनाभावे वेग कारणम्‌ । आकाशे उङ्डीयमानस्य पक्षिणोऽधश्पतनाभावे 
विधारकप्रयत्नश्च कारणम्‌ । तदेवं ब्रह्माण्डादीनां गुरुत्वविशिष्टानामक्ष- 
पतनाभावात्‌ तत्प्रतिबन्धकीभूतस्य विधारकप्रयलनस्य सत्ताऽवश्यमङ्गी- 
कर्तव्या । तादृशविलक्षणप्रयलनाश्रयत्वेन चेश्वरसिद्धि& । अनुमानस्वरूपं 
तावत्‌ - पतनाभाववद्गुरुत्वाश्रय पतनप्रतिवन्धकप्रयत्नप्रयुक्तः, धृति- 
मत्त्वात्‌, आकाशस्थ-पक्षिवत्‌" इति । 


४. प्रलयात्‌ - धृत्यादेरित्यत्रादिशब्देन प्रलयो ग्राह्य । प्रलयकाले 
ब्रह्माण्डं विनश्यति । यथा घटयप्रध्वंसेऽस्मदादिदण्डप्रहारादिप्रयत्न कारणम्‌, 
तथा ब्रह्माण्डनाशेऽपि प्रयत कल्पनीय । तादृशसर्व्रह्माण्डनाशक- 
प्रयत्नस्य जीवात्मन्यभावात्‌ तादृशविलक्षणप्रयत्नाश्रयत्वेन चेश्वरसिद्धि४ । 
अनुमानस्वरूपं यथा ~ ब्रह्माण्डनाश प्रयत्नजन्य, नाशत्वात्‌, घटना- 
शवत्‌' इति । 

५. पदात्‌ - "पद्यते गम्यते (ज्ञायते) व्यवहाराङ्खमर्थोऽनेन' इति 
व्युत्पत्त्या पदशब्देन वृद्धव्यवहारो बोधयते । लोके हि कुलालो घटादिकं 
निमि । तत्निमणिमप्यज्ञाततद्विधेर्न संभवतीति तस्य शिक्षकोऽङ्गीक्रियते । 
तस्यापि शिक्षकान्तर इत्युत्तरोत्तरं गते सति य आद्य शिक्षको निश्चीयते 
स एवेश्वर । तस्यापि शिक्षकान्तरस्वीकारे चानवस्थापत्ति8 । अनुमान- 
स्वरूपं तावत्‌- घटादिसम्प्रदायव्यवहारः स्वतन्त्रपुरुषपरयोगजन्यः (प्रथम- 
प्रवर्तित), व्यवहारत्वात्‌, आधुनिकसंगीतादिव्यवहारवत्‌' इति । 


६. प्रत्ययत8 - प्रत्ययो नाम विश्वासः प्रामाण्यं वा । वाक्यानां 
प्रामाण्यं वक्तृगुणसापेक्षं भवति । अत एवोदात्ताभिप्रायव्यज्जकानां 


वष7्-व (यटा 151 


वेदवाक्यानां वेदवाक्यानां प्रामाण्यमपि तद्वक्तुर्युणजन्यमित्येव सिद्धम्‌ । 
एतादृशविलक्षणोदात्तगुण-विशिष्टत्वमस्मदादिषु न संभवतीति पारिशे- 
ष्यात्‌ तदाश्चयत्वेनेश्वरसिद्धि8 । अनुमानस्वरूपं यथा - वेदवाक्यजन्या 
प्रमा वक्तुगुणजन्या, प्रमात्वात्‌, प्रत्यक्षादिप्रमाणवत्‌" इति । 


७. श्रुते - श्रुतिनमि वेद । वेदोऽप्यायुर्वेदादिकमिव पौरुषेयः, 
अतस्तत्कर्तत्वेनेश्वरसिद्धि& अत्र वेदोऽसंसारिपुरुषप्रणीतः, वेदत्वात्‌, यन्नैवं 
तन्नैवम्‌, यथा काव्यम्‌ इत्यनुमानस्वरूपम्‌ । यद्वा “एको देव सर्वभूतेषु 
गूढ” (श्वे ° उ० ६.११) इत्यादिश्रुतिवाक्यानुरोधेनेश्वरसिद्धि । 


८. वाक्यात्‌ - यथा वाक्यात्मकेषु महाभारतादिषु व्यासादिपुरुष- 
जन्यत्वेन पौरुषेयत्वम्‌, तथेव वेदानामपीश्वरप्रणीतवाक्यत्वात्‌ पौरुषेय- 
त्वमपरिहार्यमेव । वेदोत्पादको हि पुरुष सर्वज्ञो भाव्य । अन्यथा- 
ऽसब्दिग्धरूपेण सर्वपदार्थघ्रतिपादकत्वं वेदे नोपलभ्येत । अतो वेदनिमत- 
पुरुषविशेषरूपेणेश्वरसिद्धि& । तदनुमानाकारो यथा - वेद पौरुषेयः, 
वाक्यत्वात्‌, भारतादिवत्‌' इति । 


९. संख्याविशेषात्‌-तत्र परमाणुद्टयनिष्ठा ॒दित्वसंख्या “अयमेक, 
अयमेक" इत्याकारकापेक्षावुदधिजन्या भवति । सेयमपेक्षाबुद्धि परमाणु- 
विषयकापरोक्षज्ञानवत एव संभवतीति । जीवेषु च तादृशापरोक्षबुद्धेर- 
संभवात्‌ पारिशेष्येण तादृशपरमाणुदयये द्ित्वसंख्योत्पादकापेक्षाबुद्धेरा- 
श्रयत्वेनेश्वरसिद्धि8 । तथा ह्यनुमानस्वरूपम्‌ - द्रयणुकपरिमाणजनिका 
संख्याऽपेक्षावुद्धिजन्या, एकत्वान्यसंख्यात्वात्‌ द्विषटनिषद्ित्वसंख्यावत्‌' 
इति । तदेवमुक्तानामीश्वरसाधकहेतूनां विस्त्रतं व्याख्यानं व्याख्यानान्तरं 
च कुसुमाञ्जलौ तथान्यत्र च द्रष्टव्यम्‌ । 
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ईश्वरविषयकाक्षेपपरिहार8 


ननु पूर्वोक्तिष्वीश्वरसाधकहेतुषु श्रत्ययतः श्रुतेः" इति हेतुद्ययमन्यो- 
न्याश्रयदोषग्रस्तम्‌ । तथाहि - श्रत्ययतः' इति हेतुना ईश्व रोचरितत्वेन 
वेदानां प्रामाण्यमिति, श्रुतेः" इति हेतुना च वेदवचनेनेश्वरसिद्धिरिति 
भवता प्रतिपादितत्वाद्‌ ईश्वरोचरितत्वेन वेदानां प्रामाण्यम्‌, वेदवचनेन 
चेश्वरसिद्धिरिति सुस्पष्ट एवान्योन्याश्रय इति चेन्न; अविचारितरमणीय- 
त्वात्‌ । तथाहि ¬ वस्तुनो हि विचारो द्विभरकारक ~ ज्ञानयामास । अत 
एव वेदानां प्रामाण्यमिति । ज्ञानदृष्ट्या तु वेद एव प्रथम, वेदवचनेनै- 
वेश्वरज्ञानसम्भवात्‌ । तस्माद्‌ वेदेश्वरयोर्मध्ये नोत्पत्तावन्योन्याश्रयो नापि 
ज्ञपौ । वेदानामुत्पत्तावीश्वरसापेक्षत्वेऽपीश्वरोत्पत्तौ न वेदानां सापेक्षता, 
ईश्वरस्य नित्यत्वाभ्युपगमात्‌ । एवमीश्वरज्ञाने वेदानामपेक्षायामपि 
वेदज्ञाने नेश्वरस्यावश्यकता, वेदज्ञानस्य गुरुमुखाद्‌ भवितुमर्हत्वात्‌ । 
तदुक्तं माधवाचार्यैः - “†किमुत्पत्तौ परस्पराश्रय शङ्क्यते ज्ञप्तौ वा? 
नाद्य, आगमस्येश्वराधीनोत्पत्तिकत्वेऽपि परमेश्वरस्य नित्यत्वेनोत्पतत्ते- 
रनुपपत्ते । नापि ज्ञप्तौ, परमेश्वरस्यागमाधीनज्ञपिकत्वेऽपि तस्यान्यतो- 
ऽवगमात्‌”27 इति । 

नन्वीश्वरस्य जगत्कर्तृत्वे कुलालस्य इव सशरीरत्वापत्ति, शरीरं 
विनैव कर्मणोऽसंभवादिति चेन्न, आक्षेपस्य निरर्थकत्वात्‌ । यदीश्वर- 
सि्धयनन्तरमाक्षेप क्रियते, तर्हिं ईश्वरसिद्धौ नाऽयमाक्षेपो बाधक । 
यदीश्वरसिद्धे8 प्राग्‌ आक्षेपस्ततोऽपि निरर्थक एव । तदुक्तं माधवा- 
चर्ये - “यदीश्वरः कर्ता स्यात्तर्हि शरीरी स्यादित्यादिप्रतिकरूलतर्कजातं 
जागर्तीति चेत्‌, ईश्वरसिद्धूयसिद्धिभ्यां व्याघातः" इति । 


नन्वीश्वरस्य जगत्कर्ूत्वि किं तस्य प्रयोजनं स्यात्‌? विनैव प्रयोजनं 
मन्दस्यापि प्रवृत्त्यसम्भवात्‌ । ईश्वरस्य पूर्णकामत्वेन प्रयोजनासम्भव । 





27. स.द.सं., 29.511 
28. 1010., .507 
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करुणया प्रवृत्तौ च सर्वस्यापि सुखित्वप्रसङ्ख इति चेन्न; करुणया प्रवृत्तस्या- 
पीश्वरस्य सृज्यमानप्राण्यदृष्टसापेक्षत्वान्न वैषम्यनैर्घृण्यदोषापत्तिः तदुक्तं 
श्रीमाधवाचार्यै - नास्तिकशिरोमणे! तावदीर््याकषायिते चश्चुषी निमील्य 
परिभावयतु भवान्‌ । करुणया प्रवृत्तिरस्त्येव । न च निसर्गत सुखमय- 
सर्गप्रसङ्क, सृज्यप्राणिक्रतदुष्कृतसुक्रतपरिपाकविशेषाद्‌ वैषम्योपपत्तेः । न 
च स्वातन््यभङ्ग शडुनीय, स्वां स्वव्याघातकं न भवतीति न्यायेन 
प्रत्युत तन्निर्वाहात्‌”29 इति । 


तदेवं न्यायवैशेषिकदर्शनयोरीश्वरो जगदुत्पत्तौ घटस्य कुलाल इव 
निमित्तकारणम्‌ । अस्य च ज्ञानेच्छादयो गुणा नित्या । जगदुत्पत्तौ 
प्राण्यदृष्टसापेक्षत्वादस्य न वैषम्यनैर्घृण्यदोषसम्भव । अयमेव प्राणिना- 
मदृष्टनियामको वेदोत्पादकश्च वर्तते । 
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सांख्ययोगदर्शनयोरीश्वरस्वरूपम्‌ 


सख्यास्तावत्‌ सत्कार्यवादमङ्गीकुर्वन्ति । कार्यमव्यक्तरूपेण स्वकारणे 
सर्वदा वर्तत इति हि तसिद्धान्तः । कार्यरूपस्यास्य प्रपञ्चस्य जडरूप- 
त्वादस्य कारणमपि जडा प्रकृतिरेव । सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थारूपेयं 
्क्रृतिश्चेतनपुरुषसान्निध्ये महदादिरूपेण परिणमत इति सांख्याः प्रतिपाद- 
यन्ति । अतोऽत्र सृषटिरचनायां प्रकृतिपुरुषयोर्भिन्न कश्चनेश्वरो नापेक्षित । 


रङ्गस्य दर्शयित्वा निवर्तति नर्तकी यथा नृत्यात्‌ । 
पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृति ॥30 


इतीश्वरक्रष्णोक्त्या पुरुषस्य भोगाऽपवगर्थ प्रवृत्ता प्रकृति कृतप्रयो- 
जना सती नर्तकीव यदा निवर्तते, तदा तेन पुरुषेण संसारलयोऽपवर्गश्च 


30. सां.का., 59 
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प्राप्यते । तस्मादत्र प्रपजञ्चविलये जीवस्य विमोक्षणे वा नेश्वरस्यावश्यकता 
प्रतीयते । 


ननु प्रकृतिस्तु जडा । तादृशघरकृतौ प्रयोजनासंभवात्‌ कथं जीव- 
विमोक्षणाय प्रकृतेः प्रवृत्तिरिति चेन्न; अचेतनायामपि प्रवृत्तिसंभवात्‌ । 
तदुक्तमीश्वरकृष्णेन - 
वत्सविवृद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्वृत्तिरज्ञस्य । 
पुरुषविमोक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य ॥3 इति । 


अस्यायमर्थ - यथाभ्चेतनमपि क्षीरं वत्सविवृद्धुयर्थ प्रवर्तते, एव- 
मचेतनापि प्रकृति पुरुषविमोक्षणाय प्रवर्तिष्यत इति । 


यदि प्रकृतेः प्रवत्तावीश्वर8 सञ्चालकरूपेण स्वीक्रियते, तर्हिं तादृश- 
चेतनस्य प्रवृत्ति किमुदेश्येन? किं स्वार्थेन, उत करुणया? नाद्य ईश्वरस्य 
नित्यतृप्तत्वात्‌ । नापि द्वितीयः, सृष्ट प्राग्‌ जीवनादृष्ट-शरीराद्यभावेन 
तत्कृतबन्धनाभावात्‌ तद्रन्धप्रहाणेच्छारूपा ईश्वरस्य करुणा कथं वा 
कल्पेत । सगनिन्तरं दुश्खिनो जीवानवलोक्य तत्परहाणेच्छारूपा करूणा 
संभवत्येवेश्वर इत्यप्ययुक्तम्‌, तथा सति कारुण्येन सृष्टि, सृष्ट्या च 
कारुण्यमिति दुरुद्धरोऽयमन्योन्याश्रय8 । तदुक्तं माधवाचार्य - “स किं 
सृष्टेः प्राक्‌ प्रवर्तते, सृष््युत्तरकालं वा? आदये शरीराच्भावेन दु्वानुपत्तौ 
जीवानां दु्वप्रहाणेच्छानुपपत्ति8 । द्वितीये परस्पराश्चयप्रसङ्क, करुणया 
सृष्टि सृष्ट्या च कारुण्यमिति"ॐ इति । 


किञ्च, करुणया ईश्वर सृष्टौ प्रवर्तते चेत्‌, सवनिपि सुखिन एव 
सृजेत्‌ । तथा सति सृष्िवैचिक्रयभङ्खप्रसङ्खः, प्रत्यश्षविरोधापत्तिश्च । यदि 
च प्राणिनां शुभाऽशुभक्मवेचिव्यात्‌ सुष्टिवैचित्रयमित्युच्यते, तर्हिं तादृश 


31. 16., 57 
32. स.द.सं., ए. 644-645 
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शुभाशुभकर्मसाहाय्येन प्रकृतिरेव प्रपञ्चस्य कर्त्रीति स्वीकारे ईश्वरस्त्व- 
न्यथासिद्ध । प्रकृते प्रवृत्तौ न स्वार्थं न वा कारुण्यं प्रयोजकम्‌, किन्तु 
पारार्थ्यमात्रमिति नोक्तदोषप्रसङ्ग । तदुक्तं वाचस्पतिमिश्रे - “करुणया 
प्रेरित ईश्वर सुखिन एव जन्तून्‌ सूजेन्न विचित्रान्‌ । कर्मवैचिक्रया- 
देचिक्यमिति चेत्‌, कृतमस्य प्रेक्षावतः कर्माधिष्ठानेन, तदनधिष्ठानमात्रा- 
देवाचेतनस्यापि कर्मण प्रवृत््युपपत्ते, तत्कार्यशरीरेद्दियविषयानु्पत्तौ 
दु्वानुत्पत्तेरपि सुकरत्वात्‌ । प्रकरृतेस्त्वचेतनाया४ प्रवृत्तेन स्वा्थानग्रहो न 
वा कारुण्यं प्रयोजकमिति नोक्तदोषप्रसङ्खः । पारार्थ्यमात्रं तु प्रयोजक- 
मुपपद्यते” इति । पारार्थ्यमात्रं नाम - परस्य अर्थ परार्थ, तस्य भाव 
पारार्थ्यम्‌, पारार्थ्यमेव पारार्थ्यमात्रम्‌, इति व्युत्पत्त्या परोऽर्थात्‌ पुरुष, 
तस्य योऽर्थ प्रयोजनं (मोक्ष) तदर्थः तदर्थमात्रमित्यर्थः । 


तस्माद्‌ यद्ूयतिरेकेऽनिषटप्रसञ्जनं तद्वस्तु प्रामाणिकं भवतीति 
व्याप्ति । यद्रूयतिरेके च नानिष्टपरसक्तिस्तद्स्तु नाङ्गीक्रियते । केवलं 
तद्दाचकशब्द-व्यवहारमात्रं भवति । यथा शशश्रङ्गम्‌, गगनारविन्दमित्यादि । 
अत एव कारणत्वग्रहे व्यतिरेकस्य प्राधान्यमामनन्ति तर्कविद8 । तथा 
चेश्वरव्यतिरेके सृष्टेः, अपरस्य वा कस्यापि कार्यस्य व्यतिरेकव्यतिरेकाद्‌ 
ईश्वरव्यतिरेके नेष्व्यतिरेक । अतस्तस्य प्रामाणिकत्वाभावात्‌ सांख्यमते 
नेश्वरसद्धाव, तत्प्रयोजकीभूतदेतोरभावात्‌ । अत एवाद्यावधि तद्विषये 
दार्शनिकानां परस्परं विवादो विलसत्येव । कामं क्रियतां बुद्धिव्यायामस्तेन 
नहि तत्सद्धावसम्भावनापि । नह्यत्यन्तनिपुणेनापि कृतप्रयतनेन नटेन घट 
पटयितुमिश्यते । न वा शर्करा लवणीक्रियते । न वा दिवान्धो दिवा 
रूपग्राहक सम्पाद्यते । अतो बहुकल्पितपदार्थवन्मनोरथकल्पित एवेश्वर- 
पदार्थं इति साख्यदरष्छ्या निरूपयितुं शक्यते । एवं सांख्यसिद्धान्ते 
सृषठ्यर्थम्‌, तत््मलयार्थम्‌, जीवस्य विमोक्षार्थं वा ईश्वरो नाङ्गीकृत इति 
सांख्यदर्शनं निरीश्वरसांख्यमिति हि प्रथितं लोके । 


33. सां .त.कौ., ए. 464-466 
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तत्रभवता महर्षिणा कपिलेन “ईश्वरासिद्धे8, मुक्तवद्धयोरन्यतरा- 
भावान्न तस्सिद्धि४, उभयथाऽप्यसत्करत्वम्‌, मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासा- 
सिद्धस्य वा” इति चतुर्भि सूत्रैरीश्वराद्ीकारो निषिद्ध । तत्र 
प्रथमसूत्रेणेश्वरनिषेधः प्रतिज्ञात । द्वितीयेन सूत्रेण चेश्वरास्तित्वे स किं 
मुक्तपुरुषान्तर्गत, उत बद्धपुरुषान्तर्गत इत्याक्षेपः कृत । तृतीयेन सूत्रेण 
तस्य॒ मुक्तपुरुषान्तर्गतत्वे सृष्टिप्रयोजकाभिमानाद्यभावान्न तेनेश्वरेण 
सृष्टिसंभव, बद्धपुरुषान्तर्गतत्वे चास्य मूढत्वान्न सुष््यादिक्षमत्वमित्यु- 
भयथाप्यनुपयुक्तत्वं प्रितपाद्य चतुर्थेन सूत्रेणेश्वरपरतिपादकवचनानां 
मुक्तात्मनां प्रशंसापरत्वेन नेयत्वं व्यवस्थापितम्‌ । 


पुनश्च - “भ्रमाणाभावान्न तस्सिद्धिऽ, सम्बन्धाभावान्नानुमानम्‌, 
श्रुतिरपि प्रधानकार्यत्वस्य'” इति सूत्रत्रयेण ईक्वरास्तित्वे न प्रत्यक्षं प्रमाणं 
संभवति, इन्द्रिये साकं सन्निकषभिवात्‌ । नानुमानमपि, साध्यहेत्वो 
सहचारादिदर्शनरूपप्रत्यक्षोपजीव्यत्वादनुमानस्य । न श्रुतिरपि, “अजा- 
मेकां लोहितशुक्लकृष्णा बह्वी प्रजा सृजमानां सरूपा" इति श्रुत्या 
प्रकृतेरेव जगत्तरष्टृत्वस्य प्रतिपादितत्वात्‌, इतीश्वरसत्तायां प्रमाणा- 
भावोऽपि प्रदर्शितो महर्षिणा कपिलेन । 


अत्र सूत्रकारस्य महर्षेराशयो विज्ञानभिश्चुणा ईश्वरसाधनपरत्वेन 
व्यवस्थाप्यते । तथा हि - “अयं चेश्वरप्रतिषेध एकदेशिनां प्रौढवादेनैवेति 
प्रागेव प्रतिपादितम्‌; अन्यथा हीश्वराभावादित्येवोच्येत""ॐ इति । 
अस्यायमाशय - नैभिः सूत्रैरीश्वरखण्डने सूत्रकाराभिप्रायः । यदेवं स्यात्‌ 
तदा ईश्वराभावाद्‌ इत्येवं सूत्रयेत्‌, न तु ईश्वरासिद्धेः' इत्याकारकं सूत्र 
रचयेत्‌ । तस्मान्महर्षिणा ईश्वरास्तित्वं निषेधितम्‌, नेश्वराभावः साधित 
इति । 


34. सां.सू., 1.92-94 
35. शवे.उ. 4.5 
36. सां .सू., 1.92, प्रवचनभाष्यम्‌ । 
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डां० या० कु० मसीहमहाशया विज्ञानभिक्षोर्वचनमसङ्खतमिति 
प्रतिपादयन्ति । महर्षिणा ईश्वरास्तित्वं खण्डितम्‌, न तु तस्याभाव 
साधित इत्यनयोर्भेदाऽभावात्‌ । ईश्वरास्तित्वखण्डनेनैव तदभाव सुतरां 
साधित इति पूर्वोक्तो विज्ञानभिक्षोस्तर्को नेश्वरसाधनसमर्थो भवति 13 


श्रीमन्त उदयवीरशास्तिमहाभागा सांख्यसूत्रेषु महर्षिणा कपिलेन 
जगदुपादानभूतस्थैवेश्वरस्यासिद्धि कृता, न तु सर्वथा ईश्वरासिद्धिरिति 
प्रतिपादयन्ति । तथाहि ~ प्रथमाध्याये जगदुपादानभूतस्येश्वरस्यासिद्धि 
प्रतिपादिता । जगदुपादानभूत ईश्वरः केनापि प्रमाणेन साधयितुं न शक्य 
सांख्यनये, प्रकृतितत्त्वस्य सत्त्वरजस्तमोमयस्य तत्र जगदुपादानत्वस्वीका- 
रात्‌ । अत्र पुनस्तृतीयाध्याये सर्वजगदधिष्ठाता सर्वनियन्ता परमेश्वर 
प्रतिपाद्यते । एवम्भूतस्य जगत्कर्तुरीश्वरस्य सिद्धिर्निश्चिता एवेति । 
अनयैव रीत्याऽनयोऽ प्रसङ्गयोराशङ््यमानो विरोध शक्यः परिहर्तुम्‌ । 
अत॒ एव पञ्चमाध्याये परमेश्वरस्याधिष्ठात्रत्वं प्रतिपाद्य “श्रुतिरपि 
प्रधानकार्यत्वस्य'*ॐ इत्युपसंहारसूत्रेण प्रकृतेरेव जगदुपादानत्वं प्रत्य- 
पादयत्‌ सूत्रकार । 


अत एव ““ईश्वरासिद्धे8"”3 इत्यादिसूत्रदिशा परमेश्वरस्य जगदुपा- 
दानत्वं प्रतिषिध्य ^“तत्सन्निधानादधिातृत्वं मणिवत्‌" इति प्रकरणोप- 
संहारसूत्रेण कपिलश्चेतनस्य सर्वनगन्नियन्तु$ परमेश्वरस्यैव जगदधिष्ठा- 
तत्वं प्रत्यस्थापयत्‌ । सप्तदशसंख्याड़्तिकारिकाव्याख्याने अधिानात्‌! 
इति हेतुं विवृण्वन्‌ माठर - “तत पश्यामोऽसौ परमात्मा अस्ति पुरुषो 
येनाधिखितं महदहङ्कारतन्मात्रेद्दरियभूतान्युत्पादयति'” इत्युपापादयत्‌ । 


37. निरीश्वरवाद भारतीय एवं पाश्चात्य, ए. 49-53 
38. सां.सू., 5.15. 
39. 199., 1.92 
40. 19., 1.96 
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अस्थैव हेतुपदस्य व्याख्याने माठरगौडपादाबुभावपि पञ्वशिखसूत्रमेक- 
मित्थमुद्धरत8 - ““ुरुषाधिष्ितं प्रधानं प्रवर्तते" इति 1 पुरुषपदं हि 
सांख्ये पारिभाषिकं चेतनमात्रपरम्‌ । पूर्वोक्तरीत्या नहि चेतनो जीवात्मा 
मूलप्रकृतेरधिष्ाता भवितुर्महति । एवं च चेतनाधिषितप्रधानस्य प्रवृत्ति 
व्याचक्षाणः पञ्चशिखः सकलजगदधिष्ठातारं परमात्मानमेवोपपादयति । 
कापिलैश्चेतननिरपेक्षा प्रकृति प्रवर्तत इति मतं नाङ्गीक्रियत एव । एवं 
कपिलनाम्ना तादृङ्मतमाध्ित्य तन्निराकरणं यद्धगवानाचार्य शङ्कर- 
श्चकार सर्वत्र ब्रह्मसूत्रभाष्ये, तत्सर्व निराधारमेव सञ्जायते 4" इति । 


नन्वेवं सति (कपिलो निरीश्वरवादी' इति प्रवादो बहो कालात्‌ 
कथमिव प्रवर्तित इत्याकाङ्क्षायां श्रीमन्त उदयवीरशास्तरिण एवमभि- 
प्रयन्ति - सांख्याचार्यपरम्परायां वार्षगण्याख्योऽस्ति प्रसिद्धोऽतिप्राचीन 
आचार्य । तेन च षष्टितन्त्राख्यो ग्रन्थो विरचित । सांख्याचार्योऽप्ययं 
कापिलमतमनेकेष्वङ्खेषु नाङ्गीकृतवान्‌ । युक्तिदीपिकाख्यायां सांख्यकारिका- 
व्याख्यायामस्य मतमेवमुद्धृतं वर्तति - “श्रधानप्रवृत्तिरप्रत्यया पुरूषेणा- 
ऽपरिगृह्यमाणाऽऽदिसर्गे वर्तते" इति । एतेन वार्षगण्याचार्यः प्रधानप्रवृत्ति 
प्रति चेतनापेक्षां नाङ्गीकरोतीत्यवगम्यते । 


कालान्तरे सर्वात्मना निरीश्वरवादिनो बौद्धा स्वमतपोषणाय 
वार्षगण्यमतं सांख्यमतमिति कत्वा प्रचारितवन्त प्रसारितवन्तश्च । 
रहस्यमिदमजानद्धिजनि8 सांख्यस्येदं मतमेव तदादिप्रवक्तु8 कपिलस्य 
मतमित्यारोपितम्‌ । तदाप्रभत्येवायं प्रवाद प्रवर्तित "कपिलो निरी- 
श्वरवादी" इति । अतो भगवत्पादै शङ्कराचार्य प्रत्याख्यातं सांख्यमतं 
सांख्यान्तर्गतवार्षगण्यशाखारूपम्‌, न तु कापिलमिति निश्चप्रचम्‌ 142 


41. सा.सू. व.15, अंक 14, ए.106-108 
42. सा.सु.व. 15, अंक 1-4, .108-109 
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वस्तुतस्तु द्विविधा हि सांख्यविचारधारा प्रवहन्ती दृश्यते - सेश्वर- 
सांख्यधारा, निरीश्वरसांख्यधारा चेति । एत्र विज्ञानभिष्चुणापि स्वीकृतम्‌ । 
तथा चोक्तं तेन - “अयं चेश्वरप्रतिषेध एकदेशिना प्रौडिवादेनैव "43 इति । 


अत्र सेश्वरसांख्यानामपीश्वरो न नैयायिकाभिमतेश्वर इव नित्य- 
सर्वज्ञत्वादिगुणयुक्त, न वा प्रपञ्चकर्तरृत्वसामर्थ्यवान्‌, किन्तु प्रकृतिप्रति- 
बिम्बितत्वात्‌ पुरषे सर्ववित्त्वसर्वकर्तरृत्वाभिमानवान्‌ । एतादृशाभिमानयुक्तः 
पुरुष एवेश्वर । तदुक्तं वृत्तिकारेण - “यद्यस्मदभिमत आत्मा ईश्वरः, 
भवतु; न्यायाभिमते च प्रमाणं नास्ति" ^“ इति । एवं सांख्या कर्तारमीश्वरं 
निषेधयन्ति, न तु कर्तरृत्वाद्यभिमानिनमात्मानमीश्वरमिति ज्ञायते । “स 
दिविध, परश्चापरश्च'45 इति वृत्तिकारेणात्मन परापरभेदेन दविध्यं 
प्रतिपाद्य पर एवात्मा ईश्वर इति निरूपितम्‌ । 


तस्मात्‌ सेश्वरसांख्याभिमतेश्वरे सर्वज्ञत्वसर्वकर्तृत्वादीनामवास्त- 
विकत्वादत्र न सङ्कल्पपूर्वकं सष्टरत्वम्‌, किन्तु लोहसंचालनेऽयस्कान्तमणेरिव 
सन्निधानमात्रेणेव । तदुक्तं महर्षिणा कपिलेन - “तत्सन्निधानादधि- 
ष्ठातूत्वं मणिवत्‌” 46 इति । विज्ञानभिक्चुणाऽ्प्युक्तम्‌ - 


निरिच्छे संस्थिते रते यथा लोहः प्रवर्तते । 
सत्तामात्रेण देवेन तथा चायं जगज्जन ॥ 

अत आत्मनि कर्तरत्वमकर्तरृत्वं च संस्थितम्‌ । 
निरिच्छ्त्वादकर्ताऽसौ कर्ता सच्निधिमात्रत ॥47 इति । 


43. सां .सू. 1.92, प्रवचनभाष्यम्‌ । 
44. सां .सू.अ.वृ. 3.57 

45. [एप., 2.1 

46. 19 १., 1.96 

47. 1000., 1.96 प्रवचनभाष्यम्‌ । 
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अत एवात्र ~ “^तदैक्षत बहू स्यां प्रजायेय'"48 इत्यादिश्ुतिस्तु कूलं 
पिपतिषतीतिवद्‌ गौण्या वृत्त्या प्रवर्तते । तदेतावता पयलिचनेनेदमेव 
ज्ञायते यत्‌ सांख्यदशने सेश्वरनिरीश्वरभेदेन द्रौ पन्थानौ वर्तेते । ये चेश्वरं 
नाङ्गीकुर्वन्ति, ते पुरुषस्य सान्निध्यमात्रेण प्रकृते सृष्टिकर्तृत्वादिकं 
व्यवस्थापयन्ति । ये चेश्वरमङ्गीकुर्वन्ति, ते त्वीश्वरसान्निध्येन प्रधानस्य 
व्यापारमुपवर्णयन्ति । 


सेश्वरवादिनामपीश्वरो न्यायदर्शनाभिमतेश्वरवन्न नित्य, तस्य 
नित्यत्वे सर्वसम्मत्यभावात्‌ । अतो जन्य इत्येवाङ्गीक्रियते । तदुक्तं 
विज्ञानभिश्चुणा - “श्रकरृतिलीनस्य जन्येश्वरस्य सिद्धि “यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌ 
यस्य॒ ज्ञानमयं तप" इत्यादिश्ुतिभ्य सर्वसम्मतैव, नित्येश्वरस्थैव 
विवादास्पदत्वादित्यर्थ"5 इति । अस्य च सङ्ल्पेन सृष्टिरित्यङ्गीकारे 
सङड्ल्पप्रयोजकस्य सवर्थत्वे ईश्वरत्वहानि8, कारुण्ये सुखिवैचिक्रयाभाव 
इति सान्निध्यमात्रेणेव सृष्टि प्रतिपाद्यते । 


तत्र तावद्योगद्शने समाधिसिद्धिरेव योगिनां चरमं लक्ष्यम्‌ । स च 
समाधि कैरुपायै£ प्राप्यत इति जिज्ञासायामष्टाङ्गयोग प्रोक्त । 
भाष्यकारस्तत्रैव एवं शङ्कामुद्धावयति - “किमेतस्मादेवासन्नतरः समाधि- 
भवति? अथास्य लाभे भवत्यन्योऽपि कश्चिदुपायो न वेति"'5" इति । तदा 
प्राह पतञ्जलि - “ईश्वरप्रणिधानाद्वा "52 इति । अस्यामर्थ- अत्र प्रणि- 
धानो नाम भक्तिविशेष$ । स च फलेप्साराहित्येन क्रियमाणानां कायिक- 
वाचिकमानसिकक्रियाणामीश्वरार्पणरूप8 । तदुक्तं भगवता कृष्णेन - 


48. छां-उ. 6.2.3 

49. मुण्ड. 1.1.9 

50. सां .सू. 3.57, प्रवचनभाष्यम्‌ । 
51. यो.सू. 1.23, अवतरणिकाभाष्यम्‌ । 
52. 10. 1.23 
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यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥53 इति । 


एतादृशभक्तिविशेषेण आवर्जितः प्रसन्नतापूर्वकमभिमुखीकरत ईश्वरो- 
ऽभिध्यानमात्रेण इदमस्याभिमतमस्तविति सङ्ल्पमात्रेणैव तं योगिनमनु- 
गृह्णाति । तदनुग्रहाद्‌ योगिनामतिशीघ्रमेव समाधिफलं कैवल्यं सिद्ध्यतीति । 
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ईश्वरस्य लक्षणम्‌ 


ननु यस्यानुग्रहेण शीघ्रमेव समाधिसिद्धिजयते, तस्येश्वरस्य किं 
लक्षणमिति जिज्ञासायामुक्तं महर्षिणा पतञ्जलिना - “क्लेशकर्मविपा- 
काशयैरपरामूष्टः पुरुषविशेष ईष्वर'५५ इति । अत्र पुरुष ईश्वरः" 
इत्येतावन्मात्रस्य लक्षणत्वे बद्धपुरूषे (जीवे) लक्षणस्यातिव्यापति यदि 
“पुरुषविशेष ईश्वर इतीश्वरलक्षणं स्यात्‌ तदा यक्किज्निद्विशेषधर्मयुक्ते 
जीवे पुनरतिव्यािः । अतः क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामूष्ट इति विशेषणम्‌ । 
तथा सति नातिव्याप्तिः, जीवस्वरूपपुरुषाणां क्लेशादिभिर्युक्तत्वात्‌ । 


ननु योगनये क्लेशादीनां चित्तधर्मत्वात्‌ पुरुषे तदसंभव इति पुरुष - 
शब्देनैव चिनत्तादस्य व्यावृत्तिः संभवतीति क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः" 
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इति विशेषणं व्यर्थमिति चेन्न, यद्यपि पुरुषेश्वरौ वास्तविकक्लेशादिभिर- 
सम्पृक्तावेव, अथापि योदुधृगतजयपराजयौ यथा स्वामिनि व्यपदिश्येते, 
तथा बुद्धिगतक्लेशानामविवेकबलेन पुरुषे (जीवे) ओपाधिकरूपेण व्यप- 
देशो भवति । तदेवं क्लेशानां चित्ते वास्तविकरूपेण, पुरुषे ओपाधिक- 
रूपेण विद्यमानत्वेऽपीश्वरस्य कात्पनिकरूपेणाप्यपरामृष्त्वं सूत्रेण सूचितम्‌ । 


किञ्च, ““क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट पुरुष ईश्वर” इतीश्वरस्य 
लक्षणत्वे पुनर्मुक्तपुरुषे प्रकृतिलीनपुरुषे वाऽतिव्या्तिः स्यादिति 'पुरुष- 
विशेष" इत्युक्तम्‌ । ते तु केवलिनः पुरुषा, न तु पुरुषविशेषा । 

अत्रेदमेदस्पर्यम्‌-योगदर्शने मुक्तपुरुष, प्रकृतिलीनपुरुष, पुरुष- 
विशेषश्चेति पुरुषाणां त्रैविध्यमङ्खीकृतम्‌ । तत्राधुना ये मुक्तास्ते पूर्वं बद्धा 
आसन्‌, अधुना च ये प्रकृतिलीना$ सन्ति तेषामग्रे बन्धनं भविष्यति, किन्तु 
यः पुरुषविशेषोऽस्ति, तस्य न पूर्वा बन्धकोटिरासीत्‌, न चोत्तरा बन्ध- 
कोटि संभाव्यते । तस्मात्‌ स सर्वदा मुक्त इत्यर्थ । अयमेव पुरुषा- 
न्तरेभ्योऽस्य विशेष । तदुक्तं भाष्यकारेण - “केवल्यं प्राप्तास्तर्हिं सन्ति च 
बहवः केवलिन । ते हि त्रीणि बन्धनानि च्छित्वा कैवल्यं प्राप्ता । ईश्वरस्य 
च तत्सम्बन्धो न भूतो न भावी । यथा मुक्तस्य पूर्वा बन्धकोटिः प्रज्ञायते, 
नैवमीश्वरस्य । स तु सदैव मुक्त सदैवेश्वर "55 इति । 


तदेवमीश्वरोऽविद्या-अस्मिता-राग-देष-अभिनिवेशाख्यै पञ्च 6 
क्लेशे, कृष्ण -शुक्ल -शुक्लकृष्ण - अशुक्लाक्रष्णाख्यैश्चतुर्विधकर्मभि8,57 
जात्यायुर्भोगाख्यैस्तरिविधविपाक8,5 कर्मणां विपाकानुगुणवासनाख्येन 
आशयेन 5 च त्रिकालेऽप्यपरामृष्टई पुरुषविशेष इति सिद्धम्‌ । 
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अपरश्चायं विशेषो यत्‌ तस्थैश्वर्यम्‌, साम्यातिशयाभ्यां विनिर्मुक्त- 
मस्ति । यदि ईदृशमैश्वर्यं स्यात्तदा स॒ एवेश्वर । एवं तत्समानमपि 
कस्यचिदेश्वर्यं नास्ति । सत्त्वे च तुल्ययोर्यो परस्परविरोधियुगपत्का- 
मितार्थप्रापिरनैव सम्भवति, अभिलषितार्थस्य विरुद्धत्वात्‌ । तस्माद्‌ यस्य 
साम्यातिशयैर्विनिर्मुक्तमैष्वर्य स॒ एवेश्वर । तदुक्तं भाष्यकारेण - 
“तस्माद्यत्र काण्ाप्रापिरैश्वर्यस्य स ईश्वर । न च तत्समानमेश्वर्यमस्ति । 
कस्मात्‌? दयोस्तुल्ययोरेकस्मिन्‌ युगपत्कामितेऽर्थे नवमिदमस्तु पुराणमिद- 
मस्त्वित्येकस्य सिद्धावितरस्य प्राकाम्यविघातादूनत्वं प्रसक्तम्‌ । योश्च 
तुल्ययोर्युग -पत्कामितार्थघ्रापिर्नास्ति, अर्थस्य विरुद्धत्वात्‌ । तस्माद्यस्य 
साम्यातिशयैर्विनिर्मुक्तमैश्वर्य स॒ एवेश्वर । स च पुरुषविशेष इति" 
इति । 
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ईश्वरसत्त्वे प्रमाणम्‌ 


भगवान्‌ पतञ्जलि - “तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌'"6" इति सूत्र 
णेश्वरे ज्ञानस्यापि परां काष्ठं प्रतिपादितवान्‌ । भाष्यकारोऽपि ¬ “अस्ति 
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काष्ठाप्राप्ति8 सर्वज्ञवबीजस्य, सातिशयत्वात्‌, परिमाणवत्‌'"62 इतीश्वरस्य 
सर्वज्ञत्वेऽनुमानं प्रदर्शितवान्‌ । अत्रायं भाव - यथा सर्षपचणकामलक- 
विल्वेषु पूर्वपूवपिक्षयोत्तरोत्तरेषु महत्परिमाणत्वम्‌, उत्तरोत्तरापेक्षया च 
पूर्वपूर्वेष्वणु -परिमाणत्वमिति दष्टमेतेषु सातिशयत्वम्‌ । अत एव 
परमाणुष्वणुत्वस्य, आकाशे महत्परिमाणत्वस्य च का्ठाप्रापिर्वरीवर्ति । 
तथा कीट-पतङ्ग-पशुपक्षि-दानव-मनुष्य-मुनि-ज्ञानि-योगि-देवादिषुं यद्‌ 
ज्ञानं वर्तते, तदपि पूर्वपूवपिक्षयोत्तरोत्तरवर्गेष्वाधिक्येन, उत्तरोत्तरपेक्षया 
पूर्वपूर्ववर्गेषु न्यूनत्वेन च विद्यत इति दृष्टमस्य सातिशयत्वम्‌ । साति- 
शयस्यास्य कुत्रापि निरतिशयत्वेनावश्यं स्थितिभव्या । अतो यत्र सर्वदा 
ज्ञानस्य पराका्ा, अर्थाद्‌ निरतिशयत्वम्‌, स एव पुरुषविशेष ईश्वर इति 
सिद्धमनेनानुमानेनेश्वरस्य सर्वज्ञत्वम्‌ । श्रीवाचस्पतिमिश्रमहाभागा - 


सर्वज्ञता तृपिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तशक्तिऽ । 
अनन्तशक्तिश्च विभोर्विधिज्ञा8 षडाहुरद्धानि महेश्वरस्य ॥68 
ज्ञानं वैराग्यमैश्वर्यं तप सत्यं क्षमा धृति । 
स्र्टत्वमात्मसम्बोधो ह्यधिष्ठातृत्वमेव च ॥ 

अव्ययानि दोतानि नित्यं तिष्टन्ति शङ्करे ॥64 


इति वायुपुराणोक्तप्रमाणाभ्यामीश्वरस्य सर्वज्ञवाद्यनन्तगुणगणसम- 
न्वितत्वं प्रतिपादयामासु8 165 


नन्वेतादृशगुणसमन्विता ब्रह्मादिदेवा अङ्धखिरादिऋषयो वा स्युरित्या- 
क्षेपे प्राह भगवान्‌ पतञ्जलि ¬ “पूर्वेषामपि गुरू कालेनानवच्छेदात्‌”"6 
इति । अस्यायमर्थः - ब्रह्मादयो देवा, अङ्गिरादि्रषयश्च प्रतिसर्ग- 
मुत्पदयन्ते, प्रलये च विनश्यन्ति, अत एते कालावच्छिन्ना । ईश्वरस्तु 
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सदा सर्वदा वर्तत इति स न कालावच्छिन्न । तस्मादीश्वर सगि 
ब्रह्माणमुत्पाद्य तस्मै वेदान्‌ प्रहिणोतीति श्रूयते । तथा हि - 


यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । 
तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षव शरणमहं प्रपद्ये ॥%7 इति । 


भोजदेवोऽपि - “आद्यानां स्र्टरणां ब्रह्मादीनामपि स गुरुरुपदेष्टा, 
यत स कालेन नावच्छिद्यते, अनादित्वात्‌"68 इतीश्वरस्यानादित्वात्‌ स 
एव पूर्वेषां गुरुरिति प्रतिपादयामास । 


यथा सास्नादिमत्शुविशेषस्य गोशब्देन व्यवहारो भवति, तथा 
सर्वज्ञत्वादिधर्मविशिष्टस्य पुरुषविशेषस्य प्रणवशब्देन (उकारेण) व्यवहारो 
भवति । तदुक्तं महर्षिणा ¬ “तस्य वाचक प्रणव"*69 इति । “श्रकर्षण "70 


66. यो.सू. 1.26 
67. श्वे.उ. 6.18 
68. यो.सू.भो.वृ., 1.26 
69. यो.सू. 1.27 


70. प्रपूर्वकात्‌ ““णु स्तवने" (तुदा. 1.4.89) इत्यस्माद्धातो “ऋदोरप्‌"” (पा.सू. 

3.3.57) इति सूत्रेण अप्‌-प्रत्यये “सार्वधातुकार्धधातुकयो” (पा.सू. 7.3.84) 
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“सौ' अनुबन्धलोपे, रुत्वे विसर्गे च श्रणव' इति रूपं सिद्धूयति । 
[16 700४ 15 शपः {0 12186, 1666060 9 16 07600810 
8", 28 +1ण; “40 0780992 0४ 60870 (९.4. 3.3.57); 
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¶ा08 8"; 20९2 109 न 10888762028810 8861101 70102 0658 898; 
(९.4. 8.4.14); एष्ठभ02१1128व8 णा] 7 109 “1200111४88 870 त 
828८३” (12.4.. 1.2.46); 5 वण - 40 प08710181008; एपन्2 270 
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“नूयते स्तूयतेऽनेनेति, नौति स्तौतीति वा प्रणव उकार"? इति 
भोजदेवोक्तव्युत्पत्त्या कारेणेवासौ विशिष्टा स्तुति्जयते । अत एव 
भगवान्‌ पतञ्जलि - ^तज्ञपस्तदर्थभावनम्‌"'72 इति समाधिसिद्धये योगिना 
प्रणवो जप्य, तदर्थं ईश्वरश्च भावनीय इत्युक्तवान्‌ । स्मर्यते च - 


अदुष्टविग्रहो देवो भावग्राह्यो मनोमयः । 
तस्योड्ार स्मृतो नाम तेनाहूतः प्रसीदति ॥ इति । 


अत्र अवतीति ओम्‌" इति व्युत्पत्त्या ईष्वर एव प्राणिमात्रस्य 
परिरक्षक इति तस्यान्वर्थकं नामधेयम्‌ ॐ इति । प्रणव ईष्वरस्य वाचकः, 
स च वाच्य । अनयो सम्बन्धश्च योगद्शनि प्रवाहरूपेण नित्य इत्यङ्गी- 
क्रियते । 


अत्र प्रकृतेर्जडत्वात्‌ पुरुषस्य चोदासीनत्वात्‌ सृषिसंहारकारणभूतौ 
तयोऽ संयोगवियोगौ स्वतो नोत्पद्यते । अतस्तयोर्भिन्न£ सर्वज्ञत्वादिगुण- 
गणयुक्तः पुरुषविशेष ईश्वरोऽङ्गीकृतः । अस्यैव सङ्ल्पेन प्रकृतिपुरुषयोः 
संयोगवियोगौ संभवत । तदुक्तं भोजदेवेन - “श्रकरृतिपुरुषसंयोगवियोग- 
योरीश्वरेच्छाव्यतिरेकेणानुपपत्तेः"73 इति । उक्तं चान्यत्र - 
प्रकृतिं पुरुषं चैव प्रविश्यात्मेच्छया हरि । 
क्षोभयामास सम्प्राप्ते सर्गकाले व्ययाव्ययौ ॥ इति । 
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ईश्वरस्य वैषम्यनैर्धृण्यदोषाभाव 
ननु नित्यतृप्ोऽयमीश्वर किंनिमित्तं सूष्ट्यादिषु प्रवर्तत इति 
जिज्ञासायां योगदश्निऽपीश्वरस्य स्वतः प्रयोजनाभावाद्‌ भूतानुग्रह एव 


भ्रयोजनमित्यङ्गीकरतम्‌ । तदुक्तं भाष्यकारेण ~ “तस्य आत्मानुग्रहा- 
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भवेऽपि भूतानुग्रह प्रयोजनम्‌, ज्ञानधर्मोपिदेशेन कल्प-प्रलय-महाप्रलयेषु 
संसारिणः पुरुषानुद्धरिष्यामीति'"”4 इति । 

किञ्च, जगति दृश्यमानं वैषम्यं दृष्ट्वा ईश्वरे वैषम्यदुष्टि, अकार्यं 
वा नारोपयितुं शक्यते, जीवानामदृष्टस्य तत्र॒ कारणत्वात्‌ । तदुक्तं 
श्रीवाचस्पतिमिश्रै - “शब्दाद्युपभोगविवेकख्यातिरूपकार्यकरणात्‌ किल 
चरितार्थं चित्तं निवर्तते । तत पुरुष केवलो भवति । तेनाचरितार्थत्वा- 


चित्तस्य जन्तूनामीश्वर8 पुण्यापुण्यसहाय सुखदुश्वे भावयन्नपि नाका- 
रुणिक8'” 75 इति । 


वैषम्यं तावद्‌ रागद्वेषाभ्यामेव भवति, न तु प्रवृत्तिमात्रेण । ईश्वरे च 
तयोरभावान्न वैषम्यनैर्पृण्यदोषप्रसक्ति । तदेतावता पर्यालोचनेनेदमेव 
ज्ञायते यद्‌ योगदनि भगवान्‌ पतञ्जलिर्जगतः सृषटि-स्थिति-संहारार्थमीश्वर 
आवश्यक इति स्पष्टं नोक्तवान्‌ । “समाधिसिद्धिरीश्वरग्राणिधानात्‌""76 
इति तदुक्तसूत्रेण तद्दृष्ट्या ईश्वरो योगिनां शीघ्रतरसमाधिलाभाया- 
ऽनुग्राहक इति ज्ञायते । भाष्यकारवृत्तिकारादयस्तु ईश्वरं सुष्टिसंहारयो 
कारणीभूतयो$ प्रकृतिपुरुषयो संयोगवियोगयोर्नियामकमङ्गीकुर्वन्ति । 
सेश्वरसांख्यैरीश्वरस्याङ्गीकृतत्वेऽपि तदभिमत ईश्वरो न नित्यसर्वज्ञत्व- 
सर्वकर्तृत्वादिसामर्थ्यवान्‌, किन्त्वौपाधिकसर्वज्ञत्वादियुक्त। तथा च स नेक्षण- 
पूर्वकं जगत्‌ सृजति, किन्तु तत्सन्निधिमात्रेणेव तद्‌ भवति । योगदर्शनाभिमत 
ईश्वरस्तु नित्यसर्वज्ञत्वादिगुणयुक्तः, तदिच्छया च प्रकृतिपुरुषयोः संयोग- 
वियोगौ भवत इति सेश्वरसांख्याभिमतेश्वरापेक्षया उत्कृष्टः प्रतिभाति । 
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ईश्वरविषये मीमांसकमतम्‌ 


न्याय -वैशेषिक-योगदष्निष्वीश्वरसाधनायोपन्यस्तं हेतुद्रयं समानमेव 
दृश्यते-तत्र प्रथमं सृर्िप्रलयसमर्थनम्‌, द्वितीयं वेदप्रमाण्यसमर्थनं चेति । 
पातज्जलदशने च पूर्वोक्तयो$ प्रयोजनयोरतिरिक्तं समाधिसाधनायापी- 
श्वरानुग्रहोऽपेक्ष्यत इति प्रतिपादितम्‌ । मीमांसादश्नि तु निष्प्रमाणक 
ईश्वरो निष्मयोजनश्चेत्यापातत प्रतीयते । लोकप्रसिद्धिरप्यमुमेवार्थ 
द्रढयति । 


तत्र सूत्रकृता जैमिनिना, भाष्यकारेण शबरस्वामिना चेश्वरविषये 
स्पष्टरूपेण न किमप्यवोचि । अत एव श्रीहर्षमिश्रो भीमसुताया४ 
स्वयंवरमण्डपे सरस्वत्या मुखेन काञ्चीनरेशस्य गुणवर्णनं श्रुत्वा दमयन्ती 
ईश्वरविषये मीमांसाशास्त्रमिव किमप्यनुक्त्वाऽग्रे ससर्पेति सदृष्टान्तं 
प्रतिपादेश्वरविषये मीमांसाचार्यणामौदासीन्यं सूचयामास । तथाहि - 
वेदैर्वचोभिरखिलै8 कृतकीर्तिरलं हेतुं विनैव धृतनित्यपरार्थयले । 
मीमांसयेव भगवत्यमृतांशुमौलौ तस्मिन्‌ महीभुजि 
तयानुमतिर्न भेजे ॥? इति । 
किञ्च, कुमाररिलभदटपार्थसारथिमिश्रादिभिर्नैयायिकाभिमतेश्वरस्य 
खण्डनमवलोक्य तदुपजीव्येषु जैमिनिसूत्रेषु परमेश्वरनिरासबीजानि निगू- 
हितानीत्यूह्यते । तथाहि भगवान्‌ जैमिनिः “चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः 
इति धर्मलक्षणं प्रोवाच । अत्र - 





7. नै.च., 11.64 
78. मी.सू., 1-1.2 
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प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा या शब्दश्रवणेन धी । 
सा चोदनेति सामान्यं लक्षणं हृदये स्थितम्‌ ॥?9 


इति कुमारिलभटुपादोक्त्या प्रवर्तकं निवर्तकं च वाक्यं चोदना- 
शब्दार्थ । प्रकृते चोदनासूत्रे चोदनैव लक्षणं प्रमाणं यस्मिन्नित्यन्ययोग- 
व्यावृत्तिरूपैका प्रतिज्ञा, चोदना लक्षणं प्रमाणमेव यस्मिन्नित्ययोगव्यावृत्ति- 
रूपा च द्वितीया प्रतिज्ञाऽभिप्रेता 18 तस्मादीश्वराङ्गीकारे तस्य सर्वज्ञ- 
त्वमप्यभ्युपेयम्‌ । तथा सति धर्मस्यापीश्वरीयज्ञानविषयत्वापत्ति । 
तदङ्गीकारे धर्मस्य चोदनैकगम्यत्वं व्याहन्यते, धर्मस्येश्वरीयज्ञानाविषयत्वे 
च तस्य सर्वज्ञत्वहानिरित्युभयतः पाशारज्ुः । अतोऽत्र सूत्र ईश्वरनिरा- 
करणवीजं निगूहितमिति  तरक्यते । एवमेव वेदापौरुषेयत्वाधिकरणे 
वेदकर्तृत्वेनाभिमतेश्वरस्य, अपूर्वाधिकरणे चापूर्वद्ारेणैव यागादे$ कर्मण 
फलजनकत्वस्य व्यवस्थापितत्वात्‌ कर्मफलदातुरीश्वरस्य च निरासोऽप्य- 
भ्यूह्य । 

न्यायवैशेषिकाभिमतेश्वरं खण्डयतां मीमांसकानामयमाशय-मीमांसा- 
दश्नि “न कदाचिदनीदृशं जगत्‌” इति न्यायात्‌, महासृष्टौ महाप्रलये च 
प्रमाणाभावान्महासृणिमहाप्रलयावध्वरमीमांसकैनङ्गीक्रियेते 1 तदुक्तं श्रीमता 
कुमारिलभटदेन - 


तस्मादद्यवदेवाऽत्र सर्गप्रलयकल्पना । 
समस्तक्षयजन्मभ्यां न सिद्धूयत्यप्रमाणिका ॥९ इति । 


तस्मान्महासृषटिमहाप्रलययोरनभ्युपगमेन तदर्थमीश्वर आवश्यक इति 
तारकिकतर्को निरस्त । 


79. शलो.वा., ए.82 
80. श्लो.वा., न्यायरत्नाकरे, 2.34. 
81. श्लो.वा., ए.477 
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किञ्च, सृष्टेरीश्वरकर्तृत्वाङ्गीकारे तस्य किमपि प्रयोजनं वक्तव्यम्‌ । 

भ्रयोजनसत्त्वे नित्यतृप्तत्वहानि$ । अनङ्खीकारे च मन्दत्वापत्ति । लीलार्थत्व 
च पुन कृतक्रत्यताव्याघात8 । जगत्सृष्टौ प्राणिनां कमपिक्षत्वे च स्वातन््रय- 
हानिप्रसङ्क । तदुक्तं भटुपादे - 

तथा चपेक्षमाणस्य स्वातन्क्रयं प्रतिहन्यते । 

जगच्चासृजतस्तस्य किं नामेष्टं न सिद्धूयति ॥ 

प्रयोजनमनुदिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तति । 

एवमेव प्रवृत्तिश्चेच्चैतन्येनास्य किं भवेत्‌ ॥ 

क्रीडा्थायां प्रवृत्तौ च विहन्येत कृतार्थता ॥82 इति । 


अपि च, इह हि कुलालो वा शित्पकारो वा सर्व एव रचयितार 

शरीरधारिण एव दृश्यन्ते । तस्मात्‌ सकलजगच्निमणिकशिल्पिन ईश्वरस्य 
कर्तत्वज्ञानेच्छाप्रयलादिनिर्वाहाय शरीरेन्दियमन्रभृत्यवश्यमेवाऽऽस्थेयम्‌ । 
ज्ञानादिकं शरीरावच्छेदेनैवाऽऽत्मनि जायते, ज्ञानसामान्यं प्रत्यात्ममन- 
संयोगस्य हेतुत्वात्‌ । ईश्वरस्येच्छाप्रयलादिव्यवस्थार्थं सशरीरत्वस्वीकारे 
स्वशरीरस्य स्वयं कर्तुमशक्यत्वादन्यकर्तकत्वमङ्गीकर्तव्यम्‌, तथा सत्यनव- 
स्थापत्ति तदर्थमीश्वरस्य शरीराऽद्धीकारे इच्छाद्यभावेन न सरटरत्वसंभवः। 
तदुक्तं श्रीकुमारिलभटदैऽ - 

प्रवृत्ति कथमाद्या च जगतः सम्प्रतीयते । 

शरीरादेर्विना चास्य कथमिच्छापि सजनि ॥ 

शरीराद्यथ तस्य स्यात्‌ तस्योत्पत्तिर्न तत्कृता । 

तद्वदन्यप्रसङ्खोऽपि ----------- ॥ इति । 


नन्वीश्वरज्ञानेच्छप्रयत्नानां नित्यत्वाङ्गीकारान्नोक्तदोषप्रसङ्ग इति 
चेन्न, नित्य ईशवरप्रयत्न किमेक? उतानेका? एकत्वे का्यवैचिक्रया- 
भाव, अनेकत्वे च सृखिप्रलयकारणभूतयोर्नित्ययो प्रयत्योरेककाले 





82, श्लो.वा., 0.468 
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ईश्वरे विद्यमानत्वेनोभयो परस्परविधातान्न सृष्टि स्यात्‌, न प्रलय । 
तदुक्तं पार्थसारथिमिश्रेण - “किञ्च, प्रतिकार्य प्रयत्नभेदेन भवितव्यम्‌, 
अन्यो हि पादसंचरणे प्रयत्न, अन्यश्च बाहूद्धरणे । तथा सति यद्यपीश्वरे 
प्रयत्नो नित्य स्यात्तथापि तस्यैकत्वान्न विचित्रकार्योदयहेतुत्वं संभवतीति 
व्यर्थ एवासौ । यदि त्वनन्तका्यनुरूपा अनन्ता एव प्रयत्ना सर्वदिवेश्वरे- 
ऽवतिषेरन्‌, तथा सति प्रलयकारणीभूतस्य परमाणुविश्लेषकस्य प्रयत्नस्य 
सर्गकालेऽप्यवस्थानात्‌, संयोजकस्य च सग्हितोऽ प्रलयकालेऽप्यवस्थानाद्‌ 
उभयो परस्परविघातान्न सृष्टि स्यात्‌, न प्रलय” इति । तदेवं 
सृष्टिसंहारार्थमीश्वराङ्गीकारो न युक्त । । 


ननु जगत्कर्त्वेनेश्वराभावेऽपि मनुष्यकरतानां शुभाऽशुभकर्मणां जडत्वेन 
तेषां स्वत फलदातृत्वाऽसंभवात्‌ तयोरधि्ठाता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमानी- 
श्वरस्त्वावश्यक इति चेन्न, अचेतनयोर्धमधिर्मयोर्नियन्त्तवेनेश्वरस्याभीष्सि- 
तत्वे नियम्यनियामकयोर्मध्ये कश्चन सम्बन्धो वक्तव्य । तस्यास्तित्वे किं 
स संयोग? उत समवाय? नाद्य, द्रव्ययोरेव संयोगसंभवात्‌ 1 प्रकृते ` 
धमधिर्मयोर्गुणत्वान्नेश्वरेण तयो संयोगसंभव8 । नापि द्वितीय, जीवा- 
त्मनि विद्यमानयोधमधिर्मयोर्जविन साकं समवायसंभवेऽपीश्वरेण साकं 
तदसंभवात्‌ । एवं संबन्धाभावेन कथङ्कारमीश्वरस्तयोर्नियमनं कुर्यात्‌? 
तदुक्तं शालिकनाथेन - “अपि चाऽधिष्ठानार्थोऽपि चिन्तनीय । न 
तावत्संयोग, गुणत्वेन धमधिर्मयो$ संयोगाभावात्‌ । समवायोऽपि पर- 
पुरुषसमवायिनोर्धमधिर्मयोरीश्वरं प्रत्यनुपपत्र । वास्यादि तु तक्नादीनां 
करसंयोगादिरेवाऽधिष्ठानम्‌""« इति । तस्मान्मीमांसादश्नि देशकालावस्थादि- 
सहकारिसहिताभ्यां धमधिमभ्यामेव फलम्‌, न तत्र चेतनव्यापारापेक्षा । 


नन्वस्माच्छव्दादयमर्थो बोद्धव्य इत्ययं यो वृद्धव्यवहारो दरीदृश्यते, 
स॒ सगदौ ईश्वरेण संकेतित इति तादृशशब्दार्थयो$ सम्बन्धोत्पादक 


83. शा.दी., 1.1.5, 9.116 
84. प्र.प., 2.138 
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ईश्वरोऽङ्गीकर्तव्य इति चेन्न, वृद्धव्यवहारस्य प्रवाहानादित्वान्न शब्दार्थयो 
सम्बन्धोऽनित्य, किन्तु नित्य । तदुक्तं शालिकनाथेन - 


ओत्पत्तिकस्तु सम्बन्ध शब्दस्याऽर्थन सम्मतः । 
वृद्धसंव्यवहारस्य प्रवाहानादिता यत ॥85 इति । 


श्रीपार्थसारथिमिश्रेणाप्युक्तम्‌ - “नावश्यं संबन्धकथनवाक्येनैव 
वृद्धेभ्यो बाला संबन्धं प्रतिपद्यन्ते, किन्तु यदा वृद्धा प्रसिद्धसंबन्धा 
स्वकायर्थिन व्यवहरन्ति, तदा तेषामुपशृण्वन्तो बालाः संबन्धं प्रतिपद्यन्ते । 
यदा हि केनचिद्‌ गामानयेत्युक्त कश्चित्‌ सास्नादिमन्तमानयति तदा 
समीपस्थो बालोऽवगच्छति - यस्मादयमेतद्वाक्यश्रवणानन्तरमसिन्नर्थे 
प्रवर्तते, तस्मादस्माद्वाक्यादयमर्थ प्रत्यायित इत्येवं संमुग्धरूपेणावगतं 
प्रत्यायकत्वम्‌, पश्चाद्‌ वहुषु प्रयोगेष्वन्वयव्यतिरेकाभ्यां वाक्यभागानां 
पदभागानां च प्रकृति-प्रत्ययानां वाक्यार्थभागेषु पदार्थेषु विविच्यते, 
तस्मान्न पौरुषेय सम्बन्ध इति न तद्वरोन पुरुषापेक्षास्तीति सिद्धमनपेक्षं 
वेदानां प्रामाण्यम्‌”8 इति । तदेवं मीमांसादश्नि शब्दार्थयो सम्बन्धस्य 
नित्यत्वात्‌, वेदानां चापौरुषेयत्वान्न वेदकर्तृत्वेनापीश्वर8 सिद्धूयति । 


ननु वेदाऽपौरुषेयवादिभिर्मीमांसकै स्वतश्प्रामाण्याङ्गीकाराद्‌ वेदे- 
विनद्रादिबहुदेवतानां स्वीकृतत्वात्‌ कथमीश्वरो निषिध्यत इति चेन्न, नहि 
मीमांसका बहूदेवतावादिनः, वेदमन्त्रषुपवर्णितानां देवानां मन्त्रमयतव- 
स्वीकारात्‌ । मन्त्रमयास्ते देवा नोपास्यरूपाः, किन्तु मन्त्रोच्चारणे संबोधनार्था 
एव । देवतानुग्रहार्थं यागकरणे चैकस्मिन्नेव समयेऽनेकस्थलेष्वेकदेवता- 
मुदिश्य हव्यादिकं दीयते । तदा स कुत्र वा गच्छेत्‌ ।8 अतः पूजादिषु 
देवतानामावाहनविसर्जनादिकमयुक्तमेवेति मीमांसका प्रतिपादयन्ति । 





85. प्र.प., 136. 
86. शा.दी., 1.1.5., ए.117 
87. प्र.भ. 2.186. 
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यागफलमपूर्वेणेव प्राप्यत इत्यपूर्वाधिकरणे प्रतिपादितत्वान्मीमांसकैस्त- 
दर्थमपीश्वरानुग्रहो नापेक्षित8 । 


तदेवं विचार्यमाणे सति मीमांसादर्शनं निरीश्वरवादात्मकमिति 
स्पष्टमवगम्यते । अयं च निरीश्वरवादी महर्षिणा जैमिनिना स्वसूतरेषु 
बीजरूपेणोक्त, शाबरभाष्ये स एवाङ्कुरितः, वार्तिके श्रीकुमारिलभट- 
प्रयत्नेन पल्लवित फलितश्च, शास््रदीपिकायां श्रीपार्थसारथिमिश्रेण स 
एव संग्रहीत सञ्जितश्च । गच्छता कालेनार्वाचीनमीमांसका अनीश्वर- 
वादाऽपवाददूरीकरणार्थ प्रयतितवन्त इति ज्ञायते । तत्र भावनाथमिश्स्तु 
ईश्वरनिराकरणपरस्याऽस्य सर्वस्यापि प्रकरणस्याऽऽनुमानिकेश्वरनिराकरणे 
तात्पर्यमुपवर्णयन्‌ वेदप्रमाणसिद्धमीश्वरमङ्गीचकार । तथा चोक्तम्‌ - 
““एवं चेश्वरे परोक्तमेवाऽनुमानं निराक्रतम्‌, नेश्वरोऽपि निरस्तः" इति । 
अमुमेव पन्थानमनुसरन्‌ नन्दीश्वरोऽपि - “एवं चानुमानिकत्वमेवेश्वरस्य 
निराक्रतम्‌, नेश्वरोऽपि निराकृत । अत एव न प्रभाकरगुरुभिरीश्वर- 
निरास कृत । तत्समर्थनं च वेदान्तमीमांसायां क्रियत इत्यभिप्रेतम्‌"*९ 
इत्युक्तवान्‌ । 


एवमेव मीमांसान्यायप्रकाशे आपदेवई - “सोऽयं धर्मो यदुदेशेन 
विहितस्तदुदेशेन क्रियमाणस्तद्धेतु । श्रीगोविन्दार्पणबु्ध्या क्रियमाणस्तु 
निश्रेयसहेतुः” इति, अर्थसंग्रह श्रीलौगाकषिभास्करश्च ~ “ईश्वरार्पणबु्धया 
क्रियमाणस्तु निश्भेयसहेतु"%० इति प्रतिपाद्य, उभावपीश्वरार्पणे - 


यत्करोषि यदश्नासि यज्खुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 9 


88. न.वि., ए.199 
89. मी.प्र., 2.277-278 
90. भ.गी., 9.27 

91. भ.गी. 
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इति गीतोक्तिं प्रमाणत्वेनोदाहृतवन्तौ । यद्यपीयं स्मृतिरीश्वरार्पण- 
बुच्छ्याऽतनुष्ठान एव प्रमाणम्‌, न तु तथाऽनुखितस्य निश्रेयसफलकत्वेऽपि, 
तथापि तत्रैव गीतायामेतच्छलोकानन्तरं पठितेन - 
शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनै8 । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥% 
इति श्लोकेन पूर्वोक्तकर्मणो भगवद्रूपतावापिफलकत्वमुपवर्णितं 
सिद्धं कृत्वैवमुक्तं प्रन्थकृद्भ्यामित्यवगन्तव्यम्‌ । यथा तत्तत्फलोदेशेन 
विहितानामपि कर्मणां ““तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति, यज्ञेन 
दानेन तपसाऽनाशकेन""% इति श्रुत्या संयोगपृथक्त्वन्यायेन विविदिषो- 
देशेन सर्वयज्ञानां विधानम्‌, तद्वदनयापि स्मृत्या श्रीभगवदुक्तया तेनैव 
न्यायेनेश्वरार्पणवबुद्ध्यानुषखानविधानमिति भाव । 


तदेवं प्राचीनमीमांसकेषु सूत्रभाष्यकारौ जैमिनि-शवबरस्वामिनावी- 
श्वरविषये मौनमासाते । श्रीकुमारिलभटु-शालिकनाथ-पार्थसारथिप्रभू- 
तयो न्यायवैशेषिकाभिमतेश्वरमनादृत्य कर्मणेव सर्वं व्यवस्थापितवन्तः । 
अत एव “कर्मेति मीमांसका” इति लोकोक्तिः प्रसिद्धिमगात्‌ । अनन्तरं 
च भवनाथमिश्र-नन्दीश्वर-आपदेव-लौगाक्षिभास्करप्रभृतयो मीमांसका 
निरीश्वरवादापवाद-दूरीकरणार्थमीश्वरमङ्गीचद्रु । तत्रापि लौगाकि- 
भास्कर-आपदेवावीश्वरं यज्ञपतिरूपेणाङ्ीकृत्य श्रीमद्‌भगवद्गीताया 
वचनप्रामाण्येनेश्वरार्पणवबु््या हुतं मोक्षप्रदायकमित्यूचतु8 । मीमांसका- 
चार्यणामयमीश्वरविषयको विचार क्रमिकविकासमवापेति विज्ञायते । 
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ब्रह्मण स्वरूपतटस्थलक्षणे 


अद्धैतिन£ स्वरूपतटस्थभेदेन ब्रह्मणो लक्षणद्वयं सङ्धिरन्ते । तत्र 
“स्वरूपं सद्‌ व्यावर्तकं स्वरूपलक्षणम्‌", ““कादाचित्कत्वे सति व्यावर्तकं 
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तटस्थलक्षणम्‌'” इत्युभयोर्लक्षणम्‌ । तदनुसारेण सचिदानन्दरूपत्वं स्वरूप- 
लक्षणम्‌, सृष्टि-स्थिति-संहारकर्तृत्वं च तटस्थलक्षणमिति पर्यवस्यति । 
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अज्ञान -(अविद्या) स्वरूपम्‌ 


पूर्वोक्तेऽपरिच्छिन्ने ब्रह्मण्यनादिकस्मिततादात्म्यसंबन्धेनानादिकस्पिता मूल- 
प्रकृतिस्तिषठति । सा च सत्त्तरजस्तमोगुणमयी । इयं अविद्या-अज्ञान-प्रकृति- 
माया-शक्ति-प्रधानादिभिनमिभिर्व्यवह्ियते । नैयायिकादयोऽ्ञानं नाम 
ज्ञानाभाव इति नजोभावार्थतां प्रतिपादयन्ति, किन्त्वदधेतिन आवरणविक्षेप- 
शक्तिमदनादिभावरूपमज्ञानमित्यङ्गीकुर्वन्ति । तदुक्तं चित्सुखाचार्येः - 
अनादिभावरूपं यद्विज्ञानेन विलीयते । 
तदज्ञानमिति प्राज्ञा लक्षणं संप्रचक्षते ॥106 इति । 
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अस्य च विद्यया निवर्त्यमानत्वादविद्येति, प्रपञ्चस्योपादानत्वात्‌ 
प्रकृति, प्रधानमिति वा, दुर्घटकार्यसम्पादकत्वाद्‌ मायेति, स्वातन्क्रया- 
भावाच्छक्तिरिति च व्यवहार । इदं चाज्ञानमत्र सिद्धान्ते सदसद्भ्यां 
विलक्षणमनिर्वचनीयरूपम्‌ 1107 किञ्चात्र “न ज्ञानमज्ञानम्‌" इत्यत्र नजो 
नाऽभावरूपत्वम्‌, किन्तु विरुद्धार्थकत्वाद्‌ भावरूपत्वम्‌, उत्पत्तिराहित्या- 
चानादित्वम्‌, प्रकाशेनाऽन्धकारवद्‌ ज्ञानेन निवर्त्यमानत्वाज्च सांशत्वं 
स्वीक्रियते ।108 
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107. सन्नाप्यसन्नप्युभयाल्मिका नो भिन्नाप्यभिन्नाप्युभयास्मिका न । 

साङ्खाप्यसङ्खाप्युभयात्मिका नो महाद्धुताऽनिर्वचनीयरूपा ॥ 
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अज्ञानास्तित्वे प्रमाणम्‌ 


तत्र तावदज्ञाने "अहमज्ञ" इति सर्वाभ्नुभवसिद्धं प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌ । 
अथाप्यस्यानुभवस्य ज्ञानाभावात्मकत्वेन व्याख्यातृन्‌ तर्करसिकान्‌ नैयायिकान्‌ 
परत्यनुमानमप्युपस्थाप्यते । तदनुमानाकारं प्रदर्शितं श्रीमद्धिर्विद्यारण्य- 
स्वामिभि - “विमतं प्रमाणज्ञानं स्वप्रागभावव्यतिरिक्तस्वविषयावरण- 
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स्वदेशगतवस्त्वन्तरपूर्वकं भवितुमर्हति, अप्रकाशितार्थप्रकाशकत्वात्‌, अन्ध- 
कारे प्रथमोत्पन्नप्रदीप प्रकाशवत्‌” इति । अत्र ज्ञानमात्रस्य पक्षत्वे 
ऽनुवादज्ञाने हेत्वसिद्धि8, तस्य ॒प्रकाशितार्थप्रकाशकत्वात्‌ । तस्मात्‌ 
प्रमाणज्ञानमित्युक्तम्‌ । किञ्च, धारावाहिकप्रमाणज्ञानव्यावृत्त्यर्थं विमत- 
मिति प्रमाणज्ञानस्य विशेषणं प्रदत्तम्‌, अन्यथा सिद्धसाधनतापत्तेः । 
अत्राऽयं भाव$-विषयेनद्धियसंयोगेन घटस्य प्रमात्मकं ज्ञानं भवति । तच्च 
विरोधिवृत्त्यन्तरोत्पत्तिपर्यन्तं दीपशिखेव “अयं घट, अयं घट" इति 
रूपेण प्रवहत्‌ तिति । इदं च धारावाहिकं ज्ञानं प्रथमोत्पन्नप्रमाणज्ञानस्य 
सजातीयमिति प्रमाणज्ञानमित्येवोच्यते । अत्रोत्तरोत्तरधारायाः पूर्वपूर्व- 
धारा तु वस्त्वन्तरं भवतीति तादृशपूर्वधारामादाय सिद्धसाधनतापत्तिरिति 
विमतम्‌" इति प्रमाणज्ञानस्य विशेषणम्‌ । धारावाहिकनज्ञाने वैमत्याऽभावान्न 
तत्‌ पक्षकक्षामधिरोहति । एवमेव वस्तुपूर्वकमित्येवोक्ते स्वाश्रयेणा- 
ऽऽत्मान्त्करणादिना सिद्धसाधनता स्यादिति वस्त्वन्तरेत्युक्तम्‌ । पुन 
स्वाश्रयातिरिक्तचश्युरादिसामभ्रीनिवारणाय स्वदेशगतेति, कार्यसामान्यं 
प्रति कारणस्यादृष्टस्य निवारणाय स्वनिवर्त्येति, प्रमाणज्ञानेन धर्मादीनां 
निव्रृत््यभावात्‌ । पूर्वज्ञानवारणाय स्वविषयावरणेति, योम्यविभुविशेष- 
गुणानां स्वोत्तरवर्तिगुणनाश्यत्वनियमेनोत्तरप्रमाणज्ञानेन पूर्वप्रमाणज्ञानस्य 
निवृत्तिसंभवेऽपि पूर्वज्ञानेनोत्तरज्ञानविषयस्यावरणाऽसंभवात्‌, कार्य प्रति 
प्रागभावस्यापि कारणत्वात्‌ तादृशप्रागभावमादाय सिद्धसाधनताऽ्थन्तिरो 
वा मा भूदिति स्वप्रागभावव्यतिरिक्तेति चोक्तम्‌ । एवमुक्ताऽनुमाने- 
नाभीप्सितस्य भावरूपज्ञानस्य सिद्धि । उक्तं सर्वज्ञात्ममुनिना - 


नाभावताऽस्य घटते वरणात्मकत्वान्नाभावमावरणमाहुरभावशैौण्डा४। 
अज्ञानमावरणमाह च वासुदेवस्तद्धावरूपमिति तेन वयं 
प्रतीम 1०9 ॥ इति । 
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अज्ञानस्यावरणविक्षेपशक्तिमत्वम्‌ 


तत्राज्ञाने आवरणविक्षेपाख्ये द्वे शक्ती वर्तेते । आवरणशक्िर्ब्रह्म- 
स्वरूपमावृणोति, विक्षेपशक्तिश्चाखिलमिदं जगत्‌ तत्र कल्पयति । तदुक्तं 
शङ्रभगवत्पादै - 
शक्तिद्वयं हि मायाया विक्षेपाऽऽवृत्तिरूपकम्‌ । 
विक्षेपशक्तिर्तिङ्खादित्रह्माण्डान्तं जगत्‌ सृजेत्‌ ॥ 
अन्तर्दग्ुश्ययोर्भेदं बहिश्च ब्रह्मसर्गयो$ । 
आवृणोत्यपरा शक्ति सा संसारस्य कारणम्‌ "10 ॥ इति । 


ननु परिच्छिन्नेनाज्ञानेन कथं ब्रह्मण आवरणसंभव इति चेत्‌, सत्यम्‌ । 
नद्यज्ञानस्य वस्तुतो ब्रह्माऽऽवरकत्वम्‌, अथापि यथा मेघोऽवलोकयितुनयन- 
पथपिधायकतयाऽनेकयोजनायतमादित्यमण्डलमाच्छादयच्निव प्रतिभाति, 
तथाऽज्ञानं परिच्छिन्नमप्यात्मानमपरिच्छिन्नमसंसारिणमवलोकयितृबुद्धि- 
पिधायकतयाऽऽच्छादयदिव प्रतीयते । तथा चोदाहूता हस्तामलकोक्ति 
श्रीमता सदानन्दयतिना - 


घनच्छन्नदुषटिर्घनच्छन्नमर्क यथा मन्यते निष्प्रभं चातिमूढः । 


तथा बद्धवद्‌ भाति यो मूढदृष्टेः स नित्योपलब्धिस्वरूपो- 
ऽहमात्मा "1 ॥ इति । 


8 एवाव] 20 एारइला००€ बरं गा ता 

{प 4] तक्18 (410) ५0€€ 118 %€ 0९ {0 3बार8 
21160 & 87210258] 211 11567025 215 17. 1116 & 28108 
8३} श०णात €0४10 € §शव्पत08' 0 71771871. 87 
7016 «15602581 क०पात 66206 0183 णात 171 108 


110. वा. सु. 18, 15 श्लो. 
111. वे. सा., ए. 14 


17. (व्षध 231 


लाधि7छ्क. 801४ 138 0९0 ४01 0४ पा प्गा०८७5 8 15218- 
01282 ९27002 - 


(्गूष0 10896 एदल) ५06 §शाह§ (0९5) 0 (छद 
17 06 णि ग (पाारऽ€्‌0४ 20 ^? (९ ९2208). 116 
(1156025 शठपरात 6626 (0 0) अव्यत णद् फपिणप 
{€ 7742-5 ॐ्त772 20 (पापा 10 87210100 08; 
0€ गलाः इथां (हरथ-व08-इबारप्) ण्णात्‌ व्णर्टा00 0९ 
010 €ा1८6 एवल) 4)" 20 12759 2° (11077 20 फशठपात्‌ 
लाऽ९10 € ता70लःल&166 € कव्लाा (5181170810 9710 387 
(€ €€2६€त्‌ शाप्त) 0प#80€ (ल्ल गाङ). 11120 ऽवा 
188 € {€ €वप5€ 2 ॥06€ 678 व्र” (€ ९४८6 ग णप 
210 ०€2॥1).* 


1६ 7089 € 2816 88 10 110 ८०पात ०€ ५०८ एजइअणााप्त 
0 ^&$व72108 170 € €886 ग 5781071871 न्०पषटा € 
क९श्८्ला12 4] तवा2 = (&एवा-थ2-8 ग). पतः ५०९ 
278प€ाः 188. 0€ला), 88, 1४ 18 प्र0९; “478 ऋणपाते ०० 
12९ {16 (बवल 0 06 0 2५87208; ] ए) 28 {€ ल०पत्‌ 
एत अए€याः 0€णिः€ ५06 एलः८लश& 0680108, 28 11 16 
ए&ा€ ८0र्लात्ह € 80197 &100€ ५086 1128 0660 00 ५0€ 
71683076 ग 7080 $0 27128 (68८1 रण 818" ८0788प्रण्ट ग 
11106 1701168), 80 77 116 88716 थ ^] त०2 पण01610 1028 
€ ¶ 81166177 2" (1770716) शणपात श00€वः 2.8 111४ कलाः 
८णण्लपह 1६ (श) ॥070एष्ा0 € दणर्लपणष्ट प ग ४०९ 
176116८४ ग € एशटलंशणष् 06080108. 80 1 1288 €. 
1105४८86 एङ अण 60016 १६००४०६ 67021912 (16 पिप्प 
ग 71016 कार7००ब्‌ 2) 071 ५16 एव्र) ए ॐत 880 व्र 8008 
07) - 


वप्र 28 71 €्ला1€]$ 09017810 ए€05071 ०1 चण 
{112# ॥06€ 8019 हा०0& 1025 0€€0 60०५९८९१ प 0€कल्पिरण 
10४ ० दत्ट्०्प॥ ग ४06 (0ण्ध्ध ण्ट प ग 18 0) आटा ए 


232 57 57दद7का ०४८ इद्र ठाष०४ 072 771द0ाा 2720501 
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अज्ञानस्याश्रयत्वविषयत्वविचारई 


अद्वैतसिद्धान्तेऽन्ञानस्याश्रयत्वविषयत्वविषये परस्परवैमत्यं दृश्यते । 
तत्र सर्वज्ञात्ममुनिः - 


आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागवचितिरेव केवला । 
ूर्वसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाऽऽश्रयो भवति नापि गोचर ॥ 1" 


इत्यज्ञानस्याश्रयो विषयश्च शुद्धचैतन्यमेवेति पक्षमुपस्थापयति । 
अज्ञानसिद्धुयुत्तरकाले हि जीवसिद्धि& । अत उत्तरकालीने जीवे न 
ूर्वतनाज्ञानस्याश्रयत्वं विषयत्वं वा संभवतीति मुनेस्तात्पर्यम्‌ । एतन्मतानु- 
सारेण “अहमज्ञ इति जीवे प्रतीयमानस्याज्ञानस्य नाऽहङ्कारविशिषटं 
चैतन्यमाश्रयः, किन्त्वहङ्कारोपहितं शुद्धचैतन्यमेवेति विज्ञेयम्‌ । शुद्ध- 
चैतन्याध्रितमप्यज्ञानं स्वकृतसंसारबन्धनं जीव एव समुत्पादयति, उपाध 
प्रतिबिम्बपक्षपातित्वात्‌ । तदुक्तं मुनिना - 


सुक्रतदुष्कृतकर्मणि कर्तृतां मतिगतात्मचितिप्रतिविम्बकम्‌ । 
व्रजति तद्रदद परमात्मनो जगति याति तम 
प्रतिबिम्बकम्‌ 18 ॥ इति । 


श्रीवाचस्पतिमिश्रा४ - “नाविद्या ब्रह्माश्रया, किन्तु जीवे । सा 
त्वनिर्वचनीया "4, विद्यास्वभावे ब्रह्मणि तदनुपपत्तेः" "5 इत्यादिस्थलेष्व- 


112. सं. शा., 1.3.19 
113. सं. शा., 1.32 
114. त्र. सू. भा., 1.1.4 
115. व्र. सू. भा., 1.4.3 
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ज्ञानस्य जीवाश्रितत्वं ब्रह्मविषयत्वं च प्रतिपादयामासु8 । अत्राऽऽध्यासिक- 
सम्बन्धेन ब्रह्मणि विद्यमानमप्यज्ञानमाच्छाद्यतासम्बन्धेन जीव एव वर्तते, 
न तु ब्रह्मणि । "नास्ति ब्रह्म, न भाति ब्रह्म" इत्यसत््वाऽऽपादकाऽभाना- 
ऽऽपादकयोरावरणयोर्जाव एव सम्भवाञ्जीवाश्रया ब्रह्मपदा ह्यविद्या इति 
कथयता श्रीमिश्चमहाभागनामाशय इति गुरुव प० देवस्वरूपमिश्र- 
महाभागा समालोचयन्ति 1116 
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अज्ञानस्य माया-अविद्याभेदेन दैविध्यम्‌ 


इदं चाज्ञानं “माया चाविद्या च स्वयमेव भवति". इति श्रुत्या 
माया, अविद्या चेति द्विविधं भवति । तत्र रजस्तमोभ्यामनभिभूत 
शुद्धसत्त्वगुणप्रधानतया “माया" इति, रजस्तमोभ्यामभिभूताऽशुद्धसत्त्व- 
गुणप्रधानतया च “अविद्या' इति कथ्यते । इमे एव मायाऽविद्ये समघ्यज्ञानं 


112. नृसिंहो., खण्ड-9 
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व्यप्स्यज्ञानमिति च व्यवद्धियेते । तत्र समष्ट्यज्ञानरूपा माया विक्षेपांश- 
प्रधाना, व्य्ट्यज्ञानरूपाविद्या चावरणांशप्रधानेति प्रतिपाद्यते 118 । एता- 
दृशशुद्धसत्त्वप्रधानमायोपाधिना च पूरवोक्तिब्रह्मचैतन्यमेव “ईश्वर इति, 
मलिनसतत्वप्रधानाविद्योपाधिना “जीव इत्याख्यायते । तत्र मायोपाधे 
शुद्धत्वादीश्वरः सर्वज्ञत्वादिगुणयुक्त, अविद्योपाधेरणुद्धत्वाच्च जीवोऽल्प- 
जञत्वादिगुणयुक्तः । तदुक्तं श्रीमता सदानन्दयतिना - ““इयं समषटिरुककृष्टो- 
पाधितया विशुद्धसत्त्वप्रधाना । एतदुपहितं चैतन्यं सर्वज्ञत्वसर्वेश्वरत्व- 
सर्वनियन्तुत्वादिगुणकमव्यक्तमन्तयमिी जगत्कारणमीश्वर इति च व्यप- 
दिश्यते, सकलाज्ञानावभासकत्वात्‌..... इयं व्यष्टिनिक्रष्टोपाधितया मलिन- 
सत्त्वप्रधाना । एतदुपहितं चैतन्यमल्पज्ञत्वानीश्वरत्वादिगुणकं प्राज्ञ इत्यु- 
च्यते, एकाज्ञानावभासकत्वात्‌"" "19 इति । 


व¶क०-णिता€७७ 1417203 28 १150 5€त ए€ाफकष्ल 
व्क 2०१ 4 णातङुतच 
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^^ व 28 € 1116 इपर - नवप (तद्व) 1४8 शरण्प्ात्‌ 
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118. “अस्य॒ जीवस्यास्पष्टोपाधितया रजस्तमोभ्यामभिभूतसत्त्वप्रधान व्यष्ट्य- 
ज्ञानोपाधिकत्वेन हेतुनाऽतिप्रकाशकत्वाभावात्‌ प्राज्ञशब्दवाच्यत्वमित्यर्थ । 
प्रायेणाज्ञः प्राज्ञ इत्युक्तं भवति" वे. सा. विद्रमनोरज्जनी, ए. 94) 
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119. वे. सा., ए. 0-11 
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ईश्वरविषयेऽदेताचार्यणिां पक्षा 


अद्वतवेदान्ते आभासवाद, प्रतिबिम्बवाद, अवच्छेदवाद इति जीवे- 

श्वरस्वरूपनिरूपणे त्रयो वादा आचार्ये स्वीकृता । तत्र श्रीविद्यारण्य- 
स्वामिनामाभासवाद8 । श्रीस्वामिन8 - “जीवेशावाभासेन करोति माया 
चाविद्या च स्वयमेव भवति" इति श्रुतिप्रामाण्येन शुद्धसत्त्वप्रधानायां 
मायायां ब्रह्मचैतन्यस्य य॒ आभास, स ईश्वर इति प्रतिपादयन्ति । 
तदुक्तम्‌ -- 

मायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतौ श्रुतम्‌ । 

मेघाकाशजलाकाशाविव तौ सुव्यवस्थितौ ॥ 

मेघवद्‌ वर्तते माया मेघस्थिततुषारवत्‌ । 

धीवासनाश्चिदाभासस्तुषारस्थखवत्‌ स्थितः ॥ 

अशेषप्राणिबुद्धीनां वासनास्तत्र संस्थिता । 

ताभि क्रोडीकृतं सर्व तेन सर्वज्ञ ईरित8"21 ॥ इति । 





120. नृसिंहो. खण्ड -9 
121. पञ्च., 6.4.5-56, 61 
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अत्रेश्वरस्य सर्वज्ञत्वसम्पादनार्थ श्रीविद्यारण्यस्वामिभिर्जीवानां बुद्धि- 
वासनाविशिष्टमायायां य आभास, स ईश्वर इति प्रतिपादितम्‌ । 


श्रीमतां विद्यारण्यस्वामिनामयं पक्षो न युक्त इति श्रीमन्तो 
निश्चलदासा विवेचयन्ति । तेषामयमाशय-सर्वबुद्धिवासनानां मायाया 
विशेषणत्वे प्रलयकालं विना तेषां क्रोडीभावाऽभावात्‌ प्रलयकाल एवेश्वर 
सर्वज्ञ स्यात्‌, न सर्वदा । केवलबुद्धिवासनानामीश्वरोपाधित्वे किं 
वासनाभेदेन परतिविम्बभेदः ? उत सर्ववासनास्वेक एव प्रतिबिम्ब ? आद्ये 
वासनाऽनन्त्यादीश्वरानन्त्यप्रसङ्कः । द्वितीये प्रलयं विना वासनानां 
सम्मेलनाभाव इति पूर्वोक्त एव दोष । किञ्च, उपाधिभूतानां 
वासनानामानन्त्यादनेका एव प्रतिबिम्बा स्युरिति नैकेश्वरत्वसम्भवः । 
तस्मात्‌ सर्वज्ञत्वसमर्थनं मायाया शुद्धसत्त्वाशेनैव संभवतीति न मायाया 
बुद्धिवासनाविशिष्टत्वप्रतिपादन "> युक्तमिति । 


प्रतिविम्बवादिषु जीवेश्वरयोरुभयोरपि प्रतिबिम्बत्वमित्येक पक्ष, 
जीवस्यैव प्रतिबिम्बत्वं नेश्वरस्येत्यपरः पक्ष । तत्र विवरणानुसारिणः - 


विभेदजनकेऽज्ञाने नष्टे ज्ञानबलान्सुने । 
आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं क करिष्यति ॥ 23 


इति श्रुतिबलेनैकमेवाज्ञानमङ्गीकृत्य तत्र विम्बभूतं चैतन्यमीश्वर, 
प्रतिबिम्बश्च जीव इति प्रतिपादयन्ति । ईश्वरस्यापि प्रतिबिम्बत्वे तस्य 
स्वातन्त्रयहानिः स्यादित्येषामाशय 1 तथा सत्येव प्रतिबिम्बपक्षपातिनो- 
ऽविद्यया जीवे संसारापादकत्वमपि संभवति । 


संक्षेपशारीरककारास्तु “कार्योपाधिरयं जीव कारणोपाधिरी- 
श्वरः" 9५ इति श्रुत्या कार्यकारणभेदेनोपाधिद्धयस्य प्रतिपादितत्वात्‌ 


122. वृत्तिप्रभाकर, ए. 425-427 
123. जा. द., 4.63 
124. त्रि. म. ना., 4.8 
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कारणोपाध्याख्यायां मायायां चित्पतिविम्ब ईश्वर इति, कार्योपा- 
धावन्तकरणे चित्परतिबिम्बो जीव इति जीवेश्वरयोरुभयोरपि प्रतिबिम्बत्वं 
प्रतिपादयामासु । तदुक्तम्‌ - ““मायोपाधेरद्यस्येश्वरत्वं कार्योपाधेर्जीवता 
च प्रतीच” 125 इति । अस्मिन्‌ पक्षे शुद्धं ब्रह्मचैतन्यमेव बिम्बरूपम्‌ । 


अवच्छेदवादिनो वाचस्पतिमिश्रा$-नीरूपस्य चैतन्यस्य प्रतिबिम्बा- 
ऽसम्भवात्तदनङ्खीकुर्वद्भ्योऽवच्छदेवादो रोचते । ते तु - “नाविद्या 
ब्रह्माश्रया, किन्तु जीवे, सा त्वनिर्वचनीया'" 12 इत्यादिस्थलेष्वज्ञानस्य 
जीवाश्रितत्वं ब्रह्मविषयत्वं चोचु । अतस्तन्मतानुसारेणाविद्याऽवच्छिन्नं 
चैतन्यं जीव, तदनवच्छिन्नं चैतन्यमीश्वर इति सिद्धूयति । अत्राऽनवच्छिन्नं 
चैतन्यमीश्वर इति पक्षो न युक्त इति श्रीनिश्चलदासानां पक्ष । 
तेषामयमाशय-अविद्ययाऽन्त्करणेन वाऽनवच्छिन्नं चैतन्यमीश्वर इति 
कथनेनेश्वरस्योपाध्यभावः सूचितो भवति । ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वादिगुणाना- 
मौपाधिकत्वाद्‌ उपाधिं विना तस्य सर्वज्ञत्वादिकं न संभवति । अतस्तस्य 
सर्वज्ञत्वाद्युकृष्टगुणलाभार्थं मायावच्छिन्नं चैतन्यमीश्वर इति कथनमेव 
योग्यम्‌ । तथा सत्येव मायाया सर्वदेशगतत्वादीश्वरस्यापि सर्वाज्न्त- 
्यामित्वमपि सिद्धयतीति 1197 


तदेतावता निश्चीयते यदाभासवाद-प्रतिबिम्बवाद-अवच्छेदवादा 
यद्यपि प्रक्रियाभेदेनेश्वरस्वरूपं प्रतिपादयन्ति, तथापि सर्वत्रेश्वर४ 
सर्वज्ञत्वसर्वकर्तरूत्वादि-गुणयुक्त एवाभ्युपगत । तस्मादद्वैतवेदान्ते सगुणं 
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सृष्टर्लीलारूपत्वम्‌ 


जगत्कर्तुरीश्वरस्य स्वत प्रयोजनसत्त्वे नित्यत्प्तत्वहानि, प्रयोजना- 
भावे चोन्मत्तप्रवृत्तिप्रसङ्गस्तथा सर्वज्ञत्वहानिश्चेति सांख्यादिकरताऽऽक्षेपस्य 
परिहारमद्वैतिनो लीलावादेन कुर्वन्ति । तदुक्तं बादरायणेन - “लोकवत्तु 
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लीलाकैवल्यम्‌" 139 इति । अत्रायं भाव - लीलाभिन्ना या प्रवृत्तय- 
स्तदर्थमेव प्रयोजनविशेषप्रतिसन्धानस्यावश्यकता । याश्च पुनर्लला- 
रूपास्ता प्रयोजनं नापेक्षन्त एव । यथा लोके आप्तकामस्य कस्यचिद्‌ 
राज्ञस्तदमात्यादेर्वा क्रीडादिषु प्रवृत्ति प्रयोजनमनुदिश्यैव भवति, तद्रदी- 
श्वरस्यापि । 


ननु महतीयं विश्वरचना कथं लीला इत्युच्यत इति चेत्‌, सत्यम्‌, 
अत्पज्ञानामल्पशक्तियुक्तानामस्माकं कृते विश्वरचना महतीव प्रतिभाति, 
अथापि सर्वज्ञस्य सर्वशक्तिसमन्वितस्येश्वरस्य कृते तु लीलैव केवलम्‌ । 
नन्वेवं सति का नाम लीलाप्रवृत्तिरिति जिज्ञासायाम्‌ इदमेव वक्तुं शक्यते 
यद्‌ या प्रवृत्तिरल्पायाससाध्या, विधेयनिष्पत्तिमात्रफलिका, लीलाकर्तुरुदेश्य- 
स्यासाधिका च सैव लीला । विश्वरचनाया अल्पाऽऽयाससाध्यत्वमुक्तं 
वाचस्पतिमिश्रः - 


निष्श्वसितमस्य वेदा वीक्षितमेतस्य पञ्च भूतानि । 
स्मितमेतस्य चराचरमस्य च सुप्तं महाप्रलय 4० ॥ इति । 


यद्यपि लौकिकलीलासु किञ्चिदपि. प्रयोजनमुत्रक्षितुं शक्यते, 
अथापि नेश्वरलीलायां तत्संभवः, “आप्तकामस्य का स्पृहा" इति तस्य 
नित्यतूपरत्वप्रतिपादनात्‌ । न चैवं सत्यप्रवृत्ति, “यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते” इत्यादिश्रुत्या विश्वरचनायामीश्वरपवृत्तेः श्रवणात्‌ । नाप्युन्मत्त- 
प्रवृत्ति, “य सर्वज्ञः सर्ववित्‌'" इत्यादिना सर्वज्ञत्वप्रतिपादनात्‌ । अत एव 
विश्वरचना लीलामात्रमित्येव प्रस्फुटम्‌ । 


@1€1070 28 †€ ©087016 अग 


गप ऽद्रकाताॐ28, €. 72186 06 गणुद्छ्०प 2 
{06 लाः€ ४0 € 8 ककण 28" (एप्प0०86€ 10 ०6 पि]01160) 
णण तए 2, ५06 ला€बा0ाः ग 6 करण्यात, चला€ ण्णात्‌ ०6 


139. ब्र. सू., 2.1.33 
140. त्र. सू. भा., मङ्गलश्लोक, 2 
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वेषम्यनेर्धृण्यदोषपरिहार 


ननु लीलारूपस्य विश्वस्य वैचिक्रये यदीश्वर कारणं तदा तस्य 
वैषम्यतैर्पृण्यदोषापत्ति, प्राणिनामदृष्टसापेक्षत्वे चेश्वरस्य प्रभुत्वहानिरिति 
चेन्न, “वेषम्यनैर्घुण्ये न सापेक्षत्वात्तथा हि दर्शयति” 141 इति सूत्रे भगवता 
बादरायणेनादृष्टसपेक्षेणोक्तदोषस्य निराकृतत्वात्‌ । भगवान्‌ भाष्य- 
कार - “धुण्य पुण्येन कर्मणा भवति पाप पापेन” 142 इति श्रुतिं 
प्रमाणयन्‌ “अत सृज्यमानप्राणिधमधिमपिक्षा विषमा सृष्टिरिति 
नायमीश्वरस्यापराध । ईश्वरस्तु पर्जन्यवद्‌ द्रष्टव्य । यथा हि पर्जन्यो 
त्रीहियवादिसृष्टौ साधारणं कारणं भवति, त्रीहियवादिवैषम्ये तु 
तत्तद्वीजगतान्येवासाधारणानि सामर्थ्यानि कारणानि भवन्ति, एवमीश्वरो 
देवमनुष्यादिसृषटौ साधारणं कारणं भवति । देवमनुष्यादिवैषम्ये तु 
तत्तज्जीवगतान्येवासाधारणानि कर्माणि कारणानि भवन्ति । एवमीश्वर 
सापेक्षत्वान्न वैषम्यनैर्ुण्याभ्यां दुष्यतीत्यदष्टसापेक्षेण नेश्वरस्य वैषम्यादि- 
दोषसंभवः"'143 इति व्यवस्थापयामास । अत्रैव श्रीवाचस्पतिमिश्रमहा- 
भागाः - “न च कमपिक्षायामीश्वरस्य रेश्वर्यव्याघात । नहि सेवादि- 
कर्मभेदापेक्षट फलप्रद प्रभुरपरभुर्भवति”"44 इति सूज्यमानप्राणिकर्म- 
सापेक्षत्वेऽपि नेश्वरस्य प्रभुत्वहानिरिति सद्रष्टान्तमूचु । 


तदेवमद्वैतवेदान्ते मायाशबलितं ब्रह्मचैतन्यमेवेश्वर । मायास्थित- 
शुद्धसत्त्वगुणप्राधान्येन तस्य सर्वज्ञत्वादिकं सिद्धयति । ईश्वरोपाधिभूत- 
मायायामावरणशक्तेरभावाञ्जीववन्नेश्वरस्वरूपावरणमिति स नित्यमुक्तः । 
स च जगन्निमणि उपाध्यंशेनोपादानकारणम्‌, चेतनांशेन च निमित्तकारण- 
मिल्यूर्णनाभिवदभिन्ननिमित्तोपादानकारणमङ्गीक्रियते । किञ्चेदमप्यव- 


141. ब्र. सू., 2.1.34 
142. बृ. उ., 4.4.5 

143. त्र. सू., शा. भा., 2.1.84 
144. ब्र. सू. भा., 2.1.34 
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गन्तव्यं यदत्रेश्वरो न पारमार्थिक, किन्तु मायोपहित इति मायावत्तस्यापि 
मिथ्यात्वमेवाङ्गीक्रियते । 
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सिद्धान्तशिखामण्यनुसारेण परशिवस्वरूपम्‌ 


तत्र तावद्रीरदौवदर्शने परमतत्त्वं स्थल 45 लिङ्क "46 परशिवा"^7- 
द्यभिधानैर्व्यवदियते । सोऽयं परशिवोऽत्र दश्नि सगुणनिर्गुणोभयरूपः । 


145. यत्रादौ स्थीयते विष्वं प्राकृतं पौरुषं यतः । 
स्थीयते पुनरन्ते च स्थलं तत्प्रोच्यते तत ॥ (अनु. सू. 2.4) 
[8€ण76 ४€ &"€8० ° € पणा श्ा8€, 001 ४6 (्द्ापू2 
(०721 ण) 20 ॥11€ ९९ श्पएए58° (€6€8॥6त्‌ $ ए ण्एण58- 
16९72) 78176 (502४6 = 81118") 10 [70 (2879518) 
21 86877 ३४ € लात्‌ € ए ० पलाष्टहत (2६6 = 1.8) 
1710 पा. प्ा66 ए25798 1128 066 0९702060 28 48118131]. 
146. लगत्यर्थयोर्हेतुभूतत्वात्‌ सर्वदिहिनाम्‌ । 
लिङ्घमित्युच्यते साक्षाच्छिवः सकलनिष्कलः ॥ (अनु. सू. 3.4) 
[७1८ 87०2 पशा शण्पात्‌ ताला € [70561710 00४ प्ट 
20 एश्पप§३ प्र लः8€) 28 16 188 0661 ४06 ९बप5€ ०7 ब]] 116 
€10०76त एध६३, ०पात 06 १९८७९४९१ 28 ^ 77२ 10 128 
९वएब्लो्ि 28 6३12312. (3बदह्प0३) 270 कडवा 2 (विप्टप2)]. 
147. ब्रह्मेति व्यपदेशस्य विषयं य॑ प्रचक्षते । 
वेदान्तिनो जगन्मूलं तं नमामि परं शिवम्‌ ॥ (सि. शि., 1.2) ¬> 
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सगुण निर्गुण-शब्दयोरत्र सकलनिष्कलशब्दाभ्यामपि व्यवहारो दरीदृश्यते । 
परशिवः स्वशक्तिसङोचेन निर्गुण इति, तद्विकासेन च सगुण इति कथ्यते । 
तदुदाहृतं भगवत्पादे8 श्रीपतिपण्डिताराध्येः - 


सृष्टः पूर्व महादेव शक्तिसङ्गोचहेतुना । 
निर्गुणत्वेन शास्त्रेषु गीयते तत्तववेदिभि8 ॥ 
सृष््यादौ परमेशस्य शक्तेः प्राचुर्यवेभवात्‌ । 
सर्वज्ञत्वादिकल्याणगुणवानिति कीर्त्यते 48 ॥ इति । 


तस्माद्रीरशेवदशनि - “अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं....'"149 ^...अस्थूल- 
मनण्वहृस्वमदीर्घमलोहितम्‌ 150 इत्यादिनिर्गुणश्चुतीनां सृष्ट्यनुन्मुखपर- 
मेश्वरशक्तिसङ्ोचकालपरत्वम्‌, “स ईक्षां चक्रे 51 तदैक्षत बहु स्यां 
प्रजायेय 152 इत्यादिसगुणश्रुतीनां सृष्ट्युन्मुखपरमेश्वरशक्तिविकासकाल- 
परत्वं चोपपद्यते । किञ्चेदमत्राऽवधेयम्‌ - अद्वैताभिमतं यत्िर्गुणं ब्रह्म 
तच्निर्विंशेषमपि । न चैवमत्र निर्गुण परशिवो निर्विंशेषोऽपि । स्वस्था- 
वस्थायां परशिवे शक्तेज्ञनिादिगुणानां विकासाभावेन स निर्गुण इत्युच्य- 
मानोऽपि सूक्ष्मरूपेण शक्तेस्तत्र सत्त्वात्‌ स॒ सविशेष इत्येवादङ्गीक्रियत 
इत्यद्वैतवेदान्तादस्य वैशिष्ट्यम्‌ । अत एव श्रीरेणुकभगवत्पादा - 


परिच्छेदकथाशून्यं प्रपञ्चातीतवैभवम्‌ । 
प्रत्यक्षादिप्रमाणानामगोचरपदे स्थितम्‌ ॥ 


-> [ 00 ६0 10126 8785128, 110 {128 0€€0 ४0€ इपए]€ा १८७- 
&126€0 88 87811718 270 28 {€ 0 ग € ऋणात्‌ ९४ € 
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148. ब्र. सु. श्रीकर., 1.3.7 

149. कठ. उ., 2.3 

150. ब. उ., 3.8.8 

151. प्रष्नो., 6.3 

152. छा. उ., 6.2.3 
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स्वप्रकाशं पराकाशमनौपम्यमनामयम्‌ । 
सर्वज्ञं सर्वगं शान्तं सर्वशक्तिनिरङ्कुशम्‌ ॥ 153 


इति निर्गणपरशिवनिरूपणावसरे तस्य शक्तिमत्त्वं सूचितवन्तः । 
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द्णा108115071, 116 188 €) ष10प४ 80 11 ग 075 - 
ए, € 11388 €). गा17186ा€0#, € {188 061 2016 ४0 76860 
€ण्लाङ 166, 0€ 1088 € €<], 106 1088 ए0€€ा0. 0071- 
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शक्तिस्वरूपम्‌ 


ओष्ण्यं हुताश इव शीतलिमानमिन्दौ 
शय्यासु मार्दवमिवाश्मसु कर्कशत्वम्‌ । 
बाह्येषु मोह इव योगिषु च प्रबोध 
स्वातन्क्रयमस्ति हि नियन्त्रयितुर्महन्मे ॥ 


इति महार्थमज्जरीपरिमलधृतसंविदुल्लासोक्त्या जगति सर्वमपि 
वस्तुजातं यक्किज्विदसाधारणशक्तिविशिष्टमेव दरीदृश्यते । एतादृश- 
शक्तिविशिष्टस्य जगतो निर्माता परशिवोऽप्यदभुतशक्तिविशिष्ट इत्यत्र न 
कोऽपि सन्देहः । परशिवस्येयं शक्तिः किंस्वरूपा ? इति जिज्ञासायां 
श्रीशिवयोगिशिवाचार्या - “तदीया परमाशक्ति$ सचचिदानन्दलक्षणा'15५, 
““गुणत्रयात्मिका शक्तिर्ब्रह्मनिष्ठा सनातनी "155 इति शक्तेः स्वरूपद्रय- 
मुपवर्णितवन्त8 । 


अत्रेदभमेदम्पर्यम्‌ - यद्यपि शक्तिरेकैव, अथाप्यस्या द्वे अवस्थे वर्तेते, 
तत्रैकाऽविभागपरामशष्या, द्वितीया च विभागपरामशष्या 1 अविभाग- 
परामर्शदशायामियं शक्ति परशिववत्‌ सच्चिदानन्दस्वरूपा भवति, अर्थात्‌ 
सचिदानन्दस्वरूपस्य परशिवस्य अस्मि, प्रकाशे, नन्दामीति योऽनुभवो 
भवति, स एवास्य विमर्शशक्तिरित्युद्धते । यद्ययमनुभव? परशिवे न स्यात्‌, 
तदा स स्वप्रकाशोऽपि स्फटिकादिवज्ञड स्यात्‌ । इष्टापत्तौ च स्वीयं 


154. सि. शि., 2.12 
155. सि. शि., 5.38 


260 52 ऽव्यनालाग् ध्रा द 777 11105001 


सचिदानन्दस्वरूपमन्धस्य सौन्दर्यमिव व्यर्थमापद्ेत । अत परशिवे सचचिदा- 
नन्दानुभवरूपा विमर्शशक्तिरवश्यमङ्गीकरणीया । अत एव श्रीशिव- 
योगिशिवाचार्य४ - “वन्दे तां परमानन्दप्रोधलरीं शिवाम्‌" 15 इति 
परमानन्दभ्रबोधरूपत्वेन तां स्तुतवान्‌ । इयमेव शक्तिर्जगदुत्पत्तिसमये 
इच्छाज्ञानादिरूपेण विभागपरामर्शदशामापन्ना सती सत््वादित्रिगुणास्मिका 
माया च भवति । 


एवं च शक्तिर्वस्तुत सचिदानन्दरूपिणी, माया तु तत्परिणामभूता। 
इयमेव विमर्शशक्तिश्चिच्छक्तिरित्यप्यभिधीयते । चन्द्रे चन्दिकावत्‌ 
परशिवनिेयं विमर्शशक्तिर्विश्ववैचिक्रये कारणं भवतीति तन्निमित्तेन 
परशिवब्रह्म विश्वभाजनमित्युच्यते । तदुक्तं रेणुकभगवत्पादेऽ - 


विमशख्या पराशक्िर्विश्ववैचिक्यकारिणी । 

यस्मिन्‌ प्रतिखिता ब्रह्म तदिदं विश्वभाजनम्‌ ॥ 

यथा चन्द्रे स्थिरा ज्योत्स्ना विष्ववस्तुप्रकाशिनी । 

तथा शक्तिर्विमशख्या प्रकाशे ब्रह्मणि स्थिरा 157 ॥ इति । 


§ वार श्यात02 


716 1687 17 116 76, ©0011688 771 {116 17000, 
8100011171688 171 {16 €, ए०प्ट&88 171 8101168, 1789- 
70207 00 ९09] 00 द८ा8, @017&0प्लपपाल 70 16 
008, 80 1 19४6 {16 >€64070 28 {16 (््न््णालाः (ग ५06 
प्रा7र्€ाः86).” 

48 ए€ाः {118 8 दला ग {116 (वदप रत] श्य- 


81170818, 81] {16 88807188 ° ०0608 170 106 रणपरात 
18४€ € एप्त 28 &0०९व्‌ प्‌ 80716 07 06 छल 





156. सि. शि., 1.11 
157. सि. शि., 20.2,4 
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शक्तिसद्धावे मानम्‌ 


ननु स्वरूपातिरिक्ता केयं शक्तिनमि ? किं वाऽत्र मानम्‌ ? इति 
जिज्ञासायां लोकानुभवेन श्ुतिप्रामाण्या्च साऽद्ीक्रियते । लोके हि अग्नि 
कदाचिद्‌ दह्यमान, कदाचिन्मणिमन्त्रादिना प्रतिबन्धे सत्यदह्यमान- 
श्चानुभूयते । एवमेव मूषिकाघ्रातं बीजं वीजान्तरसदृशमपि भूमावुपं 
सन्नाङ्कुरं जनयति । एतेन अग्निस्वरूपातिरिक्ता दहनशक्ति, बीज- 
स्वरूपातिरिक्ताऽङ्कुर-जननशक्तिश्चास्तीति युक्तितः सिद्धूयति । एता- 
दृशशक्तिशक्तिमतोनत्यन्तं भेदो नाप्यभेद8, किन्तु भेदाऽभेद एव । एवं 
सर्ववस्तुषु शक्तिसिद्धौ “परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी 
ज्ञानबलक्रिया च" 158 “मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌” 159, 
“न शिवेन विना शक्तिर्न शक्तिरहित शिव" 16० इत्यादिश्रुतिस्मृतयश्च 
परशिवस्य शक्तिसद्धावे मानम्‌ । 


4 पगा 0 [0010 ५०€ € ८९ गा (1.1.411 


पष 110 188 €) (05 इवाप 8 ए लाः 0 
इवा ? प्ा02॥ 1188 € 06 वणत्ामप्क 0&ा€ (अणः 
06 लं ऽहला८९ ० 88) 2 [7 0€ ल०फठः  18 7 पवप्प- 
81101, {16 05 पषा 1128 10९1 {7086 ५06 816 (81५) 1188 
0€ल0 ३८८ल४४९६त $ णं प्प ग र01त] $ € ९०८८ 2706 
वप््क् क्र 9 06 पनि. 19 ५06 शण1त, € एप्प णह 7८९ 
28 €&ा0 80716768 एप्त 0 ०€ 710 एप्प त€ ४0 
16 ए7€ण्लणतिरल 71688प्7€8 इप्टो0 (शप्र (€), 1187078. 
(1८810080), €{९. [7 078 7187" 0], 2 8660 पण0610 


158. श्वे. उ., 6.8 
159. शवे. उ., 4.10 
160. वी. आ. च., ए. प 
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कालिः शण ५106 ऽर्था 9 ^ हा 27 116 एणण्लाः ण्‌ 
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[५इपएल€ 188 ए€0 118 8 वपं १110 128 €) 6870 
0 € व, वा] 1700 (80 कणप्र), 28 व त्वा25ब80, 
8218581९ (९८0 व्वा) 20 1211]; “18 
एवात्र शा वरव द्र 17270 {प 1121165 27व71" [तात्प 
1128 ९0 {€ ¶ङद्व' 270 1/121168५878 1188 €) 16 
गद" =]; वोर §1%€08 शात §वार्10, 71 वदति 12101091 
शव" [५ बाहं कणपात ०01 प्ल को प्रपा 06 व्ण 
० 2 अत्‌ &४8 रण्पात्‌ पत प्लस रं क्या इव्त], 
१0686 §7प6ं§ 28 एल्‌] 38 15 112४6 ए€्ला0 116 वप्र 
{0 0106 {16 &ॐ816€7166 ° 27851878 5वा््. 


शिवशक्त्यो सम्बन्धः 


शक्तिशक्तिमतो सम्बन्ध समवाय इति, तादात्म्य इति चान्ये 
प्रतिपादयन्ति । किन्त्वत्र शिवाड्धैतसिद्धान्तेऽविनाभावाऽऽख्यः स्वीक्रियते । 
तस्मात्‌ शिवशक्त्योरप्यविनाभावसम्बन्ध एव प्रतिपाद्यते । तत्रभवद्धिर्म- 


रितोण्टदार्येऽ - 
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न शिवेन विना शक्तिर्न शक्तिरहित शिव । 
पुष्पगन्धवदन्योन्यं मारुताम्बरयोरिव ॥ 161 


इत्युपवुंहणवचनेन शिवशक्त्योरविनाभाव$ सम्बन्धो न्यरूपि । 
श्रीरेणुकभगवत्पादा अपि - 


यथा चन्द्र स्थिरा ज्योत्स्ना विश्ववस्तुप्रकाशिनी । 
तथा शक्तिर्विमशख्ा प्रकाशे ब्रह्मणि स्थिरा ॥162 


इत्यत्र चन्द्रचद्दिकादुष्टान्तेन शिवशक्त्योरविनाभावं सम्बन्धं सूचया- 
मासुः । 

यथा पुष्पगन्धयो, चन्द्रचद्धिकयोश्च परस्परं नान्यन्तं भेदो नाऽप्य- 
भेद, किन्तु भेदाभेद, तथैव परशिवस्य केवलावस्थायां स्वस्था या शक्ति- 
विमर्शनाम्नी सा तदभिन्नाऽपि लीलावस्थायां श्चुभिता सती विश्वाकारतां 
भजत इति शिवशक्त्योरवस्थाभेदेन कालभेदेन च भेदाभेदौ सम्भवत 
इत्युक्त्याऽविनाभावसम्बन्धो भेदाभेदे पर्यवस्यति तदुक्तं कूर्मपुराणे - 


एषा शक्ति शिवा ह्येतत्‌ शक्तिमानुच्यते शिव । 
शक्तिशक्तिमतोर्भेदं वदन्ति परमार्थतः ॥ 
अभेदं चानुपश्यन्ति योगिनस्तत्त्वचिन्तका ॥ इति । 


कविकुलगुरू8 कालिदासोऽपि - 
वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तयो । 
जगत पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥ 163 


इति शब्दार्थयोरिव शिवशक्त्योरपि भेदाऽभेदरूपं सम्बन्धं कथया- 
मास । 


161. वी. आ. च., ए. 7 
162. सि. शि., 20.4 
163. रघु, 1.1 
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शक्तेर्भदा 


परशिवनिखेयं शक्तिश्चिच्छक्ति - पराशक्ति - आदिशक्ति -इच्छा- 
शक्ति-ज्ञानशक्ति-क्रियाशक्तिरिति भेदेन षड्रूपाऽङ्गीक्रियते । एतासु 
षट्शक्तिषु चिच्छक्ति परशिवस्य सच्चिदानन्दस्वरूपस्य बोधिकेति परशिवेन 
साकं समरसीभूता वर्तते । सृष्टिसिमये चिच्छक्तिविशिष्टपरशिवात्‌ पञ्च 
शक्तय क्रमेणेकैकस्य सहस्रांशतः प्रादुर्भवन्ति । तदुक्तं वातुलशुद्धाख्यतन््रे 
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योगिनामुपकाराय स्वेच्छया चिन्त्यते शिव । 
तच्छिवि तु पराशक्ति? सहस्रंेन जायते ॥ 
तच्छक्तेस्तु सहस्रांशादादिशक्तिसमुद्धव । 
आदिशक्तिसहस्रांशाद्‌ इच्छाशक्तिसमुद्धव ॥ 
इच्छाशक्तिसहस्रांशाद्‌ ज्ञानशक््तिसमुद्धव । 
ज्ञानशक्तिसहस्रांशात्‌ क्रियाशक्तिसमुख्धवः ॥ 


एता वै शक्तयः पञ्च निष्कलाश्चेति कीर्तिता?०4 ॥ इति । 


06 1206025 2 8315 
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ग व्लात-5 गप. 110€€ शपा 06 ४06 01672166 ग एत $तर- 
§बप्ं 7ि0ा € ठण्ड एत्र ग वक्त द्वा85३1६४. 
11686 7 ५€ 6 शाप -8' 112 ५€ € 87001६ए€0 28 व751218-8*. 


परशिवस्य महेश्वरशब्दाभिधेयत्वम्‌ 


पूर्वोक्ता पराशक्ति - आदिशक्ति - इच्छाशक्ति - ज्ञानशक्ति -क्रिया- 
शक्त्याख्य -पञ्चाङ्खविशिष्टा सचिदानन्दबोधरूपेण परशिवेन साकं समरसी- 
भूता विमर्शशक्त्यपरपर्याया चिच्छक्तिर्विभागपरामर्शदशायाम्‌, अर्थात्‌ 
शिवस्य सृष्ट्युन्मुखावस्थायां सत्त्वादिगुणत्रयाल्मिका भवति, सैवात्र सिद्धान्ते 
महामाया, परामाया, ऊर्ध्वमायेत्यादिभिनमिभिर्व्यवहियते । एतादृशमहा- 
मायया युक्त परशिव एव "महेश्वर" इत्यभिधीयते । तदुक्तम्‌ - 


मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्‌ 65 ॥ इति । 


यथा मायासम्बन्धेन परशिवस्य महेश्वर इत्यभिधानमागतम्‌, तथा 
परशिवसम्बन्धेन शक्तिरपि मायाशब्देनोच्यते । तदुक्तं सिद्धान्तागमे - 


मं शिवं परमं ब्रह्म प्राप्नोतीति स्वभावत । 
मायेति प्रोच्यते लोके ब्रह्मनि सनातनी 166 ॥ इति । 


अत्र “मं = शिवम्‌, अयति = स्वभावतः प्राप्ोतीति माया" इति 
वयुत्पत्त्या मायाशक्तेर्नित्यशिवसम्बन्धित्वं सूचितम्‌ । तदेवं शक्तेश्चैतन्येन 
नित्यसम्बन्धात्‌ तस्या मायेति, मायायुक्तत्वेन च चैतन्यस्य महेश्वर इत्युभे 
अपि नामधेये अन्वर्थके संजाते । एतेनोभयोरनादित्वं नित्यत्वं च सूचितम्‌ । 
इयं च परा माया शुद्धसत्त्वगुणप्रधाना भवतीति स्वाश्रयभूतं महेश्वरं न 
मोहयति, प्रत्युत तस्य सर्वज्ञत्वाद्युतकृष्टगुणान्‌ सम्पादयति । तदुक्तं 
रेणुकभगवत्पादाचार्यैः - 


165. श्वे. उ., 4.10 
166. श. वि. सि., ए. 3 
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उपाधिः पुनराख्यात शुद्धाऽशुद्धविभेदतः । 
शुद्धोपाधि परा माया स्वाश्रयाऽमोहकारिणी ॥ 
मायाशक्तिवशादीशो नानामूर्तिधरः प्रभु । 
सर्वज्ञः सर्वकर्ता च नित्यमुक्तो महेश्वर ॥ इति । 
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महेश्वराङ्गीकारे प्रयोजनम्‌ 


प्राय ईश्वरकर्तकं सूृष्ट्यादिकं व्यवस्थापयन्तो नैयायिक-वैशेषिक- 
योगा्ैतवेदान्तिनस्तस्य सगुणरूपत्वमेवाङगीकुर्वन्ति । एवं वीरीवदश्नेऽपि 
प्राणिनामदृष्टानुसारं सृष्ट्यादिव्यवस्थार्थं परशिववब्रह्मणई सगुणरूपोऽयं 
महेश्वरोङ्गीकृतः । तदुक्तं शिवयोगिशिवाचार्यैः - 


शिवाभिधं परं ब्रह्म जगन्निमातुमिच्छया । 
स्वरूपमादधे किच्चित्सुखस्पुर्तिविजुम्भितम्‌ ॥ 
विशुद्धज्ञानकरणं विषयं सर्वयोगिनाम्‌ । 
कोटिसूर्यघ्रतीकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभम्‌ ॥ 
अप्राकरतगुणाधारम्‌ अनन्तमहिमास्पदम्‌ + ॥ इति । 


167. सि. शि., 2.18 
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अस्यायमर्थ - विमर्शशक्तिविशिष्टं शिवाख्यं परं ब्रह्म विश्वसिसू- 
क्षया घृतकाटिन्यन्यायेन, अर्थाद्‌ द्रवीभूतस्याऽपरिमितस्य धृतस्थैकदेशे 
यथा घनीभावो जायते, तथा अपरिमितसुखस्वरूप स स्वेच्छया 
सुखबाहल्योच्छरूनं किज्चित्‌ स्वरूपमङ्गीचकार । एतदेव परशिवस्य सगुणं 
स्वरूपम्‌ । अयमेव सृषटि-स्थिति-लय-तिरोधान-अनुग्रहात्मकं कृत्यपञ्चकं 
स्वेच्छामात्रेण निर्वहति । 

ननु विश्ववैचिक्रयव्यवस्थार्थं सृज्यमानप्राणिनामदृष्टस्यावश्यमङ्गी- 
कर्तव्यत्वात्‌ तेनैव सृष्टि संभवतु, किमनयाऽन्तर्गडभूतयेश्वरेच्छयेति चेन्न, 
प्राणिनां कर्माणि तु जडानि, न च तानि स्वतः फलप्रदाने समर्थानि । 
अतस्तच्नियन्त्रणार्थं तदनुरूपफलप्रदानार्थं च॒ तत्तत्कर्मणां साक्षित्वेन 
परेरकत्वेन चेश्वरोऽतराङ्ीकृतः । तदुक्तं श्रीरेणुकभगवत्पादै - 


एतेषां देहिनां साक्षी प्रेरक परमेश्वर । 
एतेषां भ्रमतां नित्यं कर्मयत्त्रनियत्त्रणे ॥ 
देहिनां प्रेरक शब्भुर्हितमार्गोपदेशक । 
पुनरावृत्तिरहितमोक्षमार्गोपदेशक158 ॥ इति । 


उद्वैतवेदान्तवद्वीरशेवदष्निऽपि “यथोर्णनाभिः सृजते गृणते च” 15 
इति श्रुतिप्रमाणेन सृष्टौ मायाशक्तिविशिष्टो महेश्वर एवाऽभिन्ननिमित्तो- 
पादानकारणमिति स्वीक्रियते । मायायास्तरिगुणात्मकत्वात्‌ जगदुपादान- 
कारणत्वम्‌, महेश्वरस्य च निमित्तकारणत्वम्‌ । अत्र “न शिवेन विना 
शक्तिर्न शक्तिरहित8 शिव” 7० इति वचनाऽनुसारेण शिवशक्त्योरेक- 
रूपत्वाऽङ्गीकाराद्‌ अभिन्ननिमित्तोपादानकारणवाद संगच्छते "| स च - 


168. सि. शि., 5.50-51 
169. सि. शि., 5.50-51 
170. शक्तिरस्य जगत्कृत्स्नं शक्तिमांस्तु महेश्वर । 
शक्तिस्तु शक्तिमद्रूपाद्‌ व्यतिरिक्ता हि न क्वचित्‌ ॥ (्र.सू- श्रीकर., 1.4.10) 


171. मुण्ड. उ., 1.1.7 
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शक्त्यण्डमृपििण्डमुपादानो मायाण्डचक्रभ्रमणक्रमेण । 
मूलाण्डदण्डेन मुहुरविधत्ते ब्रह्माण्डभाण्डं भगवान्‌ कुलालः "72 ॥ 


इत्युक्त्या समर्थितो भवति । भगवान्‌ भाष्यकारोऽपि - 


शिव एव हि देवोऽन्तः स्थितमिच्छावशाद्‌ बहि । 
योगीव निरुपादानमर्थजातं प्रकाशयेत्‌ ॥ 28 


इति स्मृतिं प्रमाणयन्‌ स्वस्माद्‌ बहिर्भूतं किञ्चिदपि वस्तुजातमन- 
पेक्य निर्माणसमर्थो योगिवत्‌ शिवोऽप्यस्तीति प्रतिपाद्य तस्याऽभिन्न- 
निमित्तोपादानकारणत्वं समर्थयामास । 
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सृष्टर्लीलारूपत्वम्‌ 


नन्वेतादृशसृष्टिनिमणिन महेश्वरस्य किं प्रयोजनम्‌ ? किज्नित्रयो- 
जनसत्त्वे तस्याऽनाप्तकामत्वापत्ति, प्रयोजनाऽभावे च तस्योन्मत्तप्रवत्ति- 
प्रसङ्ग इति चेन्न, लीलार्थं प्वृत्त्युपपत्तेऽ । अत्रेदं बोद्धव्यम्‌ -वीरशेवदश्नि 
परशिवब्रह्मणो लीलावस्था कैवल्यावस्था चेत्यवस्थाद्वयमङ्गीक्रियते । तत्र 
सर्वव्यापारशून्या कैवल्यावस्था, सृष्टिस्थित्यादिपज्चकरत्यकर्तृत्वं च लीला- 
वस्था । लोके यथा निपुणो नट स्वयमेवाऽनेकरूपधारणं कृत्वा 
नाट्यमभिनयति, तथा परशिवोऽपि स्वस्वातन्क्रयशक्तिमहिम्ना कदाचित्‌ 
सृष्ट्या, कदाचित्‌ पालनेन, कदाचित्‌ संहारेण, कदाचित्‌ तिरोधानेन, 
कदाचिदनुग्रहाख्यव्यापारेण लीलयन्‌ तिति । यथा वा लोके सर्वैशवर्य- 
धैर्य-वीर्य-पराक्रमधुर्यस्य सपद्रीपपरिवृतसर्वमण्डलाधीश्वरस्य महाराजस्य 
विशेषप्रयोजनं विनैव क्रीडाविहारादिषु प्रवृत्ति्दूश्यते, तथेव परशिवस्य 
प्रयोजनाऽभावेऽपि लीलार्थं पज्चकृत्येषु प्रवृत्त्युपपत्तेः ।""4 तदुक्तं 
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श्रीमरितोण्टदार्ये8 - “स्वेच्छाशक्तिरूपापोहनटङ्वशाच्छिवादिधरण्यन्त- 
षट्‌त्रिंशत्तत्वात्मना विचित्रीकृत्य ॒सृष्टिस्थितिसंहारवन्धमोक्षलक्षणपञ्च- 
कृत्यमहानाट्यरसिक8 सन्‌ क्रीडतीति राद्धान्त'” 175 ॥ इति । 


वस्तुतस्त्वल्पायाससाध्या विधेयनिष्पत्तिमात्रफलिका कर्तुरुद्देश्यस्या- 
ऽसाधिका हि क्रिया लीलापदार्थ । प्रकृते च पञ्चकरत्यानां परशिवस्येच्छा- 
मात्रेण संभवात्‌ तेष्वल्पायाससाध्यत्वम्‌, तत्करणे च परशिवस्य किमपि 
प्रयोजनं न सिद्धूयतीति तेषु विधेयनिष्पत्तिमात्रफलकत्वं कर्तुरुददेश्यस्या- 
ऽसाधकत्वं च वर्तत इति तेषां लीलावाचकत्वं संभवत्येव । तत्रभवान्‌ 
शिवयोगिशिवाचार्य - 


स्वेच्छाविग्रहयुक्ताय स्वेच्छावर्तनवर्तिने । 
स्वेच्छाकृतत्रिलोकाय नम साम्बाय शम्भवे 176 ॥ 


इत्यत्रेच्छामात्रेण जगत्कर्तृत्वं प्रतिपाद्य तस्याल्पायाससाध्यत्वम्‌, अत 
एव लीलारूपत्वं च सूचितवान्‌ । 
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वैषम्यनेर्घृण्यदोषपरिहार? 


ननु निर्विपतस्य परशिवस्य जगत्कारणत्वे देवतिर्यङ्मनुष्यादयुत्तमाधम- 
मध्यमसृष्ट्या शिवस्य बद्धजीववद्‌ वैषम्यनैर्ृण्यदोषापत्ति । तद्वारणाय 
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सृज्यमानजीवकर्मसापेक्षत्वे तस्य सर्वशक्तत्वहानिरिति चेन्न, “वेषम्यौरधु्य 
न सपेक्षत्वात्‌ तथा हि दर्शयति” "77 इति सूत्रेण भगवता बादरायणेन 
निराकृतत्वात्‌ । अत्रायं भाव - “पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पाप 
पापेन" 178 इति श्रुतौ प्राणिनां भोगवैषम्ये स्वस्वकर्मणां कारणत्वप्रतिपा- 
दनान्रेश्वरे स दोष संभवति । अत एव श्रीरेणुकभगवत्पादाचार्या अपि - 


अविद्यामोहिता जीवा ब्रह्मैक्यज्ञानवर्जिता 1 
परिभ्रमन्ति संसारे निजकमनुसारतः ॥ 
देवतिर्यङ्मनुष्यादिनानायोनिविभेदतः । 
चक्रनेमिक्रमेणैव भ्रमन्ति हि शरीरिणः ॥ 
जात्यायुर्भोगवैषम्यकारणं कर्म केवलम्‌ "79 ॥ 


इति प्राणिनां जात्यायुर्भोगवैषम्ये प्राणिनां कमण्यिव कारणानी्युक्तवा, 


एतेषां देहिनां साक्षी प्रेरक परमेश्वर । 
एतेषां भ्रमतां नित्यं कर्मयन्त्रनियन्त्रणे 180 ॥ 


इति परमेश्वरस्य तत्तत्कर्मनियन्तृत्वमात्रं प्रतिपादयामासु8 । भगवान्‌ 
भाष्यकारोऽपि - 


निमित्तमात्रमेवासौ सृज्यानां सर्गकर्मणि । 
प्रधानकारणीभूता यतो वै सुज्यशक्तय$181 ॥ 


इति व्यासोक्तिं प्रमाणयन्‌ देवादिवैचिक्रयहेतुभूतसृज्यमानक्षत्रज्- 
प्राचीनकर्मरूपा शक्तिरेव कारणमित्यभिमत्य परमेश्वरस्य निमित्त- 
कारणत्वं व्यवस्थाप्य वैषम्यनैर्ृण्यदोषं परिहारयामास । 


177. त्र. सु., 2.1.34 
178. पृ. उ., 4.4.5` 

179. सि. शि., 5.70-71 
180. सि. शि., 5.50 

181. त्र. सू, श्रीकर., 2.1.34 
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नन्ववान्तरसृष्टौ सृज्यमानप्राणिकर्मसापेक्षत्वेऽपि प्रथमसष्टौ तद- 
भावात्‌ सम्भवत्येव स दोष इति चेन्न, जीवानां तत्करतकर्मणां चानादि- 
त्वात्‌, अन्यथा कृतनाशाऽकृताभ्यागमदोषप्रसङ्ः । अत एव 'श्ञाञ्ज्ञौ 
दावजावीशानीशौ'" 182 इति श्रुत्या प्रवाहरूपेण सृष्टेः सत्यत्वम्‌, क्षेत्रज्ञानां 
तत्कृतकर्मणां चानादित्वं प्रतिपादितम्‌ । 


न च प्राणिनां कर्मसापेक्षत्वे तस्य सर्वशक्तित्वहानि, स्वकृत- 
नियमस्य पाल्यमानत्वात्‌ । लोके यथा नृपस्य स्वकृतस्थैव नियमस्य 
परिपालनेन सर्वशक्तित्वं न हीयते, तथेश्वरस्यापीति बोध्यम्‌ । तस्माद्‌ 
विद्युतो वीजनपेषणादियन्त्रगतायास्तत्तत्कर्मणि प्रेरकत्वेन सहायिकाया 
अपि वीजनादिकायविचिक्रये तत्त्यन्त्राण्येवाऽसाधारणानि कारणानि भवन्ति, 
तथा सृष्ट्युत्पत्तावीश्वरस्य साधारणकारणत्वेऽपि सृष्िवैचिक्रये तत्तत्मा- 
णिनामदृष्टान्येवाऽसाधारणानि कारणानीति निष्कर्ष । एवं पञ्चकरत्य- 
व्यवस्थावद्‌ वेदागमादीनां व्यवस्थार्थमपीश्वर आवश्यक । अत एव 
भगवान्‌ भाष्यकारः ““शास्त्रयोनित्वात्‌” 188 इत्यस्य सूत्रस्य भाष्ये - 


सद्योजातेन ऋग्वेदं वामदेवेन याजुषम्‌ । 
अघोरेण तथा साम पुरुषेण त्वथर्वणम्‌ ॥ 
ईशानेन मुखेनैव कामिकाद्यागमांस्तथा । 
जनयामास विश्वेश सर्वसिद्धिप्रदायक ॥ 


इति शिवस्य वेदागमानामुत्पादकत्वस्मृतिमुदाहरन्‌ “शास्त्रस्य ऋष्वे- 
दादर्योनि कारणम्‌” इति व्युत्पत्तिसिद्धशास्त्रयोनित्वं समर्थ्य तदुत्पन्नत्वेन 
निगमागमानां प्रामाण्यमिति समर्थयायास "84 | 


182. षवे. उ., 1.9 
188. ब्र. सू., 1.1.3 
184. त्र. सू. श्रीकर., 1.1.3 
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तदेतावता पयलिचनेन ज्ञायते यद्रीरदैवदश्नि मायाशक्तिविशिषटं 
परशिवब्रह्मचैतन्यमेव सगुणं सद्‌ महेश्वर इत्यभिधानवान्‌ भवति । अस्य 
च मायाशक्तिर्न चाध्धैतवेदान्तवद्‌ मिथ्याभूता, किन्तु सत्या । अतो 
महेश्वरोऽपि सत्य । 
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- श्रीमरुलाराध्याय नमई - 
चतुर्थ परिच्छेद 
जीवात्मस्वरूपविमर्श 


इह खलु सर्वेऽपि दार्शनिका बन्धमोक्षादिव्यवहारं जीवात्मन एव 
प्रतिपादयन्ति । तदेयं जिज्ञासा जागर्ति यत्‌ कोऽयं जीवो नाम, किं वा 
तत्स्वरूपम्‌, कथं वाऽस्योत्पत्तिरिति ? जीवात्मस्वरूपविषये सर्वेषामपि 
दार्शनिकानां नैकमत्यं दरीदृश्यते । तस्मादत्र षड्दर्शनाभिमतजीवात्म- 
स्वरूपं तथा सिद्धान्तशिखामण्युक्तवीरशैवदर्शनाभिमतजीवात्मस्वरूपं 
पृथक्‌ पृथग्‌ विचार्यते समीक्ष्यते च । 


मैः न नः > न 
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आत्मनो लक्षणम्‌ 


न्यायदश्नि किंलक्षण आत्मेति जिज्ञासायामुक्तमन्नंभदेन - “श्ञाना- 
धिकरणमात्मा"4 इति । अत्र “अधिकरणपदं समवायेन ज्ञानाश्रयत्व- 
लाभार्थम्‌”*४ इति न्यायबोधिन्यनुसारेण ज्ञानं प्रति समवायसम्बन्धेन यद्‌ 
द्रव्यमधिकरणं तद्‌ द्रव्यमात्मेत्यर्थ । यद्वा “आत्मत्वाभिसम्बन्धवान्‌ 





4. त. सं., ए. 19 
5. न्या. बो., ए. 20 
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आत्मा ५ इति केशवमिश्नोक्तमप्यात्मलक्षणम्‌। आत्मत्वजातिस्तु समवाय- 
सम्बन्धेन आत्मन्येव तिति, नान्येषु पृथिव्यादिद्रवयेषु । एवं लक्षणलक्षितो 
ह्यात्मा जीवात्मपरमात्मभेदेन द्विविध । अत्र “परमत्वं चोत्कृष्टत्वम्‌ । तच्च 
प्रकृते सूष्टिस्थितिप्रलयकर्तृत्वम्‌'”? इति सिद्धान्तचन्द्रोदयकार आत्मपद- 
प्रतिपाद्ययोर्जीवपरमात्मनोर्भदं व्यवस्थापितवान्‌8। 


ननु “आत्मत्वजातिस्तु सुखदुश्वादिसमवायकारणतावच्छेदकतया 
सिद्ध्यति" इति विश्वनाथेनोक्तत्वात्‌ सुखदुष््वादीनां समवायसम्बन्धेन 
जीवात्मन्येवोत्पद्यमानत्वात्‌ “आत्मत्वसामान्यवानात्मा”” इति लक्षणेन 
जीवात्मेव सिद्धूयति, न त्वीश्वरात्मेति चेन्न, स्वरूपयोम्यतायास्तत्रापि 
विद्यमानत्वात्‌ । न चैवं सतीश्वरेऽपि सुखादय उत्पद्यन्तामिति वाच्यम्‌, 
स्वरूपयोग्यत्वेऽपि सुखादीनामुत्पत्तौ यन्निमित्तकारणमदृष्टं भोगायतनं च 
शरीरम्‌, तयोरीश्वरेऽविद्यमानत्वान्न तेषामुत्पत्ति४ । तदुक्तं विश्वनाथेन - 
“ईश्वरेऽपि सा जातिरस्त्येव । अदृष्टादिरूपकारणाभावान्न सुखदु्वा- 
दयुत्पत्ति8, नित्यस्य स्वरूपयोग्यत्वे फलावश्यंभावनियम इत्यस्याप्रयोजक- 
त्वात्‌” 10 इति । 


नन्वीश्वरे कुतोऽदृष्टं नोत्पद्यत इति चेत्‌, आत्मन्यनात्मरूपमिथ्या- 
ज्ञानस्यैव प्रवृत्तिसम्पादकतयाऽदृष्टादे्हतुत्वात्‌, ईश्वरे मिथ्याज्ञानस्थैवा- 
भावान्नाऽदृष्टोत्पत्ति । अन्यथा विनष्टमिथ्याज्ञानस्य मुक्तस्यापि जीवात्मनः 
पुनरद्रष्टादिना संसारप्रापिप्रसङ् । तस्मादीश्वरे मिथ्याज्ञानाभावात्‌ प्रवृत््य- 
भाव, प्रवृत््यभावाच्चादुष्टाभाव इति नहि तस्य सुखदुश्वादिसम्भव?, 


6. त. भा., ए. 190 

ए. सि. च., ए. 28 

8. न्या. षर, ए. 211 

9. न्या. मु., ए. 156-157 
10. न्या. मु., ए. 157 

11. न्या. प्र, ए. 215 
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“आत्मा वा अरे द्रष्टव्य" 12 इत्याद्युपनिषन्मन्त्रेषु प्रयुक्तात्मपदस्य 
जीवेश्वरोभयसाधारण्येन प्रतिपादितत्वात्‌ तादृशात्मपदशक्यतावच्छेदक- 
रूपेणाप्यात्मजाति सिद्धूयति । तद्यथा - “जीवेश्वरनिष्ठा या आतम- 
पदशक्यता सा किच्चिद्रमवच्छिन्ना, शक्यतात्वात्‌, घटनिठघटपदशक्य- 
तावत्‌" इति । 


अस्यायमर्थः - या या शक्यता सा साऽवश्यमेव किच्निद्धरमाव- 
च्छिन्ना, निरवच्छिन्नाया$ शक्यताया अभावात्‌ । यथा घटपदस्य शक्यता 
घटत्वधर्मविच्छिन्ना, तथैव जीवपरमात्मनोर्विद्यमाना या आत्मपदशक्यता, 
सा शक्यतात्वात्‌ किच्चिद्धमविच्छिन्ना भवत्येव । किज्िद्धर्मः चात्मत्- 
मेव । तदेवमात्मजातिसिद्धौ ““आत्मत्वसामान्यवानात्मा” इत्युक्तलक्षणेन 
जीवात्मपरमात्मनोरुभयोरपि सिद्धि । 


नवीनैकदेशिनस्तु - ईश्वरे आत्मत्वजातिप्रतिपादकप्रमाणाभावान्ना- 
स्त्येवेश्वरे आत्मत्वमिति प्रतिपादयन्ति । न चैतावता तस्य दशमद्रव्य- 
त्वापत्ति, द्रवयविभाजनसमये ज्ञानवत्पदेन विभजनात्‌ । तदुक्तम्‌ - “परे 
त्वीश्वरे सा जातिनस्त्यिव प्रमाणाभावात्‌ । न च दशमद्रव्यत्वापत्ति, 
ज्ञानवत्त्वेन विभजनादित्याह्2" 4 इति । 
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13. न्या. षर., 0. 216 
14. न्या. मु., ए. 157-158 
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जीवात्मनो लक्षणम्‌ 


तदेवं सामान्यत आत्मलक्षणसिद्धौ जीवात्मनः किं तावदसाधारणं 
लक्षणमित्याकाङ्क्षायामुक्तमन्नंभटदन - “सुखाद्याश्रयत्वं जीवलक्षणम्‌”" 5 
इति । अस्यायमर्थः - सुखदुश्वेच्छाद्वेषप्रयतधमधिर्मसंस्काराणां गुणानां 
य समवायिकारणं स जीवात्मेति । अत एव भगवता सूत्रकारेण गौतमेना- 
प्ुक्तम्‌ ¬ ““इच्छाद्ेषप्रयलसुखदुष्ज्ञानान्यात्मनो लिङ्धम्‌'"6 इति । एतदति- 
रक्तित्वेन “विभुत्वे सति ज्ञानासमवायिकारणसंयोगाश्रयो जीवात्मा” “जन्य- 
ज्ञानाधिकरणं जीवात्मा” इत्यादीन्यप्यात्मनोऽसाधारणलक्षणानि सम्भवन्तिः। 





15. त. सं. दी., ए. 163 
16. न्या. सू., 1.1.10 
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जीवात्मनि प्रमाणम्‌ 

एवं जीवात्मलक्षणे सिद्धे प्रमाणं तावद्विचार्यते । अहं सुखी, अहं 
दुष्ष्वीत्याकारकस्य मानसप्रतयक्षस्य सर्वानुभवसिद्धत्वात्‌ तत्पत्यक्षं सुखाद्यधि- 
करणभूतमात्मानमेव विषयीकरोति, अतोऽहमाकारकमानसप्रतयक्षमेव 
जीवात्मनि प्रमाणम्‌ । उक्तं च केशवमिश्रेण - “स च मानसप्रत्यक्षः 


18. त. भा., ए. 145 
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इति । अत्र हि स्थूलोऽहम्‌", “काणोऽहम्‌' इत्याद्यहमाकारविषयत्वस्य 
शरीरेन्दरियादावेव संभवात्‌ तेषामेवात्मत्वं स्यादिति विप्रतिपत्तौ बुद्धयादि- 
गुणेरात्माऽनुमीयते । तथाहि - ““बुद्धूयादयः पृथिव्यादयष्दरव्यव्यतिरिक्त- 
दरव्याश्रिता, पृथिव्यादष्टद्रव्यानाध्रितत्वे सति गुणत्वात्‌, यस्तु परथिव्यादयष्ट- 
दरव्यव्यतिरिक्तद्रव्याश्रितो न भवति नासौ पृथिव्याद्य्ट्रवयव्यतिरिक्तद्र- 
व्यानाधरितत्वे सति गुणोऽपि भवति, यथा रूपादिरिति केवलव्यतिरेकी ७। 
अन्वयव्यतिरेकी वा - “बुद्धूयादयः पृथिव्याद्य्टदरव्यव्यतिरिक्तद्रव्याध्रिताः, 
पृथिव्याद्यष्ट-द्रव्यानाध्ितत्वे सति गुणत्वात्‌, यो यदनाशध्ितो गुण स 
तदतिरिक्ताध्रितो भवति, यथा पृथिव्याद्यनाश्चित शब्द पृथिव्याद्यति- 
रिक्ताकाशाश्रय इति"”००। 


न च स्वरूपासिद्धो हेतु । तथाहि - बुद्धूयादयो न भूतगुणाः, 
मानसप्रत्यक्षविषयत्वात्‌, यन्नैवं तन्नैवं यथा रूपादि । रूपादयश्चाक्षुषादि 
परत्यक्षविषयाः, बुद्धूयादयस्तु मानसप्रत्यक्षमात्रविषया$ । अतो बुद्धि- 
सुखदुध्वेच्छाद्वेषप्रयत्ना न पृथिव्यप्तेजोवाखाकाशानां गुणा । न चैतावता 
दिक्रालमनसां गुणत्वम्‌, तेषां विशेषगुणत्वात्‌ । “बुद्धूयादयो न दिक्राल- 
मनसां गुणा, विशेषगुणत्वात्‌ रूपवत्‌'” इत्युक्तानुमानद्येन" बुद्धूयादीनां 
पृथिव्याद्यष्द्रव्यानाध्रितत्वं सिद्धम्‌ । तदुक्तं सिद्धान्तचनद्रोदये - “न च 
वक्तव्यं ते भूतानां गुणा भवन्तिति, तथा सति तेषामाभ्यन्तरप्रत्यक्षा- 
ऽनुपपत्ते8, भूतगुणानां रूपादीनां बाह्यप्रत्यक्षस्थैवानुभवसिद्धत्वात्‌ । अत 
एव भूतत्वं बहिरिद्धियग्राह्यविशेष गुणवत्त्वमिति संगच्छते । विशेष- 
गुणत्वादेव न दिक्रालमनसां गुणा इति । 


19. त. भा., ए. 148 
20. त. भा., ए. 148-149 

21. न्या. प्रर. 0. 218-219, 8180 त. भा., ए. 147 
22. सि. चं., ४. 34 
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न च बुद्धूयादीनां विशेषगुणत्वमेवासिद्धमिति वाच्यम्‌, तस्यापि 
प्रमाणसिद्धत्वात्‌ । तथाहि - “बुद्धूयादयो विशेषगुणा, गुणत्वे सत्ये- 
केद्धियग्राह्यत्वात्‌, रूपवत्‌” । यथा रूपस्य चक्षुरिनद्धियमात्रग्राह्यत्वाद्‌ 
विशेषगुणत्वम्‌, तथैव बुद्धूयादीनां मानसैकेद्ियग्राह्यत्वाद्‌ विशेषगुणत्व- 
सिद्धि । अत्र गुणत्वमाव्रहेतुत्वे संख्यादिसामान्यगुणेषु व्यभिचारः । 
अतस्तद्वारणायैकेद्धियग्राह्यत्वादित्युक्तम्‌, तेषां चाक्षुषस्पार्शनज्ञानविषय- 
त्वात्‌ । गुणत्वं विहाय एकेद्धियग्राह्यत्वमात्रोक्तौ आत्मनि, आत्मत्वजातौ, 
बुद्धित्वसुखत्वादौ च व्यभिचार, तेषामपि मानरैकेन्दरियग्राह्यत्वात्‌ । अतो 
गुणत्वे सतीति प्रयोग०३ । 

बुद्धूयादीनां गुणत्वप्रतिपादकानुमानं तु - “बुद्धूयादयो गुणा, 
अनित्यत्वे सत्येकेन्ियग्राह्यत्वात्‌, गन्धवत्‌” इति । एवं च बुद्धूयादीनां 
गुणत्वात्‌ तेषां प्ृथिव्याद्यनाध्रितत्वाज्चान्यथानुपपत्त्याऽऽत्माश्रितत्वेनात्मा 
सिद्धूयति । एवमेव - “चश्युरादीद्धियं सकर्तकं करणत्वात्‌ कुठारवत्‌”” 
इत्याद्यनुमानेनाप्यात्मन8 सिद्धि०५। 

तदेवं न्यायदश्नि आत्मनो बुद्धूयादिगुणानामाधारत्वादात्मा सगुण 
एव, न तु निर्गुण । नन्वेवं सति “निर्गुणं निष्कलं शान्तम्‌” इत्यादि- 
श्रुतिविरोधः ? इति चेत्‌, मैवम्‌ । निर्गता निष्पन्ना ज्ञानेच्छादयो गुणा 
ह्यदष्टादिवशाद्‌ यस्मिन्‌ स निर्गुण इति व्याख्यानेन विरोधपरिहारस्य कर्तु 
शक्यत्वात्‌ । 
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आत्मनः शरीरेन्दियमनोभिन्नत्वम्‌ 


एवं च बुद्धूयादिविशेषगुणानां पथिव्यादिष्वभावेन तद्व्यतिरिक्तितया 
आत्मनः सिद्धत्वेऽपि स किं देहेन्दियसंघातभिन्न, उत तत्स्वरूप एवेति 
शङ्ायां नैयायिका देेद्धियाद्यतिरिक्तमेव तं साधयन्ति । तथाहि - 
शरीरम्‌ आत्मा न भवति, तस्यानित्यत्वात्‌, कृतहानाक्रताभ्यागमप्रसङ्गात्‌ । 


304 577 ऽद्य अद्वमृथं ०7व 77द70271 21710507) 


अपि च, शरीरे मम शरीरमिति व्यवहारात्‌ तत्र ज्ञानगुणोत्पतत्यभावाच् 
शरीर-भिन्न एव आत्मा कल्पनीय । 


दर्शनस्पर्शनादिज्ञानानां चक्षुरादी न्दियैरेवोत्पद्यमानत्वात्‌ तान्येवात्म- 
स्वरूपाणि स्युरित्यपि न शङ्नीयम्‌, ““दर्शनस्पर्शनाभ्यामेकार्थग्रहणात्‌'"% 
इति सूत्रेण महर्षिणा निराकृतत्वात्‌ । सूत्रस्यायमर्थ - व्यवहारे लोकानु- 
भवोऽयं यद्‌ यमहमद्राक्षं तमहं स्पृशामि, यं चास्पृशं त्वचा तं चक्षुषा 
पश्यामीति । एकविषयौ हि प्रत्ययावेककर्तृकाविति प्रतिसन्धीयेते । नहीमौ 
प्रत्ययौ चश्ुरादयकैकेन्दियकर्तृकौ भवितुमर्हत तेषां प्रत्येकमेकैकविषय- 
ग्रहणसामथ्यन्नि तेभ्य एकाधिकविषयग्रहणसम्भव । तस्माचक्षुषा त्वगि- 
द्धियेण च समाननिषयौ प्रत्ययौ य प्रतिसन्दधाति, स एवात्मा । 


अपरं च, ज्ञानाधिकरणत्वं ह्यात्मनो लक्षणम्‌ । तच्च नेद्धियेषु लक्षयते, 
यतो हि विनष्ट्चक्षुरादीद्धियः कश्चन पुरुषः पूरवानुभूतमेवाऽहमदराक्षमिति 
स्मरति । ्रहणस्मरणौ ह्येककर्तृकावेव, अन्यथाऽन्येन दृष्टमन्यः स्मरती- 
त्यतिप्रसङ्ग स्यात्‌ 26 । एवं च पदार्थनाशेऽपि न पूर्वोक्तस्मरणव्याकोप इति 
न्धरियार्थयोरात्मत्वम्‌, ज्ञानाधिकरणत्वाभावात्‌ । तदुक्तम्‌ ~ “नेन्ियार्थ- 
योस्तद्धिनाशेऽपि ज्ञानावस्थानात्‌""ॐ इति । 


एवमेव ज्ञानं मनोगुणो भवितुं नार्हतीति तस्याऽप्यात्मत्वनिरासो 
मन्तव्यः । यतो हि “धुगपच्ज्ञेयानुपलब्धेश्च न मनस० इति सूत्र- 
भाष्ये ¬ “तत्र युगपल्जञेयानुपलब्ध्या यदनुमीयतेऽन्तध्करणं न तस्य गुणो 
ज्ञानम्‌” इति ज्ञानस्य मनोगुणत्वस्य निराकृतत्वात्‌ । 


25. न्या. सू., 8.1.1 
26. न्या. सू. भा., 3.1.1 
27. न्या. सू., 8.2.18 
28. न्या. सू., 8.2.19 
29. न्या. सू. भा., 3.2.19 
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अपि च, ज्ञानादीनां मनोगुणत्वे तस्याणुपरिमाणत्वादप्रत्यक्षत्वाच्च 
` तद्गुणानां ज्ञानादीनां सुतरामप्रत्यक्षत्वापत्ति । किञ्च, ““मनसैवानु- 
द्रटव्य”3० इति श्रुतौ मनस आत्मदर्शनस्य करणत्वेन प्रतिपादितत्वान्न 
मनस आत्मत्वं न वा ज्ञानादीनां तद्गुणत्वसंभव । 


ननु “काम सङ्ल्पो विचिकित्सा......इत्येतत्सर्व मन एव" इति 
श्रुतौ कामादीनां मनोगुणत्वप्रतिपादनान्मन एव आत्मा ? इति चेन्न, 
उक्तश्रुत्या कामादीनां मनोजन्यत्वस्य प्रतिपादनात्‌ । अत इच्छादीना- 
मुत्पत्तौ मनो निमित्तकारणमेव 1 तेषां समवायिकारणं त्वात्मेवेति न मनस 
आत्मत्वसंभवॐ2 | 


एवं देहेद्धियादिव्यतिरिक्तः स जीवो न्यायदष्नि किमेकविध उता- 
नेकविध ? नित्यः किं वाऽनित्य$ ? विभुरुत अणु ? इति जिज्ञासायामुक्तं 
केशवमिश्रेण - “स च देहेद्धियादिव्यतिरिक्तः प्रतिशरीरं भिन्नो नित्यो 
विभुश्च'"38 इति । 


का : त0रिलिःला0{ 0 ४०९ 0०त४, 80568 87 7010 ्‌ 


गृण0एऽ 70८6 {€ ब्ल थ] (इप88' 50८70 88 10त्लाालता, 
€1८., 1128 701 ए€ल0 पात्‌ 170 (प्रतारः, €॥८., (6606008) 
{116 & 2870 1125 €) 706 10 06 तारलिलह 000 16700. 
17 ५12 ८886€ 3130 त९प08 अ77186 88 {0 शला 06 188 
ल तालिःल0४ सिग 06 पा प्त€ 2 ००१४ 8०१ 86868 
0 1४ 1128 1€्ला0 ° {€ 88706 28 {112† 108 प्रा€ "06 
पिथ्$व1र28 1898 7160 10 70९ -& 0870 28 018९ 


30. बृ. उ., 4.4.19 

31. न्या. प्र., ए. 272-273 
32. त. भा., ए. 145 

33. बर. उ., 1.5.8 
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जीवनानात्वम्‌ 


नैयायिका “यथा दृश्यते तथा कल्प्यते" इति नियमानुसारेणेह खलु 
केचन सुखिन, केचन च दु्यिन, अपरे बद्धा, अन्ये च मुक्ता दृश्यन्ते । 
एतादृशं वैलक्षण्यं जीवनानात्व एव सङ्गच्छते, अन्यथा जगद्वैचिक्रय- 
भद्धप्रसङ्क इति कृत्वा तद्व्यवस्थार्थं नानात्मवाद एव वर इत्यामनन्ति । 
उक्तं च - 
कश्चिद्रङु कश्चिदाढ्यऽ कश्चिदन्यविधः पुन । 
अनयैवात्मनानात्वं सिद्धूयत्यत्र व्यवस्थया५ ॥ इति । 


ननु सुखदु्वादिवैचिक्रयव्यवस्थार्थं जीवानेकत्वाङ्गीकारो गौरवदोष- 
ग्रस्त, अतो यथा एकस्यैव चैत्रस्य "पादे मे वेदना, शिरसि मे सुखम्‌” 
इत्यादिशिरष्पादाद्यवच्छेदेनानुभवोपपत्ति, तद्वदेकस्थैवात्मनश्चैत्रादि- 
शरीरावच्छेदेन नानाविधानां सुखदुश्वादीनामनुभवः स्यादिति चेन्न, शिर 


34. तत्त्वा. आत्म., 90 
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पादा्यवच्छेद्यसुखदुश्वादिषु योऽहं शिरसि सुखमनुभवामि सोऽहमेव पादे 
दुश्वमनुभवामीति प्रत्यभिज्ञोपपत्तिवद्‌ योऽहं चैत्रशरीरेण सुखमनुभवामि 
सोऽहमेव भत्रशरीरेण दुश्वमनुभवामीत्यनुसन्धानाभावान्ैकात्मवादः शोभनः 
प्रतिभाति । अत “गौरवं च फलमुखं न दोषाय" इति वचनाद्‌ 
व्यवस्थानुसारेण नानात्मस्वीकारे न गौरवं दूषणाय कल्पते । 


नन्वनेकात्मवादिनोऽप्यस्मिन्‌ शरीरे विद्यमान एव जीवोऽतीत- 
देहेष्वासीत्‌, यदयमुक्तोऽग्रेऽपि भविष्यतीति स्वीकुरु, तर्हि तस्य जीवस्य 
योऽहं पूर्वजन्मनि सुखमन्वभवं सोऽहमेवास्मिन्‌ जन्मनि दुषष्वमनुभवामीति 
प्रत्यभिज्ञानं कथं न भवति । यदि तत्र शरीरभेदो हेतु तर्छ्यकात्मवादेऽपि 
शरीरभेदेनैव हेतुना शरीरान्तरानुभूतसुखादीनां प्रत्यभिज्ञानुपपत्तिरिति 
चेत्‌, मैवम्‌ । जन्मान्तरसुखा्ननुसन्धाने न शरीरभेदो हेतु, किन्तु 
जन्मान्तरानुभूतसुखादिसंस्काराभाव, उत्तरोत्तरजन्मप्राप्तौ पूर्वपूर्वशरीरा- 
नुभूतसुखादि-संस्काराणां विनश्यमानत्वात्‌ । अतोऽयोगिपुरूषाणां जन्मा- 
न्तरसुखाद्यनुसन्धानाभाव । शरीरभेदमात्रस्य हेतुत्वे एकस्मिन्नेव जन्मन्य- 
वयवोपचयापचयाभ्यां बाल्यादिशरीरभेदेन वाल्येऽनुभूतसुखादेरयोवन- 
वार्धक्यादावस्मरणप्रसङ्खः । अत सर्वशरीरेषु नैक आत्मा, अपि तु 
प्रतिशरीरं भिन्न | 


ननु प्रतिशरीरं भिन्न इत्यस्य कोऽर्थ ? यावन्ति शरीराणि तावन्त 
आत्मान इत्येव प्रतिशरीरं भिन्न इत्यस्यार्थ स्यात्‌ तच्च न घटते, 
शरीरभेदस्यात्मभेदे प्रयोजकत्वाभावात्‌, जन्मभेदेनावस्थाभेदेन कायब्यूह- 
स्थलेष्वनुपपत्तेः । तथाहि ¬ “श्रत्याहाराभ्यासकृतात्‌ स्तन्याभिलाषात्‌" 
इत्यस्य सूत्रस्य भाष्ये - “स खल्वयमात्मा पूर्वशरीरात्‌ प्रेत्य शरीरान्तरा- 


35. त्र. सि., ए. 110 
36. न्या. प्र, ए. 234-286 
37. न्या. सू., 3.1.21 
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पन्न श्षुत्पीडित8 पूवभ्यस्तमाहारमनुस्मरन्‌ स्तन्यमभिलषति । तस्मान्न 
देहभेदादात्मा भिद्यते""ॐ इति वात्स्यायनेन जन्मान्तरीयानेकदेहेष्वे- 
कस्थैवात्मन स्थितिरिति व्यवस्थापितत्वात्‌ तत्रापि देहभेदे नात्मभेद । 
यदयेवमुच्येत न॒ जन्मान्तरीयशरीरभेद आत्मभेदे प्रयोजक, अपि 
त्वेकस्मिन्नेव जन्मनि विद्यमान शरीरभेद इति, तदप्ययुक्तम्‌, एकस्मिन्नेव 
जन्मन्यवस्थाभेदेन संभवेऽपि शरीरभेदे स॒ नात्मभेदप्रयोजक । बाल्य- 
यौवन-वार्धक्यादिष्ववस्थासु तत्तन्चत्रादि-शरीराणामवयवोपचयापचयाभ्यां 
भिन्नत्वेऽपि योऽहं बाल्ये पितरमन्वभवं सोऽहमिदानीं नघ्रूननुभवामि' इति 
प्रत्यभिज्ञानान्यथाऽनुपपत्त्या तासु स्वस्विवस्थास्वनुभविता एक एव जीव 
इति सवनुभवसिद्धम्‌ । 


यद्येवमुच्येत, एककालिकशरीरभेद आत्मभेदे प्रयोजक इति, तदप्य- 
युक्तम्‌, कायव्यूहस्थले हि योगिनः स्वयोगशक्तिमहिम्ना एकस्मिन्नेव काले 
शतश शरीराणि निर्माय तै सर्वै शरीरैरेककालावच्छेदेन स्वसज्चित- 
कर्मफलानि भुञ्जन्ते । सत्यपि तत्र समानकालिकशरीरभेदे नात्मभेद 
स्वीक्रियते । तस्मात्‌ श्रतिशरीरं भिन्नः" इति पदस्थशरीरभेदेन कथमात्म- 
भेद ? इति शङ्कायामुक्तं मेरुशास्तिगोडबोलेमहोदयै$ - “अत्र भोगवत्तवे 
सत्यनवच्छिन्नभोगवद्भिन्नो भिन्नशब्दार्थ । द्वितीयार्थोऽवच्छे्यत्वं व्युत्पत्ति 
वैचिक्रयाद्‌ भोगेऽनवच्छेद्यत्वे चान्वेति । शरीरपदं तु प्रयोज्यतासम्बन्धेन 
तत्तन्मनोविशिष्टपरम्‌ । तेनैकात्मनो जन्मभेदेनावस्थाभेदेन कायव्यूहस्थले 
च नानाशरीरसत्तवेऽपि न क्षति, एकस्यैव मनसः पूर्वपूर्वजन्मार्जितधर्मद्वारा 
सकलशरीरप्रयोजकत्वात्‌ । तथा चैकैक आत्मा यक्किच्चिन्मनोविशिष्ट- 
शरीरावच्छिन्न भोगवत्त्े सति तादृशशरीरानवच्छिन्नभोगवद्धिन्न इति 
वाक्यार्थः । वीप्सावशात्‌ तत्तन्मनोविशिष्टत्वेन सकलशरीराणां बोध" 
इति । 


38. न्या. सू. भा., 3.1.19 
39. त. सं. वा. ब्., ए. 20 
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नीलकण्ठशास्तरिण श्रतिशरीरं भिन्न" इत्यस्यार्थमेवं प्रतिपादयन्ति - 
“न चावयवोपचयापचयाभ्यां तत्तच्चैत्रादिशरीराणां भिन्नत्वेऽपि जीवभेदा- 
भावादिदमसङ्गतम्‌, एवं कायव्यूहस्थलेऽपीति वाच्यम्‌, समानकालिकयो- 
गजधमजन्यशरीरभेदेन जीवभेदस्थैव विवक्षिततयाऽदोषात्‌ । एवं चैत- 
च्छरीरावच्छिन्नभोगवान्‌ समानकालिकयोगजध्मजन्यतच्छरीरावच्छिन्न- 
भोगवद्भिन्न इति रीत्या प्रतिशरीरं जीवभेदः साध्य" 4० इति । 


पूर्वं यदुक्तं जन्मभेदेनावस्थाभेदेन शरीरभेदेऽपि नात्मभेद इति, तद्‌ 
व्यावृत्तयर्थं समानकालिक इत्युक्तम्‌ । समानकालिकेषु योगिनां काय- 
व्यूहीयशरीरेष्वनेकेषु सत्स्वपि नात्मभेद इति दोषपरिजिहीर्षया योगज- 
धमजिन्येत्युक्तम्‌ । एवं सति न कोऽपि दोष । अनुमानं च - 
एतच्छरीरावच्छिन्नो जीव समानकालिकयोगाजन्येतच्छरीरभिन्नशरीरा- 
वच्छिन्नजीवभिन्न, समानकालिकयोगाद्यजन्येतच्छरीर भिन्नशरीरावच्छे्- 
भोगानधिकरणत्वात्‌, घटवत्‌ 4 । 


एवं जीवनानात्वे न केवलं युक्त्यनुमानादिकमेव मानम्‌, किन्तु “यो 
यो ह्यस्येतः भरेति” 42, “यो यो यां यां तनुं भक्त""4 इत्यादिश्ुति- 
स्मृतयोऽपि जीवनानाव्वे प्रमाणम्‌ । यत्र पुन - ““एको देव सर्वभूतेषु 
गूढ&'”“4 इति श्रुत्या आत्मैकत्वं प्रतिपाद्यते, तदीश्वरविषयकमित्यवगन्त- 
व्यम्‌ । तदेवं न्यायदश्नि श्रुति-स्मृति-अनुमान-युक्तिभिर्जीवानामनेकत्व- 
मङ्गीक्रियते 45 । 


40. त. सं. नी., ए. 193-194 
41. त. सं. दी. नसि. व्या., ए. 198 
42. छां. उ., 8.3.1 

43. भ. गी., 7.21 

44. शवे. उ., 6.11 

45. न्या. प्र, ए. 236 
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जीवात्मनां विभुत्वम्‌ 


एवं सिद्धे आत्मनि स किमणु, उत मध्यमपरिमाण, यद्वा विभुरिति 
जिज्ञासायां नैयायिका आत्मनो विभुपरिमाणत्वमेव समर्थयन्ते । सर्वमूर्त- 
रवयसंयोगित्वं हि विभुत्वम्‌ । सर्वमूरतद्रवयसंयोगित्वं च त्रिधा भवितुमर्हति । 
तद्यथा ~ १. कुत्रापि स्थिरीभूतेनात्मना साकं संयोगार्थ ूर्त्रवयाण्येव 
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तत्समीपे यद्यागच्छेयु, २. अथवा आत्मैव स्वयं चलित्वा सर्वमूर्तदरय- 
संयोगं सम्पादयेत्‌, ३. यद्वा आत्मन परममहत्परिमाणत्वेन सर्वेषामपि 
मूर्तद्रव्याणां तदन्तर्गतत्वेनैव सहजतया सर्वदा संयोग इति । उक्तेषु त्रिषु 
पक्षेषु प्रथमस्तु न समीचीन, व्यावहारिकत्वात्‌, अनुभवाभावाच्च । 
द्ितीयोऽप्यसंगत एव, सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगार्थमादिण्ड्यमानस्यात्मन सर्वव्यव- 
हारोच्छेदप्रसङ्गात्‌ । अतस्तरृतीय पक्ष एव समीचीन, तस्य विभुत्वादेवै- 
कस्मिन्‌ समये सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वोपपत्तेऽ । 


अत्रैवं शङ्का जागर्ति यत्‌ किमर्थमात्मनो विभुत्वाङ्गीकार8 ? सर्व- 
शरीरव्यापिसुखाद्युपलब््यर्थमिति चेन्न, शरीरव्यापित्वमात्रेणापि तत्संभ- 
वात्‌ । तस्य विभुत्वेन प्रपञ्चव्यापित्वाङ्गीकारे प्रयोजनाभाव एवेति चेत्‌, 
हेतुपुर्सरं हि तस्य विभुत्वं प्रतिपादितं केशवमिश्रैः - “स॒ च सर्वत्र 
कार्योपलम्भाद्‌ विभु परममहत्परिमाणवानित्यर्थ'” इति । 


अत्रेदं तात्पर्यमवधेयम्‌ ¬ सर्वत्र संसारे जीवात्मनः कार्याणामुप- 
लभ्यमानत्वात्‌ तस्य सर्वसंसारव्यापित्वमङ्खीकर्तव्यम्‌ । जीवात्मनो हि कार्य 
द्विविधम्‌ ¬ एकं प्रयलजन्यम्‌, अपरमदृष्टजन्यं च । प्रयत्नसम्पादयेषु हि 
कार्येषु सशरीरस्थैवात्मन आवश्यकता । यत्र पुनस्तददृष्टमात्रसम्पाद्यतवम्‌, 
तत्र न सशरीरस्यात्मन उपस्थितिरावश्यकी, किन्त्वदष्टाधारप्वेनात्ममात्रस्य । 
न्यायनयोऽयं नियमो यद्‌ यस्य भोगार्थं यो हि विषय उत्पद्यते, तदुत्पादक- 
कारणसामग्रया साकमुपभोक्तुर्जीवस्याप्यदृष्टं तत्कारणं भवतीति । यथा 
कस्यचिद्‌ घटस्य निमणि चक्र-चीवर-कुलाल-कपालादिनिमित्तोपादान- 
कारणे साकं घटोपभोक्तुरद्ृष्टमपि तन्निमणि कारणम्‌ । यद्यदस्य 
सहकारिता न स्यात्‌, तद्यकेनैव कुम्भकारेण निर्मितेषवेकत्रैव कृतानि- 
संस्कारेषु घटेष्वेकः पूर्णदग्धः, अपरोपपूर्णदग्धश्च दरीदृक्यत इति तद्वैषम्ये 
किमपि कारणं वक्तव्यम्‌ । तदेवात्रोपभोक्तुरदरष्टमित्युच्यते । एवमेव 
एकस्मिन्नेवोद्याने प्ररोहितानामेकजलेनैव सिच्वितानां बरक्षाणां फलेषु 
तारतम्यं दृश्यते । तत्राप्युपभोक्तुरदृष्टतारतम्यमेव कारणमित्यन्यथा्नुप- 
पत्त्यङ्गीकर्तव्यम्‌ । 


हि 
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यत्र यत्र हि जीवात्मनो गमनं भवति, तत्र तत्र सर्वत्र सुखदुश्ष्व- 
साक्षात्कारस्य सम्पद्यमानत्वात्‌ सर्वत्रात्मनो भोगसामभ्रीणामस्तित्वमपरि- 
हार्यमेव । अतस्तत्तत्स्थानविशेषेषु॒तत्तदुपभोग्यविषयोत्पत्तावुपभोक्तु- 
रदष्टस्य सर्वत्र सम्बन्धो वक्तव्य । अदृष्टस्य चात्मगुणत्वं साधितमेव । नहि 
गुणिनं विहाय गुणस्य सुदूरदेशगमनं संभवति, गुणगुणिनोः समवाय- 
सम्बन्धात्‌ । अतः सर्वत्र विद्यमानस्यादृष्टस्याधिकरणत्वेनात्मनोऽपि सर्वत्र 
स्थितिरावश्यकी । आत्मनः सर्व्रोपस्थितिश्च तस्य विभत्वमन्तरानुपपन्ना । 
तस्मादात्मनो विभुत्वमङ्गीकर्तव्यमेव । 


नन्वेवमप्यात्मनो विभुत्वं न शक्यमङ्ीकर्तुम्‌, सर्वेषामप्यात्मनां 
विभुत्वात्‌, तदधिषठितादृष्टानां च सर्वत्र समानरूपेण विद्यमानत्वात्‌ । 
सर्वाणि च कार्याणि सवरदष्टजन्यानीति यद्‌ वस्तु यस्यादृष्टजन्यं तद्‌ 
तदुपभोग्यमित्यस्य नियमस्य भङ्खप्रसङ्ग इत्यपि न शङ्कनीयम्‌, यतो हि 
कस्यचित्‌ कार्यस्योत्पत्ते8 प्राक्‌ तदुत्पत्तिस्थाने यस्य कस्यचित्‌ तदव्यव- 
हितपूर्वकालोपस्थितित्वमात्रेण न तद्धेतुत्वं संभवति, अपि तु तदुत्पादनोप- 
योगित्वेन, तदुत्पत्तावपेक्षितत्वमात्रेण वा । अन्यादृशानां त्वन्यथासिद्ध- 
त्वनाप्युपपत्तेः । यथा कोऽपि कुम्भकारो घटनिमणि आसक्त सन्‌ घटं 
करोति, तदानीमन्येऽपि तत्सम्बन्धिनस्तत्रोपस्थिता भवेयु, अथापि तद्घट- 
निमणि न ते कर्तार, किन्तवन्यथासिद्धा8 । तथैव सर्वत्र सर्वेषामदृष्टानामुप- 
स्थितत्वेऽपि नहि सर्वैरदृष्टऽ सर्वाणि कायण्युत्पद्यन्ते, किन्तु तत्तददृष्टेन 
तत्तत्कार्याणि । अन्यादृष्टानि तु तत्कार्य प्रत्यन्यथासिद्धानीति नास्ति दोष । 


आत्मनां विभुत्वे सर्वात्मनां सर्वत्र स्थितिरित्यतिप्रसक्तिऽ परिच्छि- 
न्नान्यपि द्रव्याण्येकस्मिन्‌ स्थाने स्थातुं न पारयन्ति, तर्हिं विभद्रव्याणां 
कथमेकत्रावस्थिति8 ? इत्येषापि शङ्का नैयायिकैरेवं प्रतिसमाधीयते 
यदनेकेषां मूर्तद्रव्याणामेकत्रावस्थित्यसंभवेऽप्यमूर्त्रव्याणामेकत्रावस्थाने न 
विरोध । यथैकत्र पुष्पफलादौ रूप-रस-गन्धादीनाममूर्तनां गुणानामस्तित्वे 
न परस्परविरोधः, तथाऽमूतनिामाकाशकालदिगात्मना द्रव्याणाम्‌, अनेके- 
षामात्मनां वा एकत्र स्थितौ न किच्चित्‌ काठिन्यसुत्पश्याम इति । 
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अतोऽयं जीवात्मा मन इव नाऽणुपरिमाण, घटादिरिव न मध्यम- 
परिणाम, अपि त्वीश्वरस्येवास्यापि विभुत्वमेव । यद्यात्मनोऽणुत्वं स्यात्‌, 
तदा तस्य शरीरैकदेशस्थित्या ग्रीष्मकालेऽम्बरमणेरत्यष्णतेज संस्पर्शेना- 
पादमस्तकं दुश्चस्य, तथा तदानीमेव शीतलतडागजलावगाहिनस्तस्थैव 
पुरुषस्य शिरसि मे दुध्वं पादे मे सुखमिति परस्परभिन्नयोरुभयोः 
सुखदुश्चयोरेककालावच्छेदेनानुभवप्रसङ्कः स्यात्‌ । अत एवोक्तम्‌ - “स च 
न परमाणु । सर्वशरीरव्यापिसुखदुश्वाद्यनुपलब्धिप्रसङ्कात्‌”" इति । 


नन्वेकदेशस्थोऽपि प्रदीप स्वप्रभया सर्व प्रकोष्ठं यथा प्रकाशयति, 
तथैव शरीरैकदेशस्थोऽप्यात्मा शरीरान्तव्यत्तिन स्वज्ञानेन सर्वं जानातीति 
चेन्न, सति कायव्यूहस्थले एकस्मिन्नेव काले शतशः शरीराणि निर्माय तेभ्य 
प्राक्तनकर्मफलमुपभोक्तुमिच्छतां योगिनां सुखादिसाक्षात्काराऽनुपपत्ते, 
ज्ञानप्रभाया एकशरीरान्तव्यप्यत्वेऽपि शरीरान्तरेषु तदभावात्‌ । 


मध्यमपरिमाणत्वे चानित्यत्वेन कृतहानाक्रृताभ्यागमप्रसङ्ख । न 
चेष्टापत्तेरवकाशः, “नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि” इत्यादिकर्तर- 
भोगप्रतिपादकस्मृतिवचनव्याकोपप्रसङ्खात्‌ । करतकर्मफलोपभोगार्थमप्यात्मनो 
नित्यत्वमावश्यकम्‌ । नित्यत्वं चाणुपरममहत्परिमाणयोरेव संभवति । 
अणुत्वे कायव्यूहस्थले भोगाऽ्नुपपत्तर्दर्शितत्वादन्यथाऽनुपपत्त्या विभुत्वमेव 
स्वीकर्तव्यम्‌ । किञ्च, “आकाशवत्‌ सर्वगतश्च नित्य” इत्याद्युपनिषत्खा- 
त्मन आकाशदृष्टान्तेन विभुत्वं नित्यत्वं च प्रतिपादितम्‌ । यत्र पुन - 
“एषोऽणुरात्मा” इत्यणुत्वप्रतिपादनम्‌, तत्तस्य दुर्विज्ञेयत्वप्रतिपादनार्थ- 
मित्यवगन्तव्यम्‌ । “श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य” “मनुष्याणां सहेषु 
कश्चिद्यतति सिद्धये” इत्यादिश्रुतिस्मृतिषु तस्य दुविज्ञेयत्वं प्रतिपादितमेव । 
तदेवं न्यायनये आत्मा विभुपरिमाण, विभुत्वादेव स नित्य । 


महर्षिणा गौतमेन - “ध्रत्याहाराभ्यासकरतात्‌ स्तन्याभिलाषात्‌” 
इति सूत्रे, तद्भाष्ये वात्स्यायनेन चात्मनो नित्यत्वं प्रतिष्ठापितम्‌ । 
आत्मनोऽनित्यत्वे च कृतहानाकृताभ्यागमस्य पूर्वमुक्तत्वात्‌ । “अविनाशी 
वारेऽयमात्मा” इत्याद्युपनिषस्स्वप्यात्मनो नित्यत्वमेव प्रतिपादितम्‌ । 


07111 (गल 323 


तदेवं न्यायदर्शनमग्रन्थावलोकनेनेदमेव ज्ञायते यदस्मिन्‌ दष्नि आत्मा 
द्रव्यरूपः । स स्वरूपतो जड । यदा च मनसा सह तस्य संयोगो भवति, 
तदा ज्ञानं गुण उत्पद्यते । एवं ज्ञानसुखादिगुणविशिष्टत्वादेव स सगुण 
इत्युच्यते । लोके परिदृश्यमानस्य वैचिक्रयस्य व्यवस्थार्थं जीवात्मनामनेकत्वं 
नैयायिकै8 स्वीकृतम्‌ । ते चात्मानो विभुपरिमाणा४, अत एव नित्याश्च 
वर्तन्त इति । 


411 एलः र्या र्€ा168585 ग वाश्व 97185 


प्राला ५16 €श्5{&166 ० &्087 188 एदा पए 
ए70९९, व०८३०05§ ०पात्‌ अआ§€ 88 10 प0€0€ा & 0870 
128 €) 2107016 07 श्णर&ः 106 1188 08९0 ग प्ाल्ताप्पा 
8126 07 €1856€ 116 {188 0€€) 811-ए0€ः%8 519९. ५४116 ऽप्८}) व 
10415100 शपात्‌ 2156, ५06 विश वका128 086 88(८थ- 
1817160 ब11-ए0€ाःए281शा1688 88 1118 711688प्ाल€0४. 411 
ए€ः%28519€0688' ०1 81210 णः (0 ग्ध ५116 €श्य0०९८& 
2 81] ५16 (00068 ०9]€८॥8. {1118 ९0ण्€0 ° ५06 
€श081८€ 9 21] "€ ८000168] 00668 शात ०€ 86४९ ६0 
€ धपल्टणित. [४ 18 पण्ड : 1. [४ कण्पात € ५0€ प ८5 ०0611 
{€ (०1०९8 ०0]€८#8 1€086] ९९8 एएप्ात €०गा16 € 17 
070€ाः 10 118€ इवफ०ह्ठ2' (नण 7800) पा 006 & पथ्य 
एठपात्‌ ऽत्‌ पिप्प] 70 8 (लक 1868; 2. 0 006 & पत 
7718617 शएपात 71098 270 8ला7116४€ 597४0६2 ' श्या 211 06 
60100788] 00}€८#8; 3. ० €186, 81766 -& 87 188 €) 
€0१०५९त्‌ पण) € &6868 7018ह्110766 16 केऽप्एल€ण५, 
11676 फशण्पात्‌ € प्रश्ण ग्‌]ङ 8 एल श्लौ दग्फणापरव 0 
170 5८] 8 ५३४ 28 8]] {16 ९०00762] 006८8 ०] ०€ ३ 
एव; 271त 08166] ग 10171. 47007 06 20768810 10166 
21#€ा12 ४68, {116 778६ 00€ 188 701 060 ए70ए6€ाः, ०९८ प5& 
16 088 060 प्र्पडप्र्‌ 20 701 प्प 10 शस्एलाल१८९. {06 
36८071त्‌ 0116 1188 0€@70 81850 17€071021016, 06८७6 {€7€ 


324 5 57दनर71 का -711111/11 ८12 77177 21110501 


एप्त 06 € (न्फन्रिण्टलाल्छ ग ५0€ €847680) ग 91 
पःव153८प्008 11116 60087 ला-€ 10 710४ 077 तल 
६0 &&† (्गफ्ण०€त्‌ चशता 21] ५16 (८०00९ ०0} 6८४8. ७९९) 
16 पत्‌ शाह्छा०2प्€ छणपात्‌ 06 ए70एल' ०७८३९, 77 शकम 
ण &् एलधपह 91] -एलाःरडञं ६, € ल्ग्पणणमः ग 9 
60710076] 0016८६5 क०प्ात्‌ € ल्म ्001€ 170 1170 गा]. 


प्ला€ त्लः€ ठपात 386 8 १०पो0६ 28 10 णः ऋ 
एपण0०86€ € व ८्८्लए॥81८€ ग ^भा00 पर (211 -ए6 2७) ४6- 
71688) 0 & {871 1188 06€70 1016 ? {71४ 188 0९60 820 (9 
11 शपात्‌ ०6 8८८९016 07 € एपा0०8€ ग हः2870170 ५16 
ए16€दऽप7€, &{८., ए€ाः९2्‌711् {16 076 ००, चला ५16 
व718 फलाः 1188 0661 {116 €] 11121 11 1128 7101; एदा {€&87016, 
06656 1६ शणपात्‌ € 0881016 ए पालाः एलाश्ड्डञ० भ 
06 €076 0०0. {11 %*€7€ 00}€८/6€त 80 11181 8711168 
06 188 € व11-ए€ाः 281 ४€ (शपा), "1€76 शण्णात 
06 7०0 प56 शशल) 16 1188 एलार2ञ0प 0 16 फएण्‌त्‌, € ॥ 
1188 € ए70ए0०प०१७त एङ इत ए वर2 11172 फा # 116 
वकद्टप्ा0€ाा0 - “58 ८8 8879878 [रव्र7$०एद्ाश्010 त गणप) 
एश व71018-70121187-108771108 शत्रा 19811131 [811८6 106 1128 
116 00886-881071 0 व८प्निणाक €ण्लारश1€76, € शणपात € 
211-10€ाः९8.819€ 88 116 188 0€€ा0 27 {116 7168876 01 01611651 
11688प्ा€-्ाला0४; {118 1288 ए€्धा1 {16 816्110687166. 


प्€ः€ 118 77710071 8[10पात € 0065800 - एण्लफए- 
ए0€ाः€ 17 प्718 (ऽवा 3 व्रः8' {06 वाणव्र81) 10085868868 {716 
2८191168. €166 211-0€2519€71688 0 {16 €076 
8387718 त्र1-8° 070 1118 0817 8110010 0€ 8८८61066. 16 श्ल््णक्त 
2 {16 वाश्व 20 188 0€€ा1 {०-014, गढ. {06 757 076 
एलण०६& 080 शाला) 1088 87181 नपा) €+ 87 € 
8660 076 0€10& {1186 11610 10828 8115671 १८९ 0 068. 
10 € व्णा&8 086 27156 070) ण, "0€ा6 188 
€ {116 2€८ल्डअ क & 020 शा 1078 000४. पाला 


0८7८1 (11४८९ 325 


&ा€ 1088 द€्€ा0 7166 १८३ 17 (व्ह 0पा ५06 
व८्ण€8, €= शठपात्‌ 0€ 70 ०९८८8 ग ६0८ & पथ्य 
1011 1118 ००४, 00४ 0&ा€ ठपात 06 ९८८७ ग &प्रपचय 
10 पथात्‌ पए 7166 १९६७४०४. 17 ५16 चिरदकछ2, 89860, 
{1118 1885 €) {€ ८070700 - शला) €श्€ाः ०0]€ा 70106 
06€ 704८6 ण 118 (6712708) लाप] 0णालण४, € त९्8तप्ण 
0 {18# वा९३ 110 1128 € 16 शप] णङलः शण्पात्‌ 06 1४8 
©व5€ 8100 1 € अएएश्चश्णणऽ ए6्वृप्पः€प ण 1/8 
ए700प््00, णि 11818066 770 {16 ९886 0 ५06 70 प्छ 
2 80716 001, {€ १६४ ° €श्ल {€ एलः§०ग) पष्ट € 
001 1128 दला) 7€्वृप्€त 210६ शाप ५16 708प्पा€॥8] 88 
€]] 25 {116 70121€12] ८818568 771 {€ णप ° 16 106९], 
016 #व्लाः, (106 ए0्लाः, {० 0218 0 06 आणण 2 00४, 
€. {1 {16 21 ग (€ १८७ छ&€ 01 10676, € 07€ 
1] 18४€ ६0 5३ 30716 ८256 07 {116 00 पण 76870 ४0 
110€ 0131 171 1106 ८286 0 106 0४8 0767060 0४ ००९ 
8116 {116 88170€ 0६ 80 008€ ०३1९९ $ 770 076 200 
1106 88716 0980, एप्त 25 070€ एल ० ण]]$ ००1€१ 2०१ 
81710116: एलं 1121-98160. ¶02॥ 186 188 धल. 68116 
28 {116 १७8४४ ° 116 ए€ः80 एवल ष्टम € €ग्0€- 
1166६. 1" € 8716 एवे, 28 76878 116 पिप्णध§ ° ५0€ 
{668 श्ण ८1 89€ €€0 हा 0श्य 17 ५06 ऽश्ा€ हवत 20 
0100 10896 एदल) 2676 ए 06 ऽव76 00त ग सप्ला, 
{11€6 1128 €€71 10876068 (10 8816, €{6). प6&166, 8171668 
{10€6€ {128 060 0 लगाएर] 0तलपशा36, 0706 80पात्‌ 
8८८60 112 2180 88 १०९८ †0 {16 0781 10 ५06 065 नि 
० {10€ 0€8008 एधाव0& 0086 सिपा8. 


प्रलाः €श्टाः 1616 श०पात 0€ 006 70187610 गा वशदप्0 2, 
110€-€ ऋ0प्ात 06, €श्ला$श0€6 ४0676, ४06 6616०66 9 
ए1688प-€ 87 50प्छ्. 07. 36८८० ग 018 0 शएए6णणष्टः 
110€ लनं 5&166 ग € गण €#§ ° &श€60८€ 088 066 


326 &7-2 5व्दन71 ला ददाप्वमध द 77107072 21110500) 


प्डण्णतद्छा€. प्€८९, 70८6 €र्लाङ्]1ला€ 170 111086 768106- 
€< 87९] 81027008, {116 ल] 2०० 2 १८७०४ 80पात्‌ 
06 ६०1त 70 € ८886€ ° €ए]0ङघः (४२) 1 76870661 0 € 
0८्८प्श्च66 0 {11086 7680९८४९ 00}€८68 ६0 0€ &श€160660. 
1४ 1128 एल 81762 $ 70४९ 112 116 वल्डप्रिणङ़ 1188 ९ 
€ एणएलतग 9 ^ 71210. (116 10816111 ग € एष्णनत 
(प) €शप्रला1ल€]ङ शि 2 प106 (व्ा110६ € 00881016 
ए 16बणशे0& 28106 {116 08868807 ° 70 (हपपफ्रप), 
0९८56 न्ला€ 1188 एदल) 1710€ाल0† पलुं) ए € फव्ला) {16 
हप02 270 {16 श्पप्रा0. प्€166, 81066 116 81206 ग एल 8 
इप्र0इप्रि्प छणपात्‌ € णप त्‌ €र्लश्ा1लाः6, €ा€ कणपात 06 
116 7166688 0116 € 5॥€066 9106 & प्रावा €. 
(€ € ऽ{&16€ ग & प्रथा €रलाङषण]1ल&ाः6 1128 0670 17८०708 
प्ण ऋतन्णा कल गा-एलाःरक्डार्ट ग & प्रव. पत&1८€ 311 
एलः 61688 07 {1871 8110प्1त 0€ 0666888] 2८८९ु80. 


1४ 708 € 09 €६€व ॥108॥ €श्ला) 170 {12} 6886 9]]- 
एलाःण्थञंश्ला688 0 & प्रावा) 128 201 ॥€्ल) 0088701€ 10 
2८८6091, ९८80856 9]] {06 -& {1270-8 118 %€ € 9]] ए€ाःर२- 
81061688 81 0९८7856 {16€ 06817168 त९एलाता्ष्ट ० तला 
1086 € € 8प्र7ष्ट 171 {116 88716 70 171 81] 8120185. 
1 अपात्‌ ००४ 06 अहश्च) 0००6 "02# €7€ फशणपात 068 
@000&€1८ ° {16 0168110 ° € €0001071 170 176 
070 ग {116 अप्प 12४ इप्ट 80 090८ 25 वअ 
सि07ाा 07618 १९87४ 500८] 21016 € €श0€1&1८6त 77 
916 0 {06 {8८ 126 31] 2<0028 शणपात 86 श00 9] 
06871168. {118 1188 061 80 06८2586 ए107ए 0 6 
0८2८6 2 80706 8८0 07 {€ 010, ॥0€ा€ शपा 6 
100 008810117 ° अ0$ 096८ 07 अ ए0€8071 0 € 
€ 86 0 108 71676 06867166 {116 1266 ग प्या. 171 16 
1717060121€]$ 1101 6106, ए 0४ 1४5 ए8€पि]€88 7 18 
ए70वपलन 0 09108 गप्लाः€ वल्ञपवणा क्कि णि 108 ए70तप्रदण),. 


1.119.111. 327 


1५ शठ्पात ४6 दग्णएश्न्रो1€ एङ पबाप्तणद्ट ज्112॥ 089९ 0९0 ग 
00€ाः 11068 28 0€10& 0708 $ 00 कव$8. 80706 
ए0टाः 110 1188 06९0 11676816 71 7181078 005, फणपात्‌ 
प्ाबर€ {116 008. 4 {1126 नि€ "0€€ 7170 ०6 (तलाः 
06850105 7€12€त्‌ 0 [770 श०पात्‌ ए€ 1680 {1&&, एप 
{116 1199€ 701 € {116 2 ल€ा-§ ° 0008. (5 {10९ 276 
00656 €1&286त 11€7€. [7 {€ ऽवा€ थे, 0&7€ 
71 ०€ € &्5॥€06€ ग ५16 68768 9 बा] 77 21] 
12665, $€ €7€ छठपात्‌ € 70 0062100. 9 2] 8261008, 
एप पाङ ° 0086 16800९८४ 26005 11126 070&८8६€ १०९८ ६० 
{116 7€80€८५ € १९817168. (1086 {112 276 0्€ः 286 
11€€ शशछ्पात € (शला) 28 00156 €@1&2&त. ¶1ए5 
{1€6 088 0€€ा0 70 4058 2# 21]. 


1 ४16 6087-8 ए&ाः€ 10 € 211-ए06-281९९, € 
€9181€7166€ 9 ब] 6087-5 10 8]] 12668 1128 707 ध्न्य 
00881016 06८56 {08४ छ0प्रात्‌ वा0प्र0॥ 0 “ब न्रएः28व हप्र 
(व्ण्$व्रएध्). ज्णो& प्रालः€ शपात्‌ 06 ०0 0080776 9 06 
76861166 100110८3] ०016८४8 771 016 18८6, 00 (०पात्‌ 
{1€76 0€ {116 &ॐ5{€166 2 21] {1686 211-ए0&८% 28196 0016608 
(61818), {1€ अफ, {€ ्7€, 07760 20 2150 व१९२8 
2107 षणा 2887168 878 171 076 01266 ? {128 १०४४ 
188 8180 € 208 ल€ाः€त 0४ 16 कपिश $व$112-3 008 : 
4100 पषा ५0€&€ (छ्पात € 10 00880111 णः णण 
€011676€1€ (€01000166) ०016८४5 (पत्ताः^8-तव णद 01) ॥0 &श्57 
171 0716 012८6, $€ {0€€ 1028 0€&ा0 70 09}€700 28 
62708 {116 @5{&€7166 0 7080४ ण्य1688 (पप्लपा)006160) 
09) €6#8 171 006 1266. वणऽ 28 {16&6 ए०पात 06 ०० प7प्थ- 
00008107 81070 ५06 07011688 &ण28 ऽप्ला 28 पप08 
(811810९), 388 (18806), 2781006 (8510611), €{९., 770 पालाः 
€181€066 170 016 1866 88 10 फलाः, सिपा#, €॥८. 170 16 806 
पए ११६ प१०1त 10 276102४6 €श्€ा0 06 81106687 


328 57 5रदााटाप० 67८४ 712 77102 21110500 


तािलपा्क 17 अत्व ६06 6 5॥&ा166 77 006 1866 9 06 
07711688 (प0€7100166) ०016८08 111€ {16 अछ, {116 प्6, 
106 कएल्वप्रग अत्‌ € 8718 0 त पाव & वा -8. 


प्<०८९८ 15 वाश्व 87)' {1285 7101 0९ 2 2107116 8126 
11९6 € 116, 00: ग 7016169 8126 171९6 01, €{6., एप 
1188 €. 08865810 211-ए€ा ४257 %€ा16858 111९6 [5४278. 
{1 € ^ 087. €: {0 6 ग 2077016 8128, {1126 णपा 
एला1877 17 80716 097 9 {€ ०४. 1 18 ८886, 77 ¶€ 
इप्7071€ाः 8688070, {678 णपा त 06 776० ग € प्णिण 
116 € {0 {€ 162 17 {€ ८886 078 ए€ा8010. [70 116 88716 
पथ, 17 {116 88716 8688507, {11€7€ शएणपात्‌ € गीला ग 
6010 170 {116 8€€ 170 {€ ८886€ 2 {116 716 ए0€8070 १०7६ 
उश्ग077् 170 601त्‌ फलाः ० 8 ००0. ¶णड ला€ फरणपात 
06 € 00881017 ((०प््0&ल0 ८४ 0०9 €शएलालालणषट 
प्षप्रप्राङ$ 00008106 €श्ल€&1668 0 8पार18° 871 (तण]009 
26 {16 ऽव्ा€ प्र70€ 28 {1167€ [188 €) 11070 0. पाङ 
68 871त 16888017688 171 1116 {€€#॥. (126 188 एला 
62807 07 16 8व$0& - श्त € (& 1870) 1128 7101 16) 2 
20771 (2 2077116 8126), 66856 {1€€ ०पात 27056 {16 
@07100&€0् 7101 72870171 {06 ऽप्]९108°, (तप्र 8", €{6.; 
एश0160 शण्पात एल 16 €076 0०१४". 


17089 06 ०0)€८४6व प्प : वा057 28 8 प्ल), 12660 
171 80716 (८०ा&ाः, €011817608 {06 €0776 70071 प््छपष्टा) 168 
1०४, 171 06 §व06 थे, 06 & 71210, 21000 एल्अतवाण् 
171 80716 0271 0 {16 0०0४, $€६ प067808108 €श्ला$18; 
7्०पष्टा0 108 वएश्ला688 शार्लणुणण ० 116 ल076 ००4४. 1 
16185 80 8810, {116 208 €ाः 18 {12716 1085 0670 1101 {€12016. 
(1185 18 06८56 शशो0&) 771 {116 ८286 ° $ण०द्टा718, 270 76 
81121071 2 2 70प्रान्िपत€ ग 00168, {00587108 2 9000168 
276 @€86त 2 8 {716 870 276 25016 ॥0 €प] 0 06 


0४71 (वणल 2349 


शिप 0881 [र वा7ा1870, 1116 76811880 0 01688 पः, €॥८.; 
188 7101 0९ लग0020016€ 2 211. 4100 पषा) € एप्ट006858 
ग[्0,1€4686 1125 0ध्ला एला रताणष् जण ०06 एश्छत्र८पाश्यः 
०१४, 16 88706 1128 € 208€ा1॥ 170 010€ 00168. 


[7 {16 (८88€ 2 70€तापा0-71€88 पलाला), 1६ 11825 066 
06) 10 (्०प्रिण्लाल्ु ग 20800 820 00४97171 
036६, 0९८8186 1# 188 701 €) €{€ा31. €.€ 188 0€&ा) 
710 560{0€ णिः ०0(शणाण्€ा॥ ग ष1187 006 ०607885 ण, 
0्८वबपऽ€ 1४ कठपात्‌ शद्श्च हारट 8607096 0 € (्गणप्िण्टलण द 
ण ॥्ःवा1्68810 16 {क्लथ 9 ५16 कपि, णा, 
नोपद्वाणापपाप्थ्यी) [926 [वा713 181108101586817807" [0676 
छप्रात्‌ 06 760 शश्ोावप्ञत्ष्ट ग 1४ €रला) बिलः 07605 9 
€0€8 0 १६९1088 [0716 1९108 = 006 {0527 $पष्ट8 
(482 71111100 $€ 878 0 71011218) = 00€ १३४ 2 819117187 |. 
¶0€€ 188 दला {€ 06८81 16 कलाश्ाछ्क ग 
&्087) €ण्ल) णः € €णण्ाण€0४ (€्छलप ०९८९) ° #€ 
एद शव्लप्राप्रा2€त $ 1. व18 शला ्ा7( 1088 06€्ला 
00881016 001 170 {116 ९88€ 2 2101016 28 €]] 28 €€781४6 
701688प्लणला68§ (+एव पत्र8 28 €] 28 1181121 
एवल द्ा18). 8171668 06 1णल्गणाएदनिणिष् ग णा णषणला 
(€्0€16066 2 18770870) 171 {06 ८286 2 2070716 अपर न0ा), 
{116 88706 810ात € &%†€04€त ५0 ५0€ 211-ए062819& 
0800 3180. एषपतलः, € (जण ग & प्रपत 1188 
९0 ए70ए0०प९९१ $ ५0€ एए9870182016 अवला0ल€ा0४§ ऽपः 
28 - ५&]६व6व एव 8287288568 11810" (1 1088 ए6्€प 
८0१६ €र्ध णह 20 6ल 21). #¶11€6, 28810, {066 
1885 €) ६16€ ए70ए०्प 70 ग 2016-9 2900 1४ ५06 
अ{वह्लला+, 80 पाद््0 द (0008 &॥7087 1028 066) 80002), 
1६ 81010 € 65100 {11861 1125 ए0€्€ा1 7 {06 एपण0086 
ग ए7०ए०प्पताणष्ट ५1121 1४ 1088 एला) 201 00881016 0 हर, 


330 57 अव्कवााठाप८ 5 प्ठाप०यधं ८1 11दााः 21171050ू0119 


“वरव तन्त एवपाणप्० 02 18010580 (116 प10 1128 701 
एला) 28118016 €श्टा) णिः [0€बा70 11170), ^1(90प5कदप्र शा 
82118875 125८1080 द्रा 810112$€" (००० 1088 700 
€071€ †0 € 0४९ 87000 {11058048 0 पाय) 06108), 
770 ऽप्ल्‌1 87 छत्लः पि -3वहलला४8 21 §801117-31416- 
7161008, 1116 3 026 {119# ०0€ (€ & 0810) 028 ए0€्न' 1197 
{0 0€ ८6211860. वप, 170 ५06 करत 2-8981610, 06 ¢ 
128 ए€्ला1 ४1 28 0 211-ए0€९2819€ 118{प76 80 06८56 
11121 811 -एलाःए2571€1688 071 116 1128 06670 6श021. 


¶11€ € गकि 9 &॥7187 1228 € €8180018106त 
09 (©येप्ा803 17 1018 ऽप्र्-2, सावत 9 25 
8318119 वछ0111185 ° 210 $ ४ व#8 ४9४8118 771 12185 75112592". 48 
7662705 106 गाला बा 9 6210, 116 00880170 
20270017 270 3 व्वृप्ाप्ह 08 088 066 2176209 
ए0ए00प06त 28 701 00881016. «497 तच 216 शपाद्प्राद्" 
(व०€ &7087 188 ९) (वणाद - 701 ए€ा811901€) - 
प्पपष्टा इप्८ो0 20 0प्लाः 10911521 518{€ा70167008, 116 
€{&ा11811 91 ^ प्रा870 128 060 ए0ए०पात९॥. 


पपप्ऽ, 170 {718 ५३४, {1178 {125 €) ल€बाः छण) € 
008 प्ा#वर्00 ग सणारऽ ०0 पवे$०-१88 718 - 11181 & पाशा) 
188 ए€्€ा1. 2 {116 णि ग ¶)7वफ$ 2"; {€ 188 0€€ तपा] एए 
13776; ज11€1 116 188 060 28806126 (१1610 71170, प्ल 
€ वपाक 17 16 0 ग {11016486 शएठपात 21356; 1४ 
188 0€ला0 0 8८८्०प्( ° 018 870 11 ग एण 8880- 
©2€त्‌ छाध1 ६16 वृप्शा€8 ऽप्य) 25 10016086, 0 बण 688, 
€{८., € 128 €) ९8116 28 "88 हप08., 170 07तथाः 10 11818 
©€वा06€ 06 शवा<्क 20 वरलाः क्कि एप्‌ 17 106 ऋणात्‌, 
{116 दपशा$द$128 18४6 2८८९016 087710100688 ° 116 
वाश्च0; 10086 70808 {0898 एदल 21] -एलाःरए थ ४€ 77 
11688111-€171671 271 1161166, {16$ 11896 0€€ा0 €{€7181. 


0711 (वणल 331 


वैशेषिकमतानुसारेणात्मस्वरूपम्‌ 
आत्मनो लक्षणम्‌ 


“लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धि” इति हि दार्शनिकसिद्धान्त । तदनु- 
रुदय तत्र तावद्वैरोषिका$ - “आत्मत्वाभिसम्बन्धादात्मा”*^6 इति वदन्त 
आत्मनो लक्षणं विदधति । आत्मत्वं नाम जातिविशेष । तदुक्तम्‌ - 
““आत्मत्वं नामामूर्तसमवेतद्रव्यत्वापरजाति8""47 इति । इयं हि जातिर्द्रव्या- 
न्तरेष्वविद्यमानाऽऽत्मनि च विद्यमाना सती द्रव्यान्तरेभ्य आत्मानं 
व्यावर्तयति । आत्मत्वस्यात्मनोऽसाधारणधर्मत्वात्‌ ““आत्मत्वाभिसम्बन्धा- 
दात्मा” इतीदमसाधारणमात्मनो लक्षणम्‌ । असाधारणधर्मो हि लक्षणं 
भवति । धर्मेऽसाधारण्यं च लक्ष्यतावच्छेदकसमनियतत्वम्‌ । समनियतत्वं 
च व्याप्यत्वे सति व्यापकत्वम्‌ । यथा सास्नादिमत्त्वं गोर्लक्षणम्‌ । तत्र लक्ष्या 
गौ, लक्ष्यतावच्छेदकं गोत्वम्‌, तत्समनियतत्वं सास्नायाम्‌, गोत्वव्याप्यत्वे 
सति गोत्वव्यापकत्वात्‌; अर्थद्‌ गोत्वाभावाधिकरणनिरूपितवृक्तित्वाभाव- 
वत्वे सति गोत्वाधिकरणवृक्त्यत्यन्ताभावीयप्रतियोगितावच्छेदकधर्मवत्त्वं 
गोर्लक्षणम्‌। एवमेवात्मत्वाभिसम्बन्धादात्मेति लक्षणस्यापि समन्वयो बोद्धव्यः। 
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आत्मसच्चे प्रमाणानि 


जीवात्मसद्धावे “अहं सुखी, अहं दुश्खी' इत्यादिमानसप्रत्यक्षमेव 
प्रमाणमिति नैयायिका प्रतिपादयन्ति । तथाहि - 


अहङ्कारस्याश्चरयोऽयं मनोमात्रस्य गोचर । 
विभूर्बुद्धयादिगुणवान्‌ ....48 ॥ इति । 


““तत्रात्मा मनश्चाप्रत्यक्षे"*49 इति सूत्रेणात्मनः प्रत्यक्षाविषयत्वं 
प्रतिपादयता महर्षिणा कणादेन - “श्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगती- 
द्वियान्तरविकारा सुखदुश्वेच्छद्वेषप्रयल्नाश्चात्मनो लिङ्गानि इति सूत्रेण 
बहुभिर्हेतुभिरात्मनोऽनुमानगम्यत्वं प्रतिपादितम्‌ । प्रशस्तपादावचार्येणापि - 
““तस्य सौक्षम्यादपरत्यक्षत्वे सति करणैः शब्दाद्युपलब्ध्यनुमितै8 श्रोत्रादिभिः 


48. कारि., ५०-५१ 
49. वै.सू, ८.१.१ 
50. वै.सू., ३.२.४ 
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समधिगमः क्रियते"5" इति प्रतिपादितत्वाद्‌ वैशेषिकाणामात्मनि मानस- 
प्रत्यक्षमनभीष्टमिति प्रतीयते । 


अयमभिप्राय - अहं सुखीत्यादिना प्रत्यक्षसिद्धेऽप्यात्मन्यनुमानोप- 
न्यासो ज्ञानदाढ्ययित्यवधार्यम्‌ । 


तदुक्तं सूत्रकारेण - “दुष्टे आत्मनि लिङ्ग एक एव दढत्वात्‌ प्रत्यक्ष- 

वत्‌ प्रत्यय" इति । आत्मन एवाहंप्रत्ययविषयत्वम्‌ । स चात्मा अहं 
सुखीत्यादिना मानसप्रत्यक्ष एवेत्यपि निर्विवादम्‌ । अथाप्यहं सुखीत्यादि- 
वदहं शुक्ल, अहं स्थूल इत्यादिरप्यस्ति प्रत्यय । अत्र शौक्ल्यस्थौल्याद- 
यस्तु शरीरगुणा$ । तादृशस्थौल्यादिगुणैरहमर्थस्य सामानाधिकरण्यात्‌ 
शरीरमेवात्मा, स एव च ज्ञानाद्याश्रय इति सामान्यतो लौकिका मन्यन्ते । 
तदुक्तम्‌ - 

अहं गौरः कृश कृष्ण इत्यादिप्रत्ययान्तर४ । 

तिरस्कृतः प्रत्ययोऽयं स्थेमानं नाधिगच्छति ॥ इति । 


अतस्तान्‌ प्रत्यात्मास्तित्वे प्रत्यक्षमेव प्रमाणमिल्युक्तौ प्रत्यक्षसिद्धं 
पञ्चभूतात्मकं शरीरमेवात्मा स्यादिति किमर्थं देहादययतिरिक्तत्वेनात्मनो 
ग्रहणमिति सब्दिह्याक्षिपेयुरिति तत्सन्देहनिरसनार्थ प्रथमं हेतुभिर्देहाद्यति- 
रिक्तत्वेनात्मानं प्रसाध्याहमित्याकारकप्रत्यक्षप्रत्ययोऽपि लिङ्घसिद्धयथा- 
वस्थितात्मविषयक एवेति दृटीक्रियते53 । अत एवोक्तम्‌ ~ “श्रत्यक्षपरि- 
कलितमप्यर्थमनुमानेन बुभुत्सन्ते तर्करसिका5५ इति। अतः प्रत्यक्षसिद्ध 
स्यानुमानेनापि साधने न सिद्धसाधनतेति विवेक्तव्यम्‌ । 


51. प्र.मा.भा., पृ.१६३-१६८ 
52. वै.सू, ३.२.११ 
53. वै.सू., ३.२.११, ६.१.१२, उपस्कारः, रसायनव्याख्या । 


54. उप., प्र.र२५२ 
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अपरं च, “आत्मा वा अरे द्रष्टव्य""55 इति श्रुतिरात्मदर्शनं विधाय 
आत्मदर्शनोपाया के ? इति जिज्ञासायां “श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्या- 
सितव्य"5९ इति श्रवणमनननिदिध्यासनानि साधनानीति प्रतिपादितवती । 


श्ुतिवाक्येभ्यः श्रुतस्य निदिध्यासनं मननमन्तरा नोपपद्यते । मननस्य 
चानुमानरूपत्वाद्‌ निश्श्रयसेप्सुभिरवश्यमात्माऽनुमित्सितव्य इत्यनुमानस्या- 
पेकषेत्यात्मसाधकानामभिप्राय, अन्यथाऽनिश्थेयसापत्ति स्यात्‌ । तदुक्तम्‌ - 
“श्रोतव्यो मन्तव्य" इत्यादिविधिवोधितस्यात्ममननस्येष्टसाधनत्वावगता- 
वनुमित्सयाऽवश्यमात्मानुमानप्रवृत्ति, तद्व्यतिरेके निदिध्यासनासम्भवे 
साक्षात्कताराभावेऽपवगसिम्भवादिति भाव$57 इति । 
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आत्मसाधकानुमानपरीक्षा 


प्रकृतोपयोगितया कणादमहर्ष्ुक्तानामात्मसाधकहेतूनां क्रमेणानु- 
शीलनं कुर्म । तत्र प्रथमं प्राणापानलिङ्घेनात्मानुमानं यथा - “शरीरं 
प्रत्यतलवदधिषणठितम्‌, इच्छापूर्वकविकृतवाखाश्रयत्वात्‌, भस्त्रावत्‌"58 इति । 
अत्रायं भाव - नैसर्गिकतिर्यग्गमनस्वभावो हि वायु शरीराभ्यन्तरे 
प्राणापानभेदेनोर्ध्वाऽ्ध प्रसरन्‌ विपरीतस्वभावो दरीदृश्यते । तस्येदं 
स्वभावपरिवर्तनं प्रयतनं विनाऽनुपपद्यमानं सत्‌ प्रयत्नमनुमापयति । यस्य 
च स प्रयत्न स एवात्मेत्यवधार्यते । 
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जीवनयोनिप्रयत्नस्य सत्वम्‌ 


अत्रैवं शङ्का जागर्ति यज्ञाग्रत्स्वप्रयोश्चात्मप्रयत्नसाध्यत्वेऽपि सुषुप्ता- 
वस्थायां मनसः पुरीतति नाज्यां प्रविष्टत्वात्‌ तद्वदिर्देशावच्छिन्नात्ममनः - 
संयोगाभावाद्‌ ज्ञानेच्छादीनामात्मविशेषगुणानां नोत्पत्तिरिति तदानीं 
प्रयलाभावाच्च कथं प्राणापानयोरू्वाऽधोगमनमिति? अत्रैवं समाधातुं 
शक्यते ~ “श्ञानजन्या भवेदिच्छा इच्छाजन्या भवेत्‌ कृति इति तु सामान्यो 
नियमः । अत्र कृतिनमि प्रयत्न । स चात्ममन्संयोगजन्यज्ञानाधीन इति 
पूर्वोक्तसामान्यनियमेन ज्ञायते । अत एव प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणौ उभावपि 
प्रयतौ क्रमेणेष्टसाधनताज्ञानेन द्िष्टसाधनताज्ञानेन च निमित्तकारणेनो- 
त्पद्यमानौ परिदृश्येते । तदुक्तम्‌ - 


चिकीर्षा कृतिसाध्येष्टसाधनत्वमतिस्तथा ॥ 
उपादानस्य चाध्यक्षं प्रवृत्तौ जनकं भवेत्‌ । 
निवृत्तिस्तु भवेद्‌ द्वेषाद्‌ द्विष्टसाधनताधिय5 ॥ इति । 


सुषुप्तावस्थायां त्वाभ्यामुभाभ्यां भिन्नो जीवनयोनिरूपो विलक्षण 
प्रयत्नः प्राणापाननियामकः स्वीक्रियते । तदुक्तम्‌ - 


यत्नो जीवनयोनिस्तु सर्वदातीद्धरियो भवेत्‌ । 
शरीरे प्राणसंचारे कारणं परिकीर्तित०० ॥ इति । 


अन्यत्रापि - “न च तदानीमिच्छादरेषौ प्रयत्नहेतू सम्भवतः । 
तस्माञज्जीवनपूर्वक एव प्रयत्नः प्राणापानप्रेरको गम्यते" इत्युक्तम्‌ । स 
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चाऽयं प्रयत्नः पूर्वोक्तविधिनाऽऽत्ममन्संयोगजन्येन ज्ञानेच्छारूपनिमित्त- 
कारणेनाऽनुत्पन्न इति न प्रत्यक्षयोग्य । अत एव तस्यातीद्धियत्वम्‌ । 
योग्यसामग्रयभावेऽपि तादृशप्रयत्नोत्पत्तौ न काचित्‌ क्षति । 


चिकीर्षिते कर्मणि चक्रपाणौ नापेक्षते तत्र सहायसम्पत्‌ । 
पाञ्चालराजतनयापटसन्निधाने न तन्तवो नैव तुरी न वेमा ॥ 


इत्यभियुक्तोक्त्यनुसारेण यथा कौरवसभायां म्यदिामुषा (शीलाप- 
हारिणा) दुष्शासनेन निर्वस्तरीक्रियमाणाया पाञ्चालराजतनयाया लज्ञा- 
संरक्षणार्थं लज्ञारक्षणदक्षेण जगद्रक्षकेण य परिधानपटो विनिर्मितस्तत्र 
तुरीतन्तुवेमादियोग्यसहायकसामग्रयादेरभावादन्यथाऽनुपपत्त्या केवलमी- 
श्वेरेच्छामात्रं कारणत्वेनानुमीयते, तथा प्रकृतेऽपि सुषुप्तौ प्राणक्रियां दृष्ट्वा 
क्रियायाश्च प्रयलजन्यत्वात्‌ तादशप्रयलोत्पत्तौ योग्यनिमित्तस्येष्टसाधनता- 
ज्ञानस्य तदानीमभावाद्‌ जीवनकारणीभूतमदृष्टमेव तत्र निमित्तान्तर- 
मित्यन्यथाऽनुपपत्त्याऽङ्गीकर्तव्यम्‌ । 


प्रमाणं - “सुषुप्तिकालीन श्वासो भोक्तृप्रयत्जन्यः, श्वासत्वात्‌, 
धावत ्वासवत्‌'*> इति । अत्रेदं तात्पर्यम्‌-पलायमानस्य पुरुषस्य प्रयला- 
धिक्येन श्वासाधिक्यं तावत्‌ प्रत्यक्षसिद्धम्‌ । तद्त्‌ स्वाभाविकप्राणसञ्चा- 
रेऽपि कश्चन प्रयत आवश्यक । स च न प्रत्यक्ष इत्यतीन्धियो जीवन- 
योनिरूपः प्रयत्न साध्यते । तदुक्तं शङ्करमिश्रेण - “योग्यप्रयत्नाभावेऽपि 
प्रयत्नान्तरस्य सद्धावात्‌ । स एव जीवनयोनि प्रयत इत्युच्यते" इति । 


अनेन जीवनयोनिप्रयलेन न केवलं सुषुप्िकालीनप्राणापानयोर्निय- 
मनमेव भवति किन्तु प्रबोधकालेऽन्तश्करणस्येद्धियान्तरसंयोगोऽप्यनेनैव 
भवतीति विज्ञेयम्‌ । उक्तं च ¬ “तत्र जीवनपूर्वक सुतस्य प्राणापान- 
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सन्तानप्रेरकः, प्रबोधकाले चान्त्करणस्येद्धियान्तरप्रािहेतु'९५ इति । 
एतादृशप्रयत्नाधिष्ठानत्वेन चात्मन सिद्धिः । 


नवीनास्त्वेतादृशप्रयलकल्पनमनुचितमित्यभिप्रयन्ति% । तेषामय- 
माशयः - “सदेहस्यात्मनो मनसा संयोगो विपच्यमानकर्माशयसहितो 
जीवनमिष्यते'*९ इति वात्स्यायनभाष्यानुसारेण स्वकर्मोपार्जितशरीरा- 
वच्छिन्नात्ममनश्संयोगो जीवनमिति । तादृशजीवनप्रयोजनीभूतादृ्टस्थैव 
श्वासादे& कारणत्वे संभवति तज्जन्यप्रयत्नस्य कारणान्तरकल्पनं निष्यो- 
जनमिति । अपरं च, प्रवृत्तिरूपप्रयतनस्येष्टसाधनताज्ञानजन्यत्ववदती- 
द्दियस्य जीवनयोनिप्रयलनस्योत्पत्तौ कारणीभूतमतीन्धियं ज्ञानं सुषुप्तौ 
कल्पनीयमित्यनिष्टप्रसञ्जनमिति । तदेवं नवीनानां मतानुसारेण तु 
श्वासादे8 कारणीभूतादृष्टाधिष्ठानत्वेनात्मन सिद्धिरिति सर्वमवदातम्‌ । 


अत्रात्मसाधने द्वितीयो हेतुनिमिषोन्मेष इति । अक्षिपक्ष्मणोः संयोग- 
जनकं कर्म निमेष, तयोरेव विभागजनकं कर्म उन्मेष इत्युच्यते । लोके हि 
संयोगविभागौ क्रमेण नोदनाभिघाताभ्यां दृष्टकारणाभ्यां भवत । प्रकृते च 
दृष्टकारणमन्तरेण निरन्तरमुत्पद्यमानौ निमेषोन्मेषौ प्रयलनं विनाऽनुत्पद्य- 
मानौ प्रयलवदात्माधिष्ितं शरीरमिति साधयत । तदनुमानस्वरूपं तावत्‌ - 
“शरीरं प्रयलवदधिषशितिम्‌, इच्छाधीननिमेषोन्मेषवदवयवयोगित्वात्‌, दार- 
यन्त्रवत्‌"7 इति । यथा कस्यचित्‌ प्रयत्नेनैव दास्पुत्रकनर्तनम्‌, तथा- 
ऽक्षिपक्ष्मनर्तनमपि कस्यचित्‌ प्रयत्नेनैवेति प्रयतलवदात्मसिद्धि । 


तृतीयो हेतुर्जीवनमिति। जीवनं नाम स्वकर्मोपार्जितशरीरावच्छिन्ना- 
त्ममन्संयोग इति । तदुक्तम्‌ ¬ “सदेहस्यात्मनो विपच्यमानक्माशय- 
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सहितस्य मनसा सह संयोग सम्बन्धो जीवनम्‌"*8 इति । प्रकते तु 
जीवनपदेन जीवनकार्यं वृद्धिक्षतभग्नसं रोहणादि लक्ष्यते । भग्नं भग्नं पुन 
पुनश्च परिक्क्रियमाणं भवनं परिष्कतरिं स्वस्वामिनं यथाऽनुमापयति, 
तथेव जीवदेहस्यान्नादिना वर्धनम्‌, भग्नस्य वा भेषजाद्युपचारेण पुनः संरो- 
हणादिकमपि स्वाधिातारं वदहिर्मुखैरिद्धियैरसतनिकृष्टमपि प्रत्यगात्मानं 
स्पष्टमनुमापयति । तथा हि प्रमाणम्‌ - “शरीरस्य वृद्धिक्षतसंरोहणं 
प्रयतलवता कृतम्‌, वृद्धिक्षतभग्नसंरोहणत्वात्‌, गृहवृद्धिक्षतभग्नसंरोहण- 
वत्‌” इति । 

मनोगतिरिति चतुर्थोऽपि हेतुरात्मसाधक एव । तथा हि - 
मनोगतिनमि मनसोऽभिमतविषयग्रहणानुकरूला क्रिया । गृहैकदेशे लाक्षा- 
गोलकस्येतस्ततः प्रेरणं प्रेक्षता प्रेक्षावता तथा गृहकोणे तिरोहितमपि 
दारकमनुमीयते, तथैव शरीरान्तर्गतस्याणोरमूर्तस्य च मनसश्चश्युरादीद्धियै- 
योगो विप्रयोगश्च नियतो गम्यमानो योगविप्रयोगजनकं शरीरान्तस्तिरोहित- 
मात्मानमनुमापयति । तद्यथा ¬ “श्रयत्वता प्रर्य मन, अभिमतविषय- 
सम्बन्धनिमित्तक्रियाश्रयत्वात्‌, दारकहस्तगतपेलकवत्‌”7० इति । 


इद्धियान्तरविकार इति पञ्चमो हेतु । आमलकफलं पश्यत 
पुरुषस्य रसनेद्ियविकारो दन्तोदकसंप्लवरूपः सञ्जायते । स च पूवनु- 
भूताम्लरससंस्कारजन्य, चक्षुरादीद्धियाणां रूपादिनियतविषयत्वात्‌ । 
नहि चक्षुरिन्धियेणैव रसस्यापि ग्रहणं भवितुमर्हतीत्यनेकेद्धियैव्यपिमा- 
निन्धियसामान्याधिाता प्रत्यगात्माऽनेकगवाक्षेषु पययिण प्रेक्षमाणो गृह- 
स्वामीवानुमीयते । तदुक्तम्‌ - ““रसनविक्रियादर्शनादनेकगवाक्षान्तर्गत- 
प्रेक्षकवदुभयदर्शी कश्चिदेको विज्ञायते"? इति । 
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एवमेव अहं सुखी, अहं दु्वीत्यादिप्रत्ययेषु प्रतीयमानसुखदुश्वादि- 
भिर्गुणिर्गुण्यनुमीयते । लोके यथा धनवान्‌ सुखीत्यादौ सुखं धनसमाना- 
धिकरणमेवावगाहते, तथैव अहं सुखीत्यादौ सुखादिकमहन्त्वसमानाधि- 
करणमेवावगाहते । न चाहंबुद्धिविषयत्वं शरीरादावस्तीति वाच्यम्‌, मम 
शरीरमित्यनेन बाधदर्शनात्‌ । ममात्मेत्यात्मनि षष्ीसम्बन्धस्तु “राहोः 
शिर" इतिवदुपपद्यते । तदुक्तम्‌ - “मम शरीरमिति ममकारसामान्येना- 
हङ्ारस्य भानान्ममात्मेत्यत्रापि तथेति चेन्न, तत्र ममकारस्यौपचारिकि- 
त्वात्‌, राहो शिर इतिवदभेदेऽपि षष्छ्युपपत्तेः"? इति । 


अपरं च, अहं देवदत्त" इत्यादिधीसम्भवेऽपि “अहं देह, अहं नयनम्‌" 
इत्यादिधियो न कदाप्युदय सम्भवति । तस्माद्‌ देहा्यतिरिक्त कश्चि- 
दहमिति विषयो बुद्धिसुखदुष्वेच्छद्ेषप्रयलाश्रय परिग्राह्य । स एवात्मा । 
तदुक्तम्‌ - “सुखदुश्वेच्छाद्रेषप्रयलैश्च गुणेरगुण्यनुमीयते'”78 इति । 


ननु सुखदु्वादयो नात्मगुणा भवन्ति, किन्तु शरीरगुणा एव, नो चेत्‌ 
पादे मे वेदना, शिरसि मे सुखमित्यवं प्रादेशिकत्वेन तेषामुपलम्भो बाध्येत । 
न च बाध्यते । अतो यद्धर्मतयाऽबाध्यत्वेन प्रतीयमाना ये पदार्था, ते 
तन्निष्ठा एवेत्यवसीयते । तथा चैते सुखदुश्वादयः शरीरे उपलभ्यमाना- 
स्तत्निा एवेति निश्चप्रचम्‌ ¬ इति चेन्न, पार्थिवविशेषगुणानां व्याप्य- 
वृत्तित्वनियमात्‌, सुखदुश्वादीनामव्याप्यवृत्तित्वेनाबाधितोपलम्भान्न तेषां 
शरीरधर्मत्वप्रत्याशापि । तथा चोक्तम्‌ - ““सुखादयः शरीरेन्दियविशेष- 
गुणा न भवन्ति, अव्याप्यवृक्तित्वात्‌ । ये तु शरीरेद्दियविशेषगुणास्ते व्याप्य- 
वृत्तयो दृष्टा, यथा रूपादयः, न च तथा सुखादयो व्याप्यवृत्तय, तस्मान्न 
देहेन्दरियगुणा इति व्यतिरेकी"? इति । “बाह्येद्धियाप्रत्यक्षत्वा्च, 
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तथाऽहंशब्देनापि पृथिव्यादिशब्दव्यतिरेकादिति'”5 इति प्रशस्तपादोक्त्या 
च सुखादयो न शरीरेन्दियगुणा भवन्ति । यतो हि शरीरेद्ियगुणेषु 
गुरुत्वादयोऽपरत्यक्षा$, रूपादयस्तु बाह्येद्धियप्रत्यक्षाः । सुखादयः प्रत्यक्ष- 
योग्या अपि न बाह्येद्धियप्रत्यक्षविषया इति न शरीरगुणा । अपरं च, 
अहं सुखीत्यत्रोक्ताहंशब्दस्याहं प्ृथिव्यहमुदकमित्येवमादिरूपेण पृथिव्या- 
दिभिः साकं सामानाधिकरण्याभावादेते सुखादिगुणा पृथिव्यादीनामपि न 
सम्भवन्ति । अहंशब्दस्य शरीरे प्रतीयमानं सामानाधिकरण्यं त्वात्मोपकार- 
कत्वाद्‌ भृत्येहमेवायमितिवल्लक्षणया व्यपदेश इति विज्ञेयम्‌ । तस्मादेते 
सुखादिगुणेर्गुण्यात्माऽनुमीयते । 
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आत्मन स्वरूपं गुणाश्च 


तदेवं लक्षणघ्रमाणाभ्यां सिद्धोऽयं जीवात्मा कर्मणां कर्ता, कृततत्त- 
त्कर्मफलानां भोक्ता, विभुश्च वर्तत इति वैशेषिका मन्यन्ते । वैशेषिकनये 
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आत्मनो द्रव्यत्वात्‌ तस्य च गुणक्रियाश्रयत्वमावश्यकमिति तस्मिन्‌ चतु- 
दशगुणा स्वीक्रियन्ते । तदुक्तं भाष्यकारेण प्रशस्तपादाचार्येण - “तस्य 
गुणा बुद्धिसुखदुश्वेच्छाद्रेषप्रयतधममधिर्मसंस्कारसंख्यापरिमाणपृथक्त्व- 
संयोगविभागा" इति । विश्वनाथन्यायपञ्चाननेनापि - 
बुद्धूयादिषट्कं संख्यादिपञ्चकं भावना तथा । 
धमधिर्मो गुणा एते ह्यात्मनः स्युश्चतुर्दश 77 ॥ इत्युक्तम्‌ । 


तदेवं वैशेषिकनये आत्मा सगुण एव न निर्गुण । नन्वात्मन सगुणत्व 
“निर्ुणं निष्कियं सूक्ष्मं निर्विकत्पं निरज्जनम्‌””78 इत्यात्मनो निर्मुणत्वप्रति- 
पादकश्चुतिविरोध इति चेन्न, निर्गता निष्पन्ना ज्ञानेच्छादयो गुणा ह्यदृष्टा- 
दिवशाद्‌ यस्मिन्‌ स निर्गुण इति व्याख्यानेन विरोधपरिहारोपपत्तेरिति 
वैशेषिकाणामाशयः?७ । 


महर्षिणा कणादेन ¬ “श्राणापान .... सुखदुश्चेच्छद्षप्रयतनाश्चात्मनो 
लिङ्गानि”% इति सूत्रेण बुद्धूयादिप्रयलान्ता गुणा आत्मन्युपस्थापिता६ । 
““आत्मान्तरगुणानामात्मान्तरेऽकारणत्वात्‌"8" इति । सूत्रेण चात्मनि 
धमधिर्मौ व्यवस्थापितौ । अस्य सूत्रस्यायमर्थ - आत्मान्तरसमवेतानां 
यागहिंसादिजन्यानां पुण्यपापानामन्यत्रापि यौ सुखदु््वात्मकौ गुणौ दुष्यते, 
तयो कारणत्वं न भवति, किन्तु तत्तदात्मनिष्टाभ्यामेव धमधिमध्यां 
तत्तत्सुखदुश्वे, न व्यधिकरणाभ्याम्‌, अन्यथा कृतहानाकृताभ्यागमप्रसङ्क । 
अत एव “शास्त्रदेशितं फलमनुषातरि” इति जैमिनीया अप्यामनन्ति । 


76. प्र.पा.भा., पृ.२०८ 
77. कारि. ३२-३३ श्लो. 

78. अध्यात्मो., ६२ 

79. अःव्र.सि., पृ-१०८ टिपणी. 
80. वै.सू, ३.२.४ 

81. वै.सू. ३.१.५ 
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कृतहानाकृताभ्यागमनिरासः 


अत्रैवं शङ्का जागर्ति यत्‌ “वेश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेत्‌” इत्या- 
दिना पित्कृतपुत्रेष्टिना पुत्रे तेजसित्वादि8 सम्पद्यते, पुत्रकृतश्राद्धादिना च 
पितुस्तुप्िरिति श्रवणात्‌ पूर्णोक्तस्य ““शास्त्रदेशितं फलमनुषातरि” इत्यस्य 
व्यभिचार इति । 


अत्र समाधानत्रयं सम्भवति । तथा हि - अन्यसमवेतादुष्टादन्यत्र 
फलोत्पत्त्यभावात्‌ फलभोक्तर्येवापूर्वोत्त्ति स्वीकर्तव्या । अस्ति यद्यपि 
कृतपूर्वयो सामानाधिकरण्यनियम, अथापि “यागादौ ऋष्विगादीनां 
करतूत्वेऽपि स्वामिन्येवापूर्वोत्पत्ति, तद्वदेवोपपत्ते”% इति श्रीवीरराघवा- 
चार्या अभिप्रयन्ति । 


शङ्करमिश्ास्तु - ““शास्त्रदेशितं फलमनुखातरि" इति न नियमः, 
अपि तु बलवता बाधकेनापोद्यमानत्वादुत्सर्ग एव । प्रकृते पुत्रेषटिपित्र- 
श्राद्धादौ पुत्रतेजसखित्वादि पितुस्तृष्यादिफलानां पुच्नपितुगतत्वेन श्रवणस्यैव 
बाधकत्वात्‌ । न चैवं सत्यतिप्रसङ्ख इति वाच्यम्‌, बाधकश्चुतेरेवाति- 
प्रसङ्खनिवारकत्वादिति प्रतिपादयन्ति 8५ । 


वृत्तिकारस्तु - ““शास्त्रदेशितम्‌"” इत्यादिर्नियम एव । पित्रादीनां तु 
यत्फलं तच्छ्राद्धादौ ब्राह्मणानामाशीर्म््रानुभावात्‌, “कृतार्थस्ते पितरो 
भूयासुः” इति पितृयज्ञे । पुत्रेष्टौ तु सन्तुष्टानामृत्विजामाशीदनिात्‌ - 


82. तै.सं., २.२.५.३ 
838. वै.सू. ६-१.५. रसायनव्याख्या. 
84. वै.सू.उप., ६.१.५ 
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“तेजस्वी वर्चस््यन्नादस्ते पुत्रो भूयात्‌” इत्यादयः, जाङ्गलिकमन्त्रपाठादिव 
सर्पदष्टस्य विषापहरणमित्याहु४85 । 


अत्र आहुः" इति प्रतिपादयतः शङ्रमिश्चस्य वृत्तिकाराभिप्रायोऽनभि- 
परेत इति प्रतिभाति । वस्तुतस्तु नियमविधित्वेऽपि न क्षति । “आम्नायस्य 
क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदथनिां तस्मादनित्यमुच्यते""8€ इति मीमांसासूत्र 
नुसारेण सर्वेषां वेदवाक्यानां मन्त्रत्राह्मणात्मकानां क्रियार्थत्वे प्रतिज्ञातानां 
तन्मात्रार्थकत्वे द्रव्यादिबोधकानां तेषामानर्थक्यापत्तिर्मा भूत्‌, यतो ह्येक- 
स्याप्यक्षरस्यानर्थक्याऽसम्भवस्य ्रौव्यादेवानर्थक्यमतद्थनामित्यापत्तिवचनं 
प्रवृत्तम्‌ । इत्थं च द्रव्यादयर्थकानामानर्थक्यापत्ताविष्टापत्तेऽ कर्तुमशक्यत्वात्‌ 
कथमुक्तप्रतिज्ञा समुपपद्येतेति विचारे वर्तते कश्चन निश्चयप्रकारः । 
तथाहि - 

क्रियार्थत्वादित्यनेन क्रियार्थमपि यदुपदिश्यते, तदपि क्रियोपदेशान्त- 
गतमेव । तेन तद्वोधकस्य क्रियार्थत्वमव्याहतमेव । अत एव - “भूतं हि 
भव्यायोपदिश्यते"87 इति मीमांसान्यायोक्तिरपि सामज्जस्यं भजते । 
भूतस्य सिद्धस्य आज्यादिरूपस्य द्रव्यस्य भव्याय साध्याय क्रियायै उपदेश 
इति हि तदर्थ । इत्थमेव - “ऋतं पिबन्तौ सुक्रतस्य लोके""88 इत्युप- 
निषद्वाक्यविवरणावसरे उत्तरमीमांसायां पानप्रयोजककर्तरि परमेश्वरे 
पानकर्तृत्ववाधात्‌ "पिबन्तौ" इत्युक्ति8 कथं सङ्गच्छेतेत्यापत्तौ ¬ “ऋतं 
सत्यमवश्यंभावित्वात्‌ कर्मफलं पिबन्तौ । एकस्तत्र कर्मफलं पिबति भुङ्क्ते 
नेतरस्तथाऽपि पातुसम्बधात्‌ पिबन्तावित्युच्यते, छत्रिन्यायेन" इति 
भगवता भाष्यकारेण शङ्कराचार्येण पाययन्नपि पिबन्नित्युपचर्यत इति 
व्यवस्थापितम्‌ । 


85. वै.सु.उप. ६.१.५ 
86. जै.सू, १२.१ 

87. मी.प्र.प्रभा., पृ.४८ 
88. कठ., २.३.-१ 

89. कठ. शा.भा., १-३.१ 
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तथा च त््यायेन प्रकृतेऽपि विमर्शे कृते सति - ““शास्त्रदेशितं फल- 
मनुखातरि'" इति वचनेन यदुदेशेन अनुष्ठाता कर्म कुरुते, तस्याप्यनु्ातु- 
गतत्वेन तत्रापि पर्यवसितं फलं न नियमविधिमतिक्रामति, असम्बन्धस्य 
फलाऽसम्बन्धादतिप्रसङ्खाभावात्‌ । अत एव यजमानगतफलार्थ क्रियमाणा- 
नामनुष्ठानानामनुष्ठात्रगतफलाऽप्रयोजकत्वेऽपि न नियमविधिभङ्कपसङ्४, 
तत्र साक्षादनुष्ातृणामेतन्नियमसम्बद्धत्वेन तदद्वारा यजमानस्याप्यनु्ातू- 
त्वेन फलानामनु्ात्रगतत्वोपपनत्तेः । इत्यमेव तत्र सङ्गति कर्तुं शक्यते । 
अत एव च ““स्वरितजितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले" इति पाणिनिसूत्रमपि 
मानतामावहति । अन्यथा “शास्त्रदेशितं फलमनुष्टातरि'” इति नियमानु- 
सारेणानुष्ठातर्येव फलसम्पत्तौ फलस्य यजमानगतत्वेन परस्मैपदविधान- 
मसम्भवग्रस्तं स्यात्‌, तत्र फलस्यानुष्ठातगतत्वाभावेन सूत्राऽप्रवृत्ते । यदा 
च परम्परयाऽप्यनुष्ठात्ृत्वं स्वीक्रियते, तदानीं यजमानोऽप्यनुष्ाता एव । 
तत्र - “शास्त्रदेशितं फलमनुष्टातरि"' इत्यत्र साक्षात्‌ परम्परासाधारण- 
स्यानुष्ठातृत्वस्य ग्रहणेन सर्वसामञ्जस्योपपत्ति । 


इत्थं च सूक्ष्मेक्षिकया सर्वेषां वचनानां समालोडने कृते सति वृ्ति- 
कारनिरूपितं नियमविधित्वं प्रामाणिकमेवेति नोत्सर्ग समाश्चरयणीय इति 
वक्तुं शक्यत एव । तथा च न कथमपि - ““शास्त्रदेशितं फलमनुखातरि” 
इत्यत्रोत्सर्गत्वम्‌ । नियमत्वे चारुचिं न पश्याम । तस्मात्‌ - “शास्त्रदेशितं 
फलमनुषातरि” इत्यस्य मीमांसावचनस्य क्वचित्‌ साक्षादनुखातृत्वेन 
फलसम्बन्धित्वस्य, क्वचित्‌ परम्परया चेति व्यवस्थापयितुं शक्यत्वात्‌, 
तस्याश्च लोकशास्त्रसिद्धत्वान्न कृतहानाकरृताभ्यागमप्रसङ्ग इति । 


एवं धमधिर्मवत्‌ “आत्ममनसोऽ संयोगविशेषात्‌ संस्कारा स्मरतिः'"० 
इति सूत्रेण स्मृतिहेतुभावनाख्य संस्कारोऽप्यात्मन्य्गीक्रियते वैशेषिके8 । 


90. पा.सू., १.३.७२ 
91. वै.सू, ९.२-६ 
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संस्कारं विना स्मृत्युत्पत्त्यभावात्‌ सर्वे आत्मानो यत्किज्चित्‌ स्मृतिवन्त एव 
भवन्तीत्यात्मनि भावनाख्य संस्कारः सिद्धूयति । 


“व्यवस्थातो नाना इति सूत्रेणानेकात्मव्यवस्थापनद्वारा महर्षिणा 
कणादेनात्मनि संख्यापि व्यवस्थापिता । तद्यथा - नानाभेदभाविनां 
ज्ञानसुखदुश्खादीनां प्रतिसन्धानमत्र व्यवस्थेत्युच्यते । यदा कश्चन सुखी 
तदानीमेवान्यो दुश्खी, यदा च कश्चिदभिज्ञस्तदानीमेवान्यो जड इतीयं 
व्यवस्थाऽऽत्मभेदमन्तरेणाऽनुपपद्यमाना साधयत्यात्मनां भेदम्‌। तदुक्तम्‌ - 


कश्चिद्‌ र कश्चिदाढ्य& कश्चिदन्यविधः पुन । 
अनयैवात्मनानात्वं सिद्धूयत्यत्र व्यवस्थया ॥ इति । 


इयं हि व्यवस्था न केवलं यौक्तिकी, अपि तु शास्व्रसम्मतेति प्रति- 
पादयन्‌ प्राह महर्षि - “शास्वसामथ्यचि "०५ इति । शास्तीति शास्त्रमिति 
व्युत्पत्तिसिद्धं हि शास्त्रं तदानीमेव शास्त्रं स्याद्‌ यदेक शास्ता अपरश्च 
शासनीय इति द्वावात्मानौ स्याताम्‌ । नद्येक एवात्मा शास्ता शासनीयश्च 
भवति । 


अत एव श्रूयते - 


द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषष्वजाते । 
तयोरन्यः पिष्पलं स्वाद्वत्ति अनश्यन्नन्यो अभिचाकशीति % ॥ इति। 


नन्वेवमद्ैतप्रतिपादकानां तत्वमसि" इत्यादिमहावाक्यानां का गति- 
रिति चेत्‌, “निरञ्जन परमं साम्यमुपैति" इति श्रुतिबलेन तत्सदृशस्त्व- 
मसीति षरत्यभिज्ञामुखेन मोक्षावस्थायां ब्रह्मसाम्यपराणि तानीत्यवधेयम्‌ । 


92. वै.सू. ३-२.२० 
93. तत्त्वा., प-१५३ 
94. वै.सू., ३.२.२१ 
95. मुण्ड. ३.१.१ 
96. मुण्ड., ३.१.३ 
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तस्माददैतश्रुतय क्वचित्‌ कैवल्यपरा, क्वचिद्‌ ब्रह्मसाम्यपरा, क्वचिच्च 
सर्वप्रपज्चनियन्तृपरमात्मेक्यपरा इति मन्तुमुचितम्‌ । तदुक्तं श्रीधरभदेन - 
“अभेदश्रुतयस्तु गौणार्था इति दिक्‌ "97 इति । 


एवमात्मनि बहुत्वसंख्यासिद्धौ संख्यानुविधायि पृथक्त्वमपि तत्र 
सिद्धम्‌ । वैशेषिका आत्मनो विभ्रुपरिमाणत्वमङ्गीकुर्वन्ति । महर्षिणा 
कणादेन - “विभवान्महानाकाशस्तथा चात्मा" इति सूत्रेणाकाशवदिति 
सदृष्टान्तमात्मनो विभुत्वमुक्तम्‌ । अनेकेषु प्रदेशेषु युगपत्‌ शब्दोत्पततर्ूश्य- 
मानत्वात्‌ शब्दस्य चाकाशगुणत्वात्‌ शब्दोत्पत्तौ समवायिकारणस्याकाशस्य 
विभुत्वमङ्गीकर्तव्यम्‌ । विभुत्वाज्च परममहत्‌ परिमाणमस्य । “तथा 
चात्मा" इति सूत्रोक्त्याऽऽत्मनोऽपि विभुत्वं परममहनत्त्वं च सिद्धम्‌ । 
इदमत्रावधेयं यद्‌ यथाकाश एक, नात्मा तथा, “व्यवस्थातो नाना 
इति पूर्वमेवात्मनो नानात्वस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । 


श्रीशङ्करमिश्रेण - “यद्यात्मनः सकलमूर्तसंयोगित्वं न भवेत्‌, तदा 
तेषु तेषु मूर्तेष्वदुष्टवदात्मसंयोगात्‌ क्रिया नोत्पद्येत, व्यधिकरणस्यादृष्टस्य 
प्रत्यासत्त्यपेक्षया क्रियाजनकत्वात्‌ । सा च प्रत्यासत्तिरदृष्टवदात्मसंयोग 
एव । एवं सञ्चारिणि शरीरे तत्र तत्र ज्ञानसुखादीनामुत्पत्तिरात्मनो 
वैभवमन्तरेणानुपपन्नेत्यात्माऽपि व्यापक'"10 इति सहेतुरात्मनो विभुत्वं 
प्रतिपादितम्‌ । 


चन्द्रकान्ततकलिङ्कारेणाप्ययमेवाशयः प्रकटीकृत । तथाहि - 


विभुत्वात्‌ महानात्मा तेनादृष्टवता समम्‌ । 
योगाद्धि तेषु मूर्तेषु युगपत्‌ कर्मसंभव 10" ॥ इति । 


97. न्या.क., पृ.२१३ 
98. वै.सू., ७.१.२२ 
99. वै.सू., ३.२.२० 
100. वै.सू.उप., ७.१.२२ 
101. तत्त्वा.आ., ९३ श्लो. 
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श्रीधरभद्धेन - “विभुत्वं चात्मनो वह्वेरू्ध्वज्वलनाद्‌ वायोल्तिर्यग्गम- 
नादवगतम्‌ "2 इत्यात्मनो विभुत्वे कारणमुक्त्वा प्रमाणं चात्रोपस्थापितम्‌ - 
ऊर्ध्वज्वलनतिर्यक्पवनान्यात्मविशेषगुणकरतानि, गुरुत्वादिकारणाभावे सति 
कर्मत्वात्‌, पुरुषप्रयत्जपाणिकर्मवत्‌'”108 इति । अत्र विषये वैशेषिकाचार्या- 
णामिदमैदम्पर्यम्‌ - अग्नेरू्ध्वज्वलनं वायोस्तिर्यक्पवनं च कर्मरूपम्‌ । कर्म 
तावल्यायवैशेषिकदश्नि उत्क्षेपणादिना पञ्चप्रकारकम्‌ । उत्पत्तिविनाश- 
शीलत्वाच्च कर्मानित्यमित्युच्यते । अत एव पृथिव्यादिपञ्चमूर्त्रयेष्वेव तस्य 
स्थिति, न त्वमूर्तेष्वाकाशकालदिगात्मसु । मूर्तद्रव्येषूत्पद्यमानं कार्य 
भावाऽभावभेदेन द्विविधम्‌ । तत्र व्रव्योत्पत्ति-गुणोत्पत्ति-कर्मोत्पत्तिरूपं तु 
भावकार्यम्‌ । प्रध्वंसाभावोत्पत्तिरूपं त्वभावकार्यम्‌ । भावकार्य समवाग्य- 
समवायिनिमित्तसापेक्षम्‌ । अभावकार्य तु केवलं निमित्तकारणमपेक्षते । 
अत्र - “गुरुत्व -द्रवत्व-वेग-प्रयल-धमधिर्म-संयोगविशेषा क्रियाहेतव "०५ 
इति प्रशस्तपादोक्त्या पूर्वोक्तिषु त्रिषु भावकार्येषु कर्मरूपं यत्‌ कार्य तद्‌ 
गुरुत्वादिभिरुत्पद्यत इति ज्ञायते । प्रकृते यदग्नेरू्ध्वज्वलनं वायोश्च 
तिर्यकृपवनरूपं कर्म वर्तते, तत्‌ प्रति न तावद्‌ गुरुत्वं हेतुः, तस्याद्य- 
पतनाऽसमवायिकारणत्वात्‌ । नापि द्रवत्वम्‌, तस्याद्यस्यन्दनाऽसमवायि- 
कारणत्वात्‌ । नापि वेग, तस्य द्वितीयक्षणवृत्तिस्थाग्नेरू्ध्वज्वलनादौ 
हेतुत्वेऽप्याद्यज्वलनादावहेतुत्वात्‌ । नापि प्रयत्न, लोके प्रयलं विनैव 
दीपशिखाया ऊर्ध्वज्वलनस्य वायोश्च तिर्यकूपवनस्य सर्वानुभवसिद्धत्वात्‌। 
एवमेव संयोगविशेषौ नोदनाभिघाताख्यावपि हेतू न संभवत, तयो- 
विभागाविभागमात्रहेतुत्वात्‌ । अत उक्तेषु क्रियाहेतुष्ववशिष्टौ धमधिर्मा- 
वेव पारिशेष्यात्‌ कारणौ भवत । तदेवोक्तं महर्षिणा कणादेन ¬ “अग्ने- 
रू्ध्वज्वलनं वायोसिर्यक्पवनमणूनां मनसश्चाद्यं करमदष्टकारितम्‌”1%5 इति। 


102. न्या.क., प.२१३ 
103. न्या.क., पृ.२१५ 
104. प्र.पा.भा., पृ.र४४ 
105. वै.सू. ४.५.२३ 
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अस्यायमर्थ - अग्निगतमूष्वदेशप्राप्यनुक्रूलज्वलनम्‌, एवमेव वायुगतं तिर्यक्‌- 
पवनम्‌, तथाऽणूनां पार्थिवादिपरमाणूनां मनसश्च यदाद्यं सग्यकालीनं 
कर्म - इतीमानि क्मण्यदृष्टकारितानीत्यर्थ । न दृष्टमदृष्टं पुण्यपापरूप- 
मिति यावत्‌ । सर्गदकालीनमग्न्यादेरू्ध्वज्वलनादिकमदृष्टवदात्मसंयोगा- 
समवायिकारणकमित्यर्थ४ । “इतरेषां ज्वलनपवनकर्मणां वेगासमवायि- 
कारणकत्वमेव मन्तुमुचितम्‌, दृष्टे कारणे सत्यदृष्टकल्पनानवकाशात्‌""106 
इति शङ्करमिशरैरुक्तत्वात्‌ । 


अत्राद्यमित्यनेन सर्गव्यकालीनमिति ग्रहणं सुस्पष्टप्रतीत्यर्थम्‌ । यथा 
सर्वदा स्वप्रकाशस्याप्यात्मन£ - “अत्राऽयं पुरुष स्वयंज्योति8'”107 इति 
भगवती श्रुतिरत्रेत्यवस्थाविशेषे स्वप्रे आत्मन स्वप्रकाशत्वं यत्‌ प्रति- 
पादितवती तदात्मप्रकाशस्य सुस्पषटप्रतीत्यर्थम्‌ । तद्यथा - जाग्रदवस्थायां 
सूर्यप्रकाशेन व्यवहारः प्रवर्तते । अस्तं गते च सूर्ये रात्रौ चन्द्रमसा, प्रदीपेन, 
अग्निना वा लोका व्यवहरन्ति \ उपरतेषु प्रदीपाऽग्निचन्द्ेष्वन्धकारे 
वाग्ज्योतिषा व्यवहारः प्रचलति । यदा सुप्त पुरुष स्वप्रं पश्यति तदा 
तदानीन्तनानां स्वाश्रिकपदाथनिं प्रकाशने न सूर्यो न चन्द्रमा न चागम्नि- 
नापि वाग्ज्योति प्रभवति, तेषां सर्वेषां तत्रोपरतत्वात्‌ । उक्तं च 
'शङ्रभगवत्पादाचार्थै - “वैलक्षण्यात्‌ स्वप्रदर्शनस्य जागरिते हीन्धिय- 
बुद्धिमनआलोकादि-व्यापारसंकीर्णमात्मज्यो ति । इह स्वप्रे इन्ियाभावात्‌ 
तदनुग्राहकादित्याद्यालोकाभावाज्च विविक्तं केवलं भवति""108 इति । 
तस्मात्‌ सर्वेषु प्रदेशेष्वम्नेरू्ध्वज्वलने वायोस्तिर्यकूपवने चादृष्टवदात्मसंयोग 
एवासमवायिकारणमिति सिद्धम्‌ । अतः सर्वदेशेष्वात्मनोऽवस्थानमपरि- 
हार्यम्‌ । 


106. वै.सू.उप., पर.२.१३ 
107. बृ.उ., ४.३.९ 
108. बृ.उ.शा.भा. ४.३.९ 
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ननु भवत्वगेरू्ध्वज्वलनं वायोस्तिर्यकपवनं चादृष्टकारितम्‌ । न 
चैतावताऽऽत्मनो विभुत्वं सिद्धयति, अग्निवाखोरेवादृष्टाधिकरणत्वादिति 
चेन्न, अदृष्टं तावदात्मन एव गुण, नान्येषाम्‌ । तदुक्तम्‌ - 


संस्कारः पुंस एवेष्टः प्रोक्षणाभ्युक्षणादिभिः । 
स्वगुणा परमाणूनां विशेषा पाकजादय$109 ॥ इति । 


तस्माद्यत्र यत्रादृष्टनिमित्तेन कार्याणि भवन्ति, तत्र सरवत्रादृष्टाधि- 
करणस्यात्मन उपस्थितिरपेक्षत इति सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वरूपं व्यापकत्वम्‌, 
अत एव तस्य परममहत्परिमाणत्वं सिद्धम्‌ । 


एवमेवात्ममनश्संयोगरूपाऽसमवायिकारणेन सुखादीनामुत्पत्तिरिति 
संयोगोऽप्यात्मनिष्ठो गुण । संयोगस्य नश्वरत्वाद्‌ विभागोप्यात्मगुण एव । 
तदुक्तं प्रशस्तपादाचार्येण - “सन्निकर्षजत्वात्‌ सुखादीनां संयोग । तद्वि 
नाशकत्वाद्विभाग?"""10 इति । 


तदेवं वैशेषिकनये बुद्धि-सुख-दुश्वेच्छा -द्रेष-प्रयत्-धमधिर्म- 
संस्काराणां विशेषगुणत्वेन स्वीकारात्‌, गुणानां च द्रव्याश्रयत्वनियमात्‌, 
उक्तानां च गुणानां पृथिव्याद्यष्टद्रव्येषु शरीरेद्दियादिषु चोपलभ्यमान- 
त्वेनाऽनुभवाभावात्‌ तेभ्यो भिन्नं नवमं द्रव्यमस्तीति प्रतिपाद्य तदेवात्मेति 
व्यवस्थापितम्‌ । अस्मिन्नात्मनि विशेषगुणातिरिक्तत्वेन संख्या-परिमाण- 
पृथक्त्व-संयोग-विभागरूपा सामान्यगुणाश्च वर्तन्त इति प्रतिपादित- 
त्वादयमात्मा चदुर्दशगुणाधारभूत इत्यवगम्यते । वैशेषिका लोकव्यव्‌- 
स्थानुसारेण शास्त्रप्रामाण्यान्चात्मनानात्वं स्वीकृतवन्त । एते चात्मानः 
स्वभावतो जडरूपा$ । यदा तु पुरीतन्नाडिबदहिर्देशावच्छिन्नेन मनसा सह 
संयोगो भवति, तदा ज्ञानं गुण उत्पद्यत इति स्वीकाराज्जञानं नात्मन 
स्वरूपं न वा स्वाभाविको गुणः, किन्त्वागमापायी धर्म । अत्र हि प्रयलस्य 
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ध्मधिमणिां चात्मेवाश्रय इति स्वीकारादयमेव कर्ता भोक्ता चेत्यवगम्यत 
इति । 
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सांख्ययोगदर्शनयो8 पुरुषस्वरूपम्‌ 


सांख्ययोगौ पथग्बाला प्रवदन्ति न पण्डिता । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्‌ ॥ 
यत्सांख्यै8 प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 

एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यतिः" ॥ 
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इत्यादिभगवदुक्त्यनुसारेण सांख्ययोगदर्श्नयो परस्परं पूरकत्वान्नोभे 
अत्यन्तं भिन्ने दइनि । अत एव पञ्च्विंशतितत््वविषये नास्ति वैमत्य- 
मुभयो$12 । योगदशनि पुरुषविशेष ईश्वर इति स्वीकारात्‌ तत्र वैमत्येऽपि 
सामान्यपुर्षस्तु सांख्याभिमत एव योगस्याप्यभिमत इति तत्स्वरूपं 
तावद्विचार्यते । 


तत्र तावदीश्वरक्रष्णेन - “न प्रकृतिर्न विकृति पुरुष""1"3 इत्यस्यां 
कारिकायां पुरूषो न कस्माचिदुत्पद्यते नापि पुरुषात्‌ किच्िदुत्पद्यत इति 
तस्य कार्यकारणोभयभावशून्यत्वं प्रतिपाद्य, 


त्रियुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मि । 
व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌“ ॥ 


इत्यनया कारिकया त्रियुणत्वादिधर्मव्यक्तप्रधानयो साधर्म्य प्रति- 
पाद्य “तद्विपरीतः पुमान्‌" इति ताभ्यामस्य वैधर्म्यं प्रतिपादितम्‌ । तद्यथा- 
त्रयो गुणा यत्र तत्‌ त्रिगुणम्‌, त्रिगुणाधारमित्यर्थ । यद्यपि सांख्यदशनि 
त्रिगुणशब्देन सत्त्वादीनामेव बोध, अथाप्यत्र तद्धर्मभूतानां सुखदुश्व- 
मोहानां ्रहणमिति वाचस्पतिमिश्रा अभिप्रयन्ति"5 । यतो हि सत्त्वादिगुण- 
त्रयाधारत्वस्य व्यक्ते सम्भवेऽपि प्रधाने तदसम्भवात्‌, तस्य सत्त्वादिसाम्या- 
वस्थारूपत्वात्‌,"5 अतोऽत्राव्यापिर्मा भूदिति मिश्राणामाशयः । सुखदुश्- 
मोहानामाधारत्वं तु व्यक्तप्रधानयोरुभयोरपि सम्भवतीति तयोच्निगुणत्वं 
साधर्म्यम्‌ । पुरुषस्य च तद्विपरीतत्वात्‌ तस्यात्रिगुणत्वम्‌, अर्थात्‌ साख्या- 


112. सांख्या निरीश्वरा४ केचित्‌ केचिदीश्वरदेवता३ । 
सर्वेषामपि तेषां स्यात्‌ तत्वानां पञ्चविंशति ॥ 

113. सां.का. ३ 

114. सां.का. ११ 

115. सां.त.कौ., पृ. ११७ 

116. एतेषां या समावस्था सा प्रकृति किलोच्यते । 
प्रधानाव्यक्तशब्दाभ्यां वाच्या नित्यस्वरूपिका ॥ 
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भिमतः पुरुषोऽत्रिगुणः, निर्गुण इत्यर्थ । तस्य निर्गुणत्वे “साक्षी चेता केवलो 
निर्गुणश्च "",117 ““असद्धो ह्ययं पुरुष118 इत्यादिश्चुतयोऽपि प्रमाणम्‌ । 


विवेको न विद्यते यस्य तदविवेकि । अत्राविवेकित्वं नाम भिन्नत्वम्‌ । 
नहि प्रधानं स्वस्माद्‌ भिद्यते, स्वस्मात्‌ स्वस्य भेदाऽभावात्‌ । न व्यक्तमपि 
प्रधानाद्‌ भिद्यते, व्यक्तस्य प्रधानकार्यत्वात्‌ । कार्यकारणयोरत्यन्तभेदा- 
ऽसम्भव । अत उभावप्यविवेकिनावुच्येते । पुरुषस्तु ताभ्यां भिन्न इति स 
विवेकी "19 । 


विसिनोति विषयिणमनुबध्नातीति विषय, ज्ञानग्राह्य इत्यर्थ, 
व्यक्तप्रधानयोज्ञनिभिन्नत्वात्‌ । अत एव तौ ज्ञानग्राह्याविति तयोर्विषय- 
त्वम्‌ । पुरुषस्तु “चिन्मात्रं सर्वगं नित्यम्‌'*,12० “शचिन्मात्रमेव चिन्मात्रम्‌" 
इत्याद्युपनिषन्मन्त्राधारेण ज्ञानस्वरूप इति न स ज्ञानविषयः । अत एव 
पुरुषस्याविषयत्वम्‌ । 


सामान्यत्वं नामानेकै पुरषेरगृह्यमाणत्वम्‌ । यथैकस्यैव घटस्यानेक- 
पुरुषीयज्ञानविषयत्वम्‌, तथा व्यक्तप्रधानयोरप्यनेकपुरुषीयज्ञानविषयत्वात्‌ 
तयो सामान्यत्वम्‌ । पुरुषस्य च ज्ञानरूपत्वात्‌ तस्यासामान्यत्वम्‌ । 


अचेतनं नाम जडस्वरूपम्‌ । सांख्यसिद्धान्ते व्यक्तप्रधानयोर्जडत्वात्‌ 
तयोरचेतनत्वम्‌ पुरुषस्य चिद्रूपत्वात्‌ तस्य चेतनत्वम्‌ । 


प्रसवधर्मि ~ प्रसवो नामाऽन्याविभविहेतुत्वरूपः परिणामः, स चासौ 
धर्मश्चेति प्रसवधर्म४, स अस्यास्तीति प्रसवधर्मि, सर्वदा परिणामशालि 
इत्यर्थ । व्यक्तप्रधाने न कदापि सरूपविरूपपरिणामाभ्यां विरमेते इति 





117. श्व.उ. ६.११ 
118. ब्रु.उ., ४.३. २५-२६ 

119. ^न प्रकृतिर्न विकृति पुरुषः" (सां.का.३) 
120. व.उ., २.२१ 

121. ते.बि.उ., २.२४ 
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तयो प्रसवधर्मित्वम्‌ । पुरुषस्य चाविकारित्वात्‌ तस्याप्रसवधर्मित्वम्‌,122 
पुरुष सरूपविरूपपरिणामरहित इति यावत्‌ । एवं व्यक्तप्रधानयोर्भिन्न- 
धर्मवत्वं पुरुषस्येति सिद्धम्‌ । 


नन्वहेतुमत्त्वादीनां प्रधानधर्माणाम्‌, अनेकत्वस्य च व्यक्तधर्मस्य 
पुरुषे विद्यमानत्वात्‌ कथं व्यक्तप्रधानाभ्यां विपरीतः पुरूष इत्युच्यत इति 
चेत्‌, सत्यम्‌, अत एव 'तथा च" इत्यत्रोक्तम्‌ । चकारोऽत्राप्यर्थक । 
अतोऽहेतुमत्त्वादिग्रधानधर्मस्य, अनेकत्वस्य च व्यक्तधर्मस्य पुरुषे विद्यमानत्वं 
संगच्छते । तस्मात्‌ त्रिगुणत्वादिधरमर्व्यक्तप्रधानयो पुरुषस्य वैधर्म्येऽप्य- 
हेतुमत्त्व -नित्यत्वव्यापकत्व-निक्कियत्वानाभ्रितत्वालिङ्कित्व-निरवयवत्व- 
स्वतन्तरत्वरूपा ये व्यक्तस्य विपरीतधमम प्रधानस्योक्तास्ते पुरुषस्यापि 
सम्भवन्तीति तै8 पुरुषप्रधानयोऽ साधर्म्यम्‌ । यथा व्यक्तपदार्था अनेके, 
तथा पुरुषाणामप्यनेकत्वात्‌ पुरुषव्यक्तयोरनेकत्वं साधर्म्यम्‌ । एवं पुरुषे 
त्रिगुणादिविपर्यसिादेव तस्य साक्लित्वादिकमपि सिद्धयति । तदुक्तमीश्वर- 
कृष्णेन - 
तस्माच्च विपयसित्‌ सिद्धं साश्षित्वमस्य पुरुषस्य । 
कैवल्यं माध्यस्थ्यं द्रषटृत्वमकर्तृभावश्च "3 ॥ इति । 


अस्यायमर्थ - पुरुषस्याचेतनविप्यसिात्‌, अर्थात्‌ तस्य चेतनत्वात्‌ 
साक्षित्वम्‌, लोकेऽपि चेतनानामेव साक्ित्वदर्शनात्‌ । यथाऽर्थिप्रत्यर्थिनौ 
स्वविवादविषयं साक्षिणे दर्शयत, तथा प्रकृतिरपि स्वरचितविषयं पुरुषाय 
प्रदर्शयतीति पुरुष साक्षीत्युच्यते । “साक्षी चैता केवलो निर्गुणश्च"”1५ 
इति श्रुतिरपि चेतनस्यैव साक्षित्वं प्रतिपादयति । एवमेवाविषयत्वात्तस्य 
द्रटत्वमपि। “साक्षाद्‌ द्रष्टरि संज्ञायाम्‌ 125 इति सूत्रेण भगवान्‌ पाणिनि 


122. सां.त.कौ., पृ.११९-१२१ 
123. सां.का., १९ 

124. श्व.उ., ६.११ 

125. पा.सू. ५.२.९१ 
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साक्षिण एव द्रषटूत्वमपि व्यवस्थापितवान्‌ । योगदश्नेऽपि - “द्रष्ट 
दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्य "15 “रषटरदृश्ययो8 संयोगो हेयहेतु५ 
इत्यादिसूत्रभाष्ये व्यासेन पुरुषस्य बुद्धूयादिविलक्षणत्वं तस्य द्रषटत्वं च 
व्यवस्थापितम्‌ । पुरुषस्य साक्षित्वे द्रष्टृत्वे च ““पुरुष साक्षी, चेतनत्वात्‌”, 
“पुरुषो द्रष्टा, अविषयत्वात्‌” इत्याद्नुमानमप्यूह्यम्‌ । सांख्यदरशने आलत्य- 
न्तिको दुष्वत्रयाभावः कैवल्यमिति स्वीकारात्‌, पुरुषस्य च स्वभावतोतत्रिगुण- 
त्वात्तस्य कैवल्यम्‌ । पुरुष कैवल्ययोगी, अत्रिगुणत्वादित्यनुमानमपि । 
एवमत्रैगुण्याज्च तस्य माध्यस्थ्यम्‌ । सुखदुश्चेषु यो रागदवेषवान्न भवति स 
मध्यस्थ "ॐ इत्युच्यते । पुरुषस्य सुखादिराहित्यात्‌ स रागद्वेषरहित इति 
तस्य माध्यस्थ्यम्‌ । “तदुभयरहितस्तु मध्यस्थ इत्युदासीन इति चाख्यायते" 
इति वाचस्पतिमिश्रेण पुरुषस्यौदासीन्यमपि प्रतिपादितम्‌ । “वादिप्रति- 
वादिनो समो मध्यस्थः, सर्वत्रोपेक्षावानुदासीन "1० इत्युदासीनमध्यस्थयो- 
भ्दिऽप्यत्र रागद्ेषराहित्यांशमात्रादुभयोरभेद उक्तो मिश्रैः । एवमेव 
पुरुषस्य विवेकित्वादप्रसवधर्मित्वाञ्च तस्याकर्तृत्वमपि । 


नन्वेवं चेतनस्याकर्तूत्वेऽचेतनस्य सुतरां कर्तृत्वाभाव इति “चैतनोऽहं 
चिकीर्षन्‌ करोमि" इत्यादिना चेतनत्वकर्तृत्वयो£ सामानाधिकरण्यस्य 
लोकेऽनुभूयमानस्य का गतिरिति चेन्न, अचेतनं हि बुद्धूयादिकं चेतन- 
सन्निधानमात्रेण चेतनवदिव भूत्वा करोतीति बुद्धूयादेरेव कर्तृत्वम्‌ । पुरुषे 
प्रतीयमानं कर्तृत्वं त्वौपाधिकमित्यवगन्तव्यम्‌ । अतो वस्तुत पुरुषस्त्व- 
कर्तैव । तदुक्तमीश्वरकृष्णेन - 


126. यो.सू., २.२० 
127. यो.सू., २.२७ 
128. सृहन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थदेष्यबन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते ॥ (भ.गी., ६.९) 
129. सां.त.कौ., प्र.१६९ 
130. भ.गी., शं.व्या., ६.९ 
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तस्मात्‌ तत्संयोगादचेतनं चेतनवदिव लिङ्गम्‌ । 
गुणकर्तृत्वेऽपि तथा कर्तेव भवत्युदासीन£1 ॥ इति । 


महर्षिणा कपिलेनापि - “उपरागात्‌ कर्तृत्वं चित्सान्निध्याचित्सान्नि- 
ध्यात्‌'"132 इति सूत्रेणायमेवाशयः प्रकटीकृत । 


तदेवं सांख्यपुरुषोऽत्रिगुणत्वविवेकित्वाविषयत्वासामान्यत्वचेतनत्वा- 
प्रसवधर्मित्वाहेतुमत्त्व -नित्यत्व-व्यापकत्व-साक्षित्व-केवलत्वमाध्यस्थत्वो- 
दासीनत्व -द्रषटत्वाकर्तृत्वादिधर्मवानित्यवगम्यते । एतत्‌ सांख्याचार्याभि- 
मतमेव पुरुषस्वरूपम्‌ - 


अमूर्तश्चेतनो भोगी नित्यः सर्वगतोऽक्रियः । 
अकर्ता निर्गुण सूक्ष्म आत्मा कापिलदश्नि ॥ 138 


इति मणिभद्रसूरिणाऽप्यनूदितम्‌ । सांख्यदश्नि व्यक्तप्रधानाभ्यां 
भिन्नः पुरुष इति कथनादेव तस्य शरीरेद्ियमनोबुद्धिभ्योऽपि व्यतिरिक्त- 
त्वमवगन्तव्यम्‌, तेषां प्रकृतिकार्यत्वात्‌ । 
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600 10 006 शं ल फा ग (लं >त्‌ १८०९७ ॥० ००-28806180010 
पशा) €]. 

17 06 व्ा€ आथ, 006 §8ताता$द्-एप्फण52' 028 0९680 
[0 28 0१०९१ शशा 4 (हप, (जारा, 
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^^ 152 ४2५३०, ५811 छा 218", (118080९2, 07258४8 
01018170 87, “41160 द#४8०, कोपा ८९2०, ङ्द) 
48 द्ारऽ70 2९, ¶€रव1 2/8", ¶/1801192811181987, ¶1 पत्र ॥४२) 
न)78 {2० , दवत, €. वषाा8 1088 €) 06 7श्न्रा6 
(ऽवा) 2 07758 28 1116046 $ 6 ऽद्वा 28. 

नश्‌ ए गाभ12-(इव्फाप$8)-42158118, & 87 (ए प्पण58) 
028 €) ^^ चा-६2०, €91187, ¶810द्ा 7", कपा क2, 8 अ ४९- 
2४4०, ८411४87, ^^ वाः, वपा द्टप03" 8700 इदा 87.१ 

18 11201012 47887, ५00, 128 8810. 1 € 
ऽवपार1092-02758108, 17010 116 वा 11081 ए प्पण§ 
1128 0९660 तािलाः॥ पिणक वाह†8° 871 790 9", 1054 
1 8101 € प८०68{00त्‌ 12६ 116 {128 06670 8180 काधि ल 
7070 06 ००४, 81868, 10771 27 1716116, ए९्८बप56 
{0€़ग 119४८ 1] 060 € ी8८#8 ग (टा गाद. 


पुरुषस्य स्वप्रकारात्वम्‌ 


तदेवं सांख्ययोगदश्नि पुरुष साक्षी द्रष्टा चेतनश्चेति स्वीकारात्‌ 
तस्य चिद्रूपत्वम्‌ । नैयायिक-वैशेषिक-प्राभाकरास्त्वात्मानं नित्यं विभ 
प्रतिशरीरं भिन्नमिति स्वीकुर्वन्तोऽपि तस्य चिद्रूपत्वं नाद्खीकुर्वन्ति, किन्तु 
तदश्नि आत्मा जडद्रव्यम्‌ । मनसा संयोगे तत्र ज्ञानाख्यो गुण उत्पद्यत 
इति ज्ञानात्मनोर्गुणगुणिभावमङ्गीकुर्वन्ति ते । सांख्ययोगदर्शनयोऽ पुरुषस्य 
निर्गुणत्वस्वीकारान्नहि ज्ञानं पुरुषस्य गुण, किन्तु ज्ञानरूप एवेति खवीक्रि 
यते। पुरुषस्य चिद्रपत्वे “चिन्मात्रं सर्वगं नित्यम्‌”1७५, “चिन्मात्रमेव चिन्मात्र- 
मखण्डेकरसं परम्‌”ॐ5 इत्याद्युपनिषन्मन्तरौ एव प्रमाणभूतौ । “निर्गुणत्वान्न 
चिद्धर्मा इति महर्षिणा कपिलेनापि ज्ञानपुरुषयोर्गुणगुणिभावो निराकृतः। 
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उशाप्०1081॥$ ग ए पप 58 : 


(पऽ 71८6, 770 {€ §वपादाा$2-०६2-02758108 ए प्-प58 
188 ए€्€0 8८८९०॥€त 28 “ऽ राह, 1788 271 ((€व18., 
16 1188 0€€ा) 9 18076 ° "€. वव $2-५2156851128, 
एष््ाणद्ाः 22 170 ता ता28 १० 8८८९४ 6787. 28 €] 
20 811-ए€ाः857४९€ 820 28 पालिना 170 तालाः 00768, 
€ €$ १० 110 8८८&0४ 117 28 06 €100प९€त्‌ शण 
८681082 (८0186 0570688). 17) 11086 [0815817128, &{87 
088 06) 2 तपा] ऽप्05{8066. 81066 शा ५16 28806 दत्र 
पश) 70111, ५0€ वषशा 06811266 28 11051608 
21568, {116€$ 8८८60४५ € €] द्र ग € (प 20 ५06 
श्प 0770" 06 शला) {06 1000्16त&€ 2 116 27087. 8166 
171 16€ ऽव $त-०६2-0210581088, 20०5३ 1128 €) 
26८60४९ 28 (1170, 11101606 शपात्‌ ०0/06 ५1€ 
छप्)8° 9 एप्प§8, एप 06 1128 €्€ा0 8८८€00€त 25 ° 76 
1876 ग 0101686 1४861. 4.5 7662708 ५16 (लतान्त 
ग एपपप52, (€ गा10श्णषह् एवा ग 00158016 88 प्लिला008 
126 ध€्€ा) 1€ वपप्गपाष्ि : (पादः 88179881 
पावा" [€ 1188 0६0 (लर 1४811 दण्ट €र्धारण€7€ 20 
€६&121] 2० “(01 च ्ः8716 ९३ द 77018787112111270021152- 
128 वा 22870 [€ {188 €) (लापा 20 10867? 
6166 (लं प्ाक्चप्ःद0 20 €016] $ ५06 81116 €8867166 277 
उप्ला1€.. 11218757 8101128 1188 8130 ए्प्ि€त 016 76] दनि 
2 ४16 शप 20 106€ श्प प्न" 06४९0 1001€0&€ 8०0 
एपपण§8 0४ 5व90& - शपा 7्टप8 एदा 6१709” [[)प९ 
{0 (द्वप 2' 16 1128 01 एला 9 06 ्र््पफह ग ©]. 


पुरुषस्यानन्दरूपत्वनिरास? 


एवं सांख्ययोगदर्शनाचाय पुरुषं चिद्रूपं स्वीकुर्वन्तोऽपि तस्या- 
ऽऽनन्दरूपत्वं नाङ्गीकुर्वन्ति । अत्राऽ्यमाशय - सांख्ययोगसिद्धान्ते आनन्दं 
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^^ 158 ४208, ^^ ऽता वा1 208०, (€18113 0४8", 41072858 98- 
तवाा110९8", ^^ €पाावए8', वपा कवप्2, (जङ$वएवशादवएड 
^ द्ारऽ1#2०, दर्‌ €४120५8', १३ १11928010 3027, १ 02०५४, 
018 5{ ०, [वा €८. व1118 1128 0661 116 78 पा 
(8व7प02) 2 एप5३ 88 10€116त $ "1€ ऽद्य ४28. 

नन ए वाण12-(8्रण11192)-081:58118, & 1787) (एप्प प52) 
128 €) ^^ ता #2, (€/878, 18110द्ा 7", काव, 5 ताए 
९4०, “41118, ^^] वाठ, कपा 702" 871 (§च्ा§08"." 

005 11201012 472 ऽपरा, 100, 1028 8210. [7 € 
81105 2-087858118, {070प्ष्टा1 ५16 82917 1102 एणपण§8 
1028 € पालिःल+ शि0ा0 (पङ गा 8 2० 17801008", 108१ 
1 8110प्ात € 6785100 {112६ 116 1028 € 2130 कलिला 
7071 {116 00, 8601868, 7110 837 1एन्ला€ल, 0९८56 
€ 12%€ 31] ए€्€0 {16 088 ग (वापकः. 


पुरुषस्य स्वपरकाशत्वम्‌ 


तदेवं सांख्ययोगदष्नि पुरुष साक्षी द्रष्टा चेतनश्चेति स्वीकारात्‌ 
तस्य ॒चिद्रूपत्वम्‌ । नैयायिक-वैशेषिक-प्राभाकरास्त्वात्मानं नित्यं विभ 
प्रतिशरीरं भिन्नमिति स्वीकुर्वन्तोऽपि तस्य चिद्रूपत्वं नाङ्गीकुर्वन्ति, किन्तु 
तदश्ने आत्मा जडद्रव्यम्‌ । मनसा संयोगे तत्र ज्ञानाख्यो गुण उत्पद्यत 
इति ज्ञानात्मनोर्गुणगुणिभावमङ्गीकुर्वन्ति ते । सांख्ययोगदर्शनयोः पुरुषस्य 
निर्गुणत्वस्वीकारान्नहि ज्ञानं पुरुषस्य गुण, किन्तु ज्ञानरूप एवेति स्वीक्रि- 
यते । पुरुषस्य चिद्रूपत्वे “चिन्मात्रं सर्वगं नित्यम्‌“२५, “चिन्मात्रमेव चिन्मात्र- 
मखण्डेकरसं परम्‌“1ॐ5 इत्याद्युपनिषन्मन्तरौ एव प्रमाणभूतौ । “निर्गुणत्वान्न 
चिद्धर्मा6 इति महर्षिणा कपिलेनापि ज्ञानपुरुषयोर्गुणगुणिभावो निराक्रृतः। 
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पुरुषस्यानन्दरूपत्वनिरासः 


एवं सांख्ययोगदर्शनाचा्या पुरुषं चिद्रूपं स्वीकुर्वन्तोऽपि तस्या- 
ऽऽनन्दरूपत्वं नाङ्गीकुर्वन्ति । अत्राऽयमाशय - सांख्ययोगसिद्धान्ते आनन्दं 


400 57 57गदाठा1८0 द्ाका7०४ ब्द 77दा@ः 21110501) 


(सुखं) परकरतेऽ सत्त्वगुणस्य परिणाम इति स्वीकारात्‌ पुरुषस्य चात्रिगुणत्वेन 
प्रकृतेर्विलक्षणत्वात्‌ तस्यानन्दरूपत्वं नैव संभवति । तदुक्तं वाचस्पति- 
मिश्रेण ~ “तदनेन सुखादीनामात्मगुणत्वं पराभिमतमपास्तम्‌""13 इति । 


अपि च- ““नानन्दं न निरानन्दम्‌"'138 इति श्रुत्या पुरुषस्यानन्दाभावस्य 
प्रतिपादितत्वान्नात्मन आनन्दरूपत्वम्‌ । यत्र पुन - “आनन्द आत्मा” 
आनन्दघनमव्ययम्‌ "140 इत्याद्युपनिषन्मन्त्रेष्वात्मनो यदानन्दरूपत्वं प्रति- 
पाद्यते, तद्‌ दुश्खाभावेन गौणार्थमित्यवधेयमिति सांख्याभिप्राय । तस्मात्‌ 
पुरुषश्चिद्रूप एव, न त्वानन्दरूप । एवं पुरुषस्य चिद्रूपत्वप्रतिपादनात्‌ 
पुरुषोऽयं न्यायवेशेषिक-प्राभाकराभिमतात्मापेक्षया श्रे, तस्यानन्दरूप- 
त्वानङ्गीकाराद्‌ वेदान्ताभिमतात्मापेक्षया कनिष्ठ इति च प्रतिभाति । 


पुरुषास्तित्वे प्रमाणम्‌ 


नन्वेतादृशनिर्विकारचेतनपुरुषसद्धावे किं मानमिति चेदुच्यते - 
चैतनोऽहं करोमि" इति प्रतीत्या जडायां बुद्धौ चेतनताधर्मः प्रतीयते, स 
च स्वरूपतस्तत्र नास्तीत्यारोपितो मन्तव्य । आरोपश्च कस्मिंश्चित्‌ पदार्थे 
प्रसिद्धधर्मस्यैवान्यत्र भवति, सर्वथाऽप्रसिद्धधर्मस्यारोपासम्भवात्‌ । अतः 
प्रधानादीनां सर्वेषां जडत्वेन पारिशेष्यात्‌ कर्तृत्वधर्मशालिन्यां जडायां 
बुद्धौ प्रतीयमानश्चेतनताधर्म एवान्यथानुपपनत्त्या पुरुषमनुमापयति, अर्थाद्‌ 
बुद्धिगतचैतन्याभिमानस्य पुरुषं विनानुपपतत्या चिद्रूप पुरुष कल्पयते । 
अपि च, नहि लोकेऽहमस्मि न वेति स्वविषये कस्यापि संशय, न वा 
नाहमस्मीति विपर्ययो भवति, येन पुरुषास्तित्वं प्रतिषिध्येत । अत एवोक्तं 
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महर्षिणा कपिलेन - “अस्त्यात्मा नास्तित्वसाधनाऽभावात्‌”"“" इति। साख्या 
सामान्यतः पञ्चभिर्हेतुभिः प्रकृत्यादिजडवर्गभिन्नं पुरुषं साधयन्ति । तदुक्त- 
मीश्वरकृष्णेन - 


संघातपरार्थत्वात्‌ त्रिगुणादिविपर्ययादधि्ठानात्‌ । 
पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात्‌ कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च 42 ॥ इति । 


अस्यायमर्थ - १. संघातपरार्थत्वात्‌ ~ संहन्यन्ते मिश्रीभवन्त्यनेके 
सुखदु्वमोहादयो यत्र, असौ संघात, प्रधानादिजडवर्ग इत्यर्थ । यथा लोके 
शय्यासनादीनां जडानां भोग्यपदाथनिां तद्धित्नैरेव चेतनपुस्षैर्भोक्तृत्वं 
दृश्यते, तथेव संहतानां प्रकृतितत्का्यणिां पारार्थ्यमित्येव पर्यवस्यति । 
अतो यस्यार्थमिदं सर्वं स पुरुष इत्यर्थ । अनुमानं च - विवादास्पदं 
प्रकृतिमहदादिकं परार्थ स्वेतरस्य भोगापवर्गफलकम्‌, संहतत्वात्‌, शय्यास- 
नादिवदिति । पुरुषस्यापि संहतत्वेऽनवस्थापत्ति४ । संघातानां परार्थत्वं 
च - “न वा अरे! सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय 
सर्व प्रियं भवति'"143 इति श्रुत्याप्यनुमोदितम्‌ «4 । तस्माद्‌ यथा लोके 
शय्यासनादिभ्यो भोग्यपदार्थेभ्यो भिन्न एव चैतन्ये देवदत्तादौ भोक्तृत्वं 
दृश्यते, शय्यासनादीनां तु पारार्थ्यमेव; तथेव प्रकृतितत्कार्याणां पारार्थ्य- 
मित्येव पर्यवस्यति । 


२. त्रिगुणादिविपर्ययात्‌ ~ पूर्वं यदुक्तं शय्यासनादिसंघातानां परार्थ 
त्वात्‌ संघातभिन्नः पुरूष इति, तदयुक्तम्‌; यतो ह्य॒क्तानां शय्यासनादीनां 
शरीरार्थकत्वस्य लोकेऽनुभूयमानत्वात्‌, पुरुषोऽपि संघातान्तर एव स्याद्‌ 
इति चेन्न, त्रिगुणादिविपर्ययाच् पुरुषसिदधि$ । अत्रेदमवधेयं यद्‌ व्यक्ता- 


141. सां.सू., ६.१ 

142. सां.का, १७ 

143. बु.उ., ४.५.६ 

144. सां.त.कौ., पृ.१५६; यो.सू., ४.२४; सां.सू. १.६६, प्रवचनभाष्यम्‌ । 
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ऽव्यक्तानां तरिगुणत्वम्‌, अविवेकित्वम्‌, सामान्यत्वम्‌ अचेतनत्वम्‌, प्रसव- 
धर्मित्वं चेतीमे समानधर्मा आख्यायन्ते । व्यक्ताऽव्यक्तयो$ समानधर्माणा- 
मेतेषां कस्यापि विधर्मत्वमपि स्यात्‌ । अतस्त्रिगुणत्वादीनामचेतनधर्मत्वात्‌ 
कोऽपि चेतन पुरुषः संघातभिन्न स्वीकर्तव्य, येन एते तस्य विधर्माणो 
भवेयु । अतस्तरिगुणत्वादिविपर्ययादित्यनेन द्वितीयेन हेतुनापि संघात- 
भिन्नोऽत्रिगुणत्वाविषयत्वासामान्यत्वचेतनत्वाप्रसवधर्मित्वादिधर्मवान्‌ 
पुरुष्सिद्धूयति । संघातभिन्नपुरुषस्याऽकल्पने संघातानां परार्थत्वनियमा- 
देकसंघातार्थ द्वितीयसंघात, तदर्थ तृतीय इत्यनवस्थापत्तिऽ 145 । 


३. अधिष्ठानात्‌ - अचेतनानां हि रथादीनां चलनं दृष्ट्वा यथा तेषां 
चालकचेतनपुरुषाधिखितत्वमनुमीयते, तथेवाचेतननानां बुद्धूयादीनां स्वयं 
परिणामशक्तेरभावात्‌ चेतनस्य सन्निधिरपेक्ष्यते । चेतनाधिषखितानामेव 
बुद्धूयादीनां परिणामसम्भव इत्यधिष्ठातृत्वेन हि चेतनपुरुषसिद्धि& । न्याय 
दशनिऽपि “श्रवृत्त्याद्यनुमेयोऽयं रथगत्येव सारथि""146 इत्यधि्ातुरूपेणे- 
वात्मा साध्यते । 


ननु सांख्याभिमतस्य पुरुषस्य निर्गुणत्वाद्‌ निक्कियत्वा्च तस्य 
सङ्ल्पादेरभावात्‌ कथमधिातुत्वमिति चेदुक्तं महर्षिणा कपिलेन - 
“तत्सन्निधानादधिखातृत्वं मणिवत्‌""147 इति । अस्यायमर्थः - यथाऽय- 
स्कान्तमणे8 सान्निध्येन लोहे चलनादिकं दृश्यते, तथेव पुरुषस्य सन्निधि- 
मात्रेण प्रकरतेर्महत्तत्त्वादिरूपेण परिणमनम्‌, न तु पुरुषसङइत्पेन । तदुक्तम्‌ - 


निरिच्छे संस्थिते रत्ने यथा लोहः प्रवर्तते । 
सत्तामात्रेण देवेन तथा चायं जगज्ञनि€"48 ॥ इति । 





145. सां.त.कौ., पृ. १५६- १५७ 
146. कारि., ५० 

147. सां .सू., १-९६-३ 

148. सां.सू., १.९६, प्रवचनभाष्यम्‌ 
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यत्र पुन - ““तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेय''149 इतीक्षणपूर्वकं सष्टरत्व- 
मुच्यते, तत्र कूलं पिपतिषतीतिवद्‌ गौणार्थत्वमवगन्तव्यमिति विज्ञान- 
भिष्चुणा प्रतिपादितम्‌ 150 । 


यद्रा एतादृशानां वचनानां बुद्धिपूर्वकोत्पन्नसुष्टिपरत्वम्‌, न त्वनादि- 
सृष्टिपरत्वम्‌, आदिसृषटेरबुद्धिपूर्वकत्वादिति विज्ञानभिक्षुणा कृर्मपुराणवच- 
नोपन्यासपूर्वकं सृष्द्िविध्यं प्रतिपादितम्‌ । तथाहि - 


इत्येष प्राकृत सर्ग संक्षेपात्‌ कथितो मया । 
अबुद्धिपूर्वकस्त्वेष ब्राह्मीं सुटि निबोधत 5 ॥ इति । 


अतो निर्गुणत्वेऽपि पुरुषस्य सान्निध्यमात्रेण कर्तरृत्वसंभवादधि्ा- 
नादित्यनेन तृतीयेन हेतुनापि पुरुषास्तित्वसिद्धि४ । 


४. भोक्तृभावात्‌ - इह दर्शनसमाजे सुखदुश्वान्यतरसाक्षात्कारो हि 
भोग इत्युच्यते । तत्र - “अनुकरूलवेदनीयं सुखम्‌, प्रतिकरूलवेदनीयं दुष्वम्‌”" 
इति हि सुखदुश्वयो परिभाषा । एवमनुकरूलप्रतिकूलवेदनयोर्विषयत्वात्‌ 
सुखदुश्वानि भोग्यानीत्युच्यन्ते । भोग्यशब्दस्य सापेक्षत्वात्‌ - “भोक्ता' 
अवश्यं कल्पनीय एव । अत सुखदुश्वानि यो ह्यनुकूलप्रतिकूलतया जानाति, 
स एव भोक्तेत्युच्यते । अत्र बुद्धेरेव सुखाद्याकारतया परिणामात्‌, तस्याश्च 
स्वस्य स्वविषयत्वाभावात्‌ तदतिरिक्तः पुरुष एव भोक्ता भवति । 

ननु “असङ्खो ह्ययं पुरुष'152 इति श्रुत्या पुरुषस्यासङ्धित्वप्रतिपादनात्‌ 
कथं तस्य भोक्तत्वमिति चेत्‌, सत्यम्‌ । श्रूयतामत्र रहस्यम्‌ - सांख्यदश्ने 
वस्तुतोऽसङ्गस्य पुरुषस्य स्वतो भोक्तृत्वं नास्त्येव, किन्तु बुद्धदयुपाधिनैव 
तस्य भोक्तत्वमिति न कोऽपि दोष । 


149. छा.उ., ६.२.३ 

150. सां .सू.१.९६., प्रवचनभाष्यम्‌ 
151. सां.सू., १९६ - प्रवचनभाष्यम्‌ 
152. बु.उ., ४.३. १५-१६ 
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५. कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च - इह हि दर्शनशास्त्रेषु दिव्यचक्षुषा महर्षीणां 
च कैवल्यार्थं परवृत्तिर्दरीदृश्यते । सांख्यदशनि दुश्वत्रयस्यात्यन्तिकी निवृत्ति- 
रेव कैवल्यमित्युच्यते । तादृशं हि कैवल्यं नहि बुद्धूयादीनां संभवति, तेषां 
दु्वात्मकत्वात्‌ । पुरुषस्य च सुखदु्वादेरौपाधिकत्वादुपाधिनिवृकत्तिद्रारा 
पुरुषस्य निर्ुशखित्वं संभवतीति तादृशौपाधिकदुश्वनिवृत्त्यर्थं यः प्रवर्तते स 
एव पुरुष इति बुद्धूयादिव्यतिरिक्तत्वेन पुरुषसिद्धि& । अन्यथा मोक्षाभि- 
लाषस्योच्छेदप्रसङ्क । 
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पुरुषस्य बहुत्वम्‌ 
तदेवं प्रमाणसिद्धोऽयं पुरुष एक उतानेक? इति जिज्ञासायां सांख्या 
पुरुषबहुत्वमेव प्रतिपादयन्ति । तदुक्तं महर्षिणा कपिलेन ¬ “जन्मादि- 
व्यवस्थातः पुरुषबहुत्वम्‌ 153 इति । श्रीमदीश्वरकृष्णेनापि - 
जननमरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्प्वृत्तेश्च । 
पुरूषबहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्यविपर्ययाच्चैव 154 ॥ 





158. सां.सू., १४९ 
154. सां.का., १८ 
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इत्युक्तम्‌ । अस्यायमर्थः - सांख्या जननमरणकरणानां प्रतिनिय- 
मात्‌, अयुगपत्प्वृक्तै, त्रैगुण्यविपर्ययाचेति त्रिभिर्हेतुभि पुरुषवहुत्वं प्रति- “ 
पादयन्ति । 


१. जननमरणकरणानां प्रतिनियमात्‌ - अयं पुरुषवहुत्वे प्रथमो 
हेतु8 । अस्यायमभिप्राय - इह खल्वेकस्मिन्‌ जायमाने ग्रियमाणे वा नहि 
सर्वे जायन्ते म्रियन्ते वा, एकस्यान्धत्वे बधिरत्वे वा नहि सर्वेऽन्धा बधिरा 
वा भवन्ति । इयं हि जननमरणादिव्यवस्था प्रतिशरीरं पुरुषस्य भिन्नत्व एव 
संभवतीति सांख्याचाय? प्रतिक्षेत्रं पुरुषभिन्नत्वं प्रसाध्य तस्य बहुत्वमङ्गी- 
कुर्वन्ति । अत्र जननमरणशब्देन पुरुषस्य शरीरेद्दरियमनोबुद्धूयादिभि 
सम्बन्धवियोगौ गृह्येते, न च घटोत्पत्तिविनाशवत्‌ पुरुषोत्पत्तिविनाशौ, 
तस्यापरिणामित्वात्‌, कूटस्थनित्यत्वाच्च । तदुक्तं वाचस्पतिमिश्रः - 
““निकायविशिष्टाभिरपूर्वाभिर्ेहेन्दरियमनोऽहड्ारबुद्धिवेदनाभिः पुरूषस्या- 
भिसम्बन्धो जन्म, न तु तस्य परिणाम, तस्यापरिणामित्वात्‌ । तेषामेव च 
देहादीनामुपात्तानां परित्यागो मरणम्‌; न त्वात्मनो विनाश, तस्य 
कूटस्थनित्यत्वात्‌'"155 इति । तस्मात्‌ देवदत्तो जात" इत्यत्र घटदेखि न 
पुरुषस्य मुख्यं जन्म, किन्तु शरीरादिसम्बन्धेन भाक्तमित्यर्थः । अत - 


न जायते भ्रियते वा विपश्चिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय । 
अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे 5 ॥ 


इत्यादिश्रुतिस्मृतय आत्मनो जन्मादिपरिणामशून्यत्वेन कूटस्थनित्यत्व- 
मामनन्तीति नैव तस्य मुख्ये जन्मनिधने संभवतः । 


ननु देवदत्तो जात", देवदत्तो मृतः" इति व्यवहारान्यथाऽनुपपत्त्या 
पुरुषस्य जननमरणावस्थे अभ्युपेये इति चेन्मैवम्‌, शरीरादिना संयुज्य- 
मानत्वेन पुरुषस्य जायमानत्वम्‌, तद्वियोगेन च भ्रियमाणत्वमित्यभ्युप- 


155. सां.त.कौ., पृ.१६३ 
156. करठ., १.२.१८ 
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गममात्रेणेव तद्रूयवहारोपपत्तः । तथाहि श्रूयते - “स वा अयं पुरूषो 
जायमान शरीरमभिसंपद्यमानः, स उत्करामन्‌ भ्रियमाण"७ इति । तस्मात्‌ 
देवदत्तो जात” इत्यादिव्यवहारो भाक्त एव, न जातुचिन्मुख्य । 


ननु पुरुषस्य परमार्थतो जन्माभावे - 


प्राङ्नाभिवर्धनात्‌ पुंसो जातकर्म विधीयते । 
मन्त्रवत्‌ प्राशनं चास्य हिरण्यमधुसर्पिषाम्‌ 158 ॥ 


इति स्मृतौ जन्मनिमित्तानां जातकर्मादिसंस्काराणां विधानं न स्यात्‌ । 
किञ्चात्र स्मृतौ पुंस" इति कथनाद्‌ जीवात्मेव गृह्यते, न शरीरमिति 
सुस्पष्टमेव ज्ञायते । अपि च, लोकसिद्ध खल्वेते जन्ममरणे ““स वा अयं 
पुरुषो जायमान शरीरमभिसम्पद्यमान, स उत्रामन्‌ भ्रियमाणः इति 
श्रुत्यापि संवादयेते । तस्मान्न पुरुषस्य जन्ममरणे भाक्ते, किन्तु मुख्ये इति 
चेन्मैवम्‌, यथा “गङ्गायां घोष" इत्यत्र भगीरथरथखातावच्छिन्नजलप्रवाहे 
गङ्खाव्यपदेशो मुख्यस्तत्तीरे च भाक्त, तथा जननमरणव्यपदेशोऽपि शरीरे 
मुख्यः प्रवर्तते, तत्सम्बन्धिनि जीवात्मनि च गौण इति निश्चेतव्यम्‌ । नहि 
शरीरसम्बन्धादन्यत्र पुरुषो जातो मृतो वेत्यादिरूपेण क्वचित्‌ केनचित्‌ 
व्यपदिश्यते । तस्माज्न्ममरणादिव्यपदेशः शरीरे मुख्य, पुरुषे च भाक्त । 


किञ्च, यदुक्तं पुरुषस्य पारमार्थिकजन्माभावे तज्जन्मनिमित्तकजात- 
कमदिसंस्काराणां विधानाभावप्रसङ्ग इति, तदयुक्तम्‌, जातकर्मादीनां 
गर्भबीजसमुद्धवजीवपापक्षयार्थत्वेनोपपत्तेः । तदुक्तं वाचस्पतिमिश्रैः - 
“जातकर्मादि च गर्भबीजसमुख्धवजीवपापपरक्षयार्थम्‌, न तु जीवजन्मजपा- 
पक्षयार्थम्‌ । अत एव स्मरन्ति - “एवमेन8 शमं याति बीजगर्भसमुद्धवम्‌" 


इति । 


154. बरु.उ., ४.३.८ 
158. मस्मृ. २.२९ 
159. ब्रु.उ. ४.३.८ 
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“तस्मान्न शरीरोत्पत्तिविनाशाभ्यां जीवजन्मविनाशाविति सिद्धम्‌”*160 
इति । 


तथा च स्मर्यते - 


गार्भेहमिर्जातिकर्मचौलमौञ्जीनिवन्धनैः 
वैजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानामपमृज्यते "51 ॥ इति । 


“स वा अयं पुरूषो जायमान शरीरमभिसम्पद्यमान, स उत्क्रामन्‌ 
प्रियमाण”'"62 इति श्रुतौ तु शरीरसम्बन्धाऽसम्बन्धनिमित्ते जन्ममरणे 
पुरुषस्य दर्शिते, न तु वास्तविके । अपि च - “जीवापेतं वाव किलेदं प्रियते 
न जीवो प्रियते”163 “अज शरीरग्रहणात्‌ स जात इति कीर्त्यति”164 
इत्यादिश्ुतिस्मृत्योर्जन्ममरणव्यपदेश शरीरे मुख्यत्वेन, पुरूषे च गौणत्वे 
नोपदिष्ट इति स्थूलदेहादिसम्बन्ध एव पुरुषस्य जन्म, तत्सम्बन्धपरि- 
त्यागश्च तस्य मरणमिति निष्कृष्टोऽर्थ 165 । 


ननु जननमरणानां देहधर्मत्वात्‌, अन्धत्वबधिरत्वादीनां चेद्दिय- 
धर्मत्वान्नहि जननमरणकरणानां प्रतिनियमादित्यनेन हेतुना प्रतिक्षेत्रं 
पुरुषभेदो व्यवस्थापयितुं शक्यते, किन्तु यथेकस्थैवाकाशस्य घटाद्युपाधि- 
भेदेन भेदव्यवहारस्तथैकस्थैव पुरुषस्य देहाद्युपाधिभेदेनैव भवेज्न्मा- 
दिव्यवस्थेति किं पुरुषभेदकल्पनेन गौरवदोषग्रस्तेनेति चेन्ैवम्‌; देहवत्‌ 
तदवयवानां हस्तादीनामुपाधित्वात्‌, देहस्थैवोपाधित्वं नावयवानामित्यत्र 
विनिगमनाविरहादुपाधिभूतावयवभेदेनाप्यात्मभेदप्रसङ्गात्‌ । तथा चाव 


160. ब्र.सू.भा., २.३३.१६ 

161. मस्मृ., २.२७ 

162. बरु.उ., ४.३.८ 

168. छा.उ. ६.११.२ 

164. यास्मृ. ३.६९ 

165. सां.त.कौ. सार. बो.पु. ३१५-३१७ 
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यवोत्पत्तिविनाशेन पुरुषोत्पत्तिविनाशप्रसङ्ख । न चेष्टापत्तिः, तादृश- 
व्यवहारादर्शनात्‌ । तदुक्तं वाचस्पतिमिश्वै - “न चैकस्यापि पुरुषस्य 
देोपादानभेदाद्‌ व्यवस्थेति युक्तम्‌, पाणिस्तनाद्युपाधिभेदेनापि जन्म- 
मरणादिव्यवस्थाप्रसङ्गात्‌ । नहि पाणौ वृक्णे, जाते वा स्तनादौ महत्यवयवे 
युवतिर्मृता जाता वा भवतीति "165 इति । 

अत्राऽयं भाव - कस्याश्चिद्‌ बालाया हस्ते छिन्ने सति सी मृतेति, 
स्तनादौ जाते सा जातेति न केनापि व्यवहियते, नापि ज्ञायत इति 
नोपाधिभूतावयवभेदेन जननमरणव्यवस्थेति । 

नन्वेवं जन्ममरणादिव्यवस्थार्थं पुरुषनानात्वे ““एको देव सर्वभूतेषु 
गूढ""167 इत्याद्यात्मेकत्वप्रतिपादकश्रुतिविरोध, इति चेन्मेवम्‌, तेषां चित्सा- 
मान्यमादायद्वितप्रतिपादनपरत्वोपपत्ते8 । तदुक्तं महर्षिणा कपिलेन - 
““नद्वैतश्चुतिविरोधो जातिपरत्वात्‌”168 इति । तदेवं जननमरणकरणानां 
प्रतिनियमादित्यनेन हेतुना प्रतिक्षेत्रं पुरुषभेद संभवत्येव 168 । 


२. अयुगपत्प्वृत्तेः - अयं द्वितीयो हेतु । अयमस्यार्थ-प्रवृत्तिनमि 
प्रयत्न । यद्यपि प्रयत्नो बुद्धर्धर्म४, अथापि यथा योद्धृषु वर्तमानो विजयः 
पराजयो वा स्वामिनि राज्ञि व्यपदिश्यते, तथा बुद्धौ वर्तमानापि प्रवृत्ति 
पुरुष उपचर्यते । प्रकृते उपचारनिमित्तं च स्वस्वामिभावसम्बन्ध एव 
ज्ञातव्य । यदि सर्वशरीरेष्वेक एव पुरुष स्यात्‌, तर्हिं सवण्यिपि शरीराणि 
युगपदेककायर्थमिव प्रवृत्तानि भवेयु । न चैवं दृश्यते । अतः प्रवृत्ति- 
भेदेनापि पुरुषभेद सिद्धूयति । अनुमानं च - “शरीराणि, प्रतिशरीरं 
विभिन्नपुरुषाधिष्छेयानि, अयुगपत्प्रवृत्तिमत्त्वात्‌, रथादिवत्‌""17० इति । 
अयुगपत्परवृत्तित्वमस्तु पुरुषवहूत्वं च माऽस्त्विति विपक्षे युगपत्पवृत्तित्वस्य 


166. सां.त.कौ., पर.१६३ 

167. शवे.उ., ६.११ 

168. सां .सू., १.१५ 

169. सां.त.कौ., सार.बो., प-.३१८-३१९ 
170. सां.त.कौ., सा.बो. ५.३२१ 
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बाधकतर्कस्य प्रदर्शितत्वात्‌ । तदुक्तं वाचस्पतिमिश्चै8 - “तथा च तस्मि- 
ननेकत्र शरीरे प्रयतमाने स एव सर्वशरीरेष्वेक इति सर्वत्र प्रयतेत, ततश्च 
सवण्यिव शरीराणि युगपच्ालयेत्‌, नानात्वे तु नायं दोष"? इति । 


३. रैगुण्यविपर्ययात्‌ ~ त्रयो गुणा एव त्रैगुण्यम्‌ । त्रैगुण्यस्य विपर्ययो 
वैचिक्रयं वैलक्षण्यं वा त्रैगुण्यविपर्यय, तस्मात्‌ त्रगुण्यविपर्ययात्‌ । अर्थाल्लोके 
हि सत्त्वागुणप्रधाना देवा, रजोगुणप्रधाना मनुष्या, तमोगुणप्रधानाश्च 
तिर्यग्योनय इति त्रिगुणानां वैचिव्रयेण देवतिर्यङ्मनुष्यादिभेदव्यवहारो 
भवति । सर्वशरीरेषु यद्येक एव पुरुष स्यात्‌, तदाभ्यं भेदो नोपपद्येत । 
अतस्तैगुण्यविपर्ययाच पुरुषबहूत्वसिद्धि?2 । ` 


योगदश्निऽपि महर्षिणा पतञ्जलिना - “कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टं 
तदन्यसाधारण्यात्‌""73 इति सूत्रेण पुरुषबहुत्वं व्यवस्थापितम्‌ । अस्यायमर्थ- 
प्रकृतिः पुरुषापवगर्थ सूष्टर्विकासं कृत्वा पुरुषस्य तदीयं शुद्धबुद्धस्वरूप- 
ज्ञानमुत्पाद्य एकस्मै मुक्तिं प्रदायापि पुनरन्यपुरुषकैवल्यार्थ प्रवर्तति, अतो 
मुक्तं प्रति नष्टापि सा तदन्यकरृतेऽनष्टेव, तस्याः सर्वसाधारणत्वात्‌ । यद्येक 
एव पुरुष स्यात्‌, तदा तस्य मुक्तौ प्रकृतेर्व्यवहारोच्छेदप्रसङ्खः । अतो 
योगदशनिऽपि पुरुषबहुत्वमभीष्टमित्यवगन्तव्यम्‌ । 


किञ्च, “भेदव्यपदेशाच्चान्य”' ५ “अधिकं तु भेदनिर्देशात्‌"” 175 
इत्यादिसूत्रेषु बादरायणेन भेदस्थैव प्रतिपादितत्वादवच्छेदप्रतिबिम्बवादा- 
भ्यामेकस्थैवात्मनोऽनेकत्वमौपाधिकमित्याधुनिक्वेदान्तिनां प्रतिपादनमप- 
सिद्धान्त इति विज्ञानभिक्षुरभिपरैति 76 । 


171. सां.त.कौ., पु.१६४ 
172. सां.त.कौ., पर.१६५ 
173. यो.सू., २.२२ 
174. त्र.सू., १.१.२१ 
175. ब्र.सू, २.१.२२ 
176. सां.सू., १.१५४ 
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नन्वेवं सति - “एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित"? 
इत्याद्यद्वैतश्चुतिविरोध इति चेन्न, “नद्वैतश्रुतिविरोधो जातिपरत्वात्‌"18 
इति सूत्रेण कपिलमहर्षिणाड्धैतश्चुतीनां विजातीयद्ैतनिषेधपरत्वेन व्यवस्था- 
पितत्वात्‌ । अतोड्धैतवाक्यानि “निरज्जनः परमं साम्यपुपेति"" इत्यादि- 
श्रुतिबलेन वचिदेकरूपत्वाद्‌ वेधर्म्यलक्षणाभेदपराण्येव, न त्वखण्डार्थपराणीति 
विज्ञानभिश्षु प्रतिपादयति 180 । 

तदेवं सांख्ययोगदर्शनयो8 पुरुषश्चिद्रूप, नित्य, विभु, प्रतिशरीरं 
भिन्नश्च । चिद्रूपोऽप्ययं नानन्दस्वरूप इति नैयायिक-वैशेषिक-प्राभा- 
काराभिमतात्माप्पक्षया श्रे्ठोऽप्यदैतवेदान्ताभिमतात्मापेक्षया कनिष्ठ इति 
प्रतिभाति । अत एव भगवत्पादै$ शङ्कराचार्यः प्रधानमल्लनिवर्दणन्यायेन 
सांख्यनिरास एव महान्‌ यत्नो विहितः । 
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177. ब्र.बि.उ., १२ 
178. सां.सू., १५४ 
179. मुण्ड., ३.१.३ 
180. सां .सू., १.१५४. प्र.भा. 
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मीमांसामतेनात्मस्वरूपम्‌ 
तत्र तावन्मीमांसका - “स्वर्गकामो यजेत'” इत्यादिविधिवाक्यानु- 


रोधेन देहेद्धियाद्यतिरिक्तमात्मानं कल्पयन्ति । यतो हीदानीं कृतानां 


कि 71 
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यागादिविहितकर्मणां फलस्य स्वर्गस्यामुममिकत्वात्‌, य कर्ता स॒ एव 
भोक्तेति नियमेन सर्वत्र कर्तृभोक्तृशब्दयोऽ सामानाधिकरण्याच वौद्धाभि- 
मतस्य क्षणिकविज्ञानरूपस्य वुद्धेऽ कर्तृत्वभोक्तृत्वयोरनुपपन्नत्वात्‌, शरीरे- 
द्दियाणां च विनश्यमानत्वेनानित्यत्वान्नहि तेषां लोकान्तरपरापतिः संभव- 
तीति शरीरेन्रियवुद्धिभ्यो भिन्न कश्चन नित्य आत्मा स्वीकर्तव्य इति 
मीमांसकाभिप्राय४, अन्यथा स्वगामुष्मिकफलप्रतिपादक्वेदवाक्यानाम- 
प्रामाण्यापत्तेऽ । तदुक्तं कुमाररिलभद्रेन - 


तस्माद्‌ वेदप्रमाणार्थमात्मात्र प्रतिपाद्यते । 
शरीरेन्दियवबुद्धिभ्यो व्यतिरिक्तत्वमात्मन8 । 
नित्यत्वं चेष्यते शेषं शरीरादि विनश्यति 81 । इति । 


उक्तं च पार्थसारथिमिश्ेणापि - ““स्वर्गकामादिश्रुतयो हि शरीरा- 
तिरिक्तं परलोकफलोपभोगयोग्यं कर्तरिमन्तरेणानुपपद्यमानास्तमाक्षिपन्ति, 
ताभिश्चाक्षिप्तं साक्षादेवोपनिषद समर्थयन्ति” अविनाशी वा अरेऽयमात्मा 
इत्येवमादय इति सिद्ध शरीरातिरिक्तो मानसप्रत्यक्षरूपोऽहंप्रत्ययगम्यो 
ज्ञाता”182 इति । 


अत्र हि मीमांसादश्नि प्राभाकरसम्प्रदायो भाटरसम्प्रदायश्चेति द्रौ 
सम्प्रदायौ वर्तेते । तत्र प्राभाकरा जीवात्मनः स्वरूपं पूर्वाक्तिन्यायमतानु- 
रूपमेव प्रतिपादयन्ति । अस्मिन्‌ मतेऽप्यात्मा देहेद्धियादिभ्यो भिन्नो नित्यो 
विभुश्च । अयं चात्मा स्वरूपतो जड, मनध्संयोगे सति तत्र ज्ञानं गुण 
उत्पद्यते । तज्ज्ञानगुणविशिष्ट सन्‌ चेतन इत्युच्यते । सुषुप्तौ मनस 
पुरीतति नाड्यां प्रविष्टत्वात्‌ तदानीं मनसा सह संयोगाभावाच्ात्मा 
सर्वज्ञानशून्य$ सन्‌ जड इवावतिषूते । अत एव सुप्तोव्थित पुरुष ^न 


181. श्लो.वा., ६-७, पु.४८१ 
182. शा.दो., १.१.५., पृ.१२२ 
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किञ्चिदवेदिषम्‌' इति वदति । एतेन सर्वलोकानुभवेन सुषुपतावात्मनः 
सर्वज्ञानशून्यत्वं सुतरां सिद्धूयति । जाग्रदवस्थायां तु मनध्संयोगसंभवाद्‌ 
ज्ञानगुणोत्पत्ति, तथा आत्मनश्चेतनरूपेण व्यवहार । एवमेवात्ममनः- 
संयोगेनैव सुखदुष्वेच्छाद्वेष-धमधिर्मसंस्काराणामात्म -विशेषगुणानामुतपत्ति- 
मङ्गीकुर्वतां प्राभाकराणामात्मस्वरूपविषयको विचारो न न्यायमतविल- 
क्षण" । अस्ति च वैलक्षण्यं तदात्मज्ञानविषयके विचारे । नैयायिका 
आत्मनो मानसप्रत्यक्षविषयत्वमङ्गीकुर्वन्ति, प्राभाकरास्तु पदार्थज्ञानाश्रय- 
त्वेनात्मनो ज्ञानं प्रतिपादयन्ति । तदुक्तं शालिकनाथमिश्रेण - 


बुद्धी द्धियशरीरेभ्यो भिन्न आत्मा विभूर्धुव । 
नानाभूतः प्रतिक्षेत्रमर्थवित्तिषु भासते 184 ॥ इति । 


प्रभाकरमते नहि केवलस्यात्मनो ज्ञानं भवति, किन्तु पदार्थज्ञाना- 
श्रयत्वेन । तथाहि - घटादिपदार्थज्ञानावसर एव ज्ञानप्रकाशेन ज्ञाता ज्ञेयं 
च प्रकाशेते । अत्र हि ज्ञानस्य आत्माधरितगुणत्वात्‌ स्वप्रकाशत्वाच्च तज्ज्ञानं 
स्वयं प्रकाशमानं सत्‌ स्वाश्रयमात्मानं स्वविषयं घटं च प्रकाशयति । अत 
एव घटमहं जानामीति प्रयोग । अयमेव श्रिपुटिप्रत्यक्षसिद्धान्तः' इत्यु- 
च्यते । प्रभाकरमते नैयायिकादेरि आत्मा जडद्रव्यम्‌, अथापि स ज्ञानाश्रयः, 
अत एव घटपटादि - सर्वपदार्थज्ञानसमयेऽहमित्यात्मा तदाश्रयत्वेन 
प्रतीयत एव । पदार्थमन्तरा केवलस्यात्मनो ज्ञानं कदापि न भवति, 
जञेयाभावे ज्ञातुरप्यभावात्‌ । अन्यथा सुषुप्यवस्थायामप्यात्मनो ज्ञानं स्यात्‌, 
तत्रात्मनो विद्यमानत्वेऽपि पदाथनिामभावात्‌ । 

तत्रात्मज्ञानव्यतिरेके पदार्थव्यतिरेक एव कारणमिति प्राभाकरा- 


स्तरिपुरिप्रत्यक्षसिद्धान्तमङ्गीकुर्वन्ति 5 । उक्तं च शालिकनाथेन - “एवं 
च विषयवित्तिगोचरत्वादात्मनो विषयवेदनोपायोपरमे स्वापादिष्वप्रकाशो 





183. न्या.प्र., पृ.२७१ 
184. प्र.पं., पृ.१४१ 
185. दासगुप्त - भा.ददि., भा.१., पृ. ४०६-४०७ 
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युक्त एव पुरुषस्य'"186 इति । भादुसम्प्रदायेऽप्यात्मा शरीरेद्ियमनोवुद्धिभ्यो 
व्यतिरिक्तो नित्यो विभु प्रतिशरीरं भिन्न इति स्वीक्रियते । आत्मनो 
नित्यत्वप्रतिपादनार्थमेव तस्य विभुत्वं स्वीक्रियते भटैः । 
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आत्मनो विभुत्वम्‌ 


नन्वणोरपि नित्यत्वसम्भवात्‌, “अङ्गमत्र पुरुषोऽन्तरात्मा"” 
इत्याद्युपनिषत्यु आत्मनोऽणुत्वस्य प्रतिपादितत्वा्च अणुरेव स्यादात्मा, 
किमर्थ तस्य विभुत्वमुच्यते? इति चेन्न, आत्मनोऽणुत्वे शिरसि मे वेदना, 
पादे मे सुखमित्यादिरूपेण पादशिरआद्यवच्छेदेन देवदत्तस्य युगपत्‌ सुख- 
दुश्वाद्यननुभवापत्ति । मध्यमपरिमाणत्वे च सावयवत्वादनित्यत्वापत्ति$ । 
अपरं च - “अनन्तमपारम्‌'” “नित्य सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातन” 
इत्यादिश्युतिस्म्रत्यादिभिरप्यात्मनो विभुत्वं नित्यत्वं च प्रतिपादितम्‌ । 
उपनिषत्स्वात्मनो यदणुत्वप्रतिपादनम्‌, तत्तस्य सूृक्ष्मताप्रतिपादनार्थमित्य- 
वधेयम्‌ । अत आत्मा विभुरेव । 


4+11-एल€ाःर 257 ९0 ©88 0 & पाच : 


1६ 7089 € ०0}€८€व घपऽ : ^1्70पष्टा 2017016, 1 18 
08581016 026 & 87 (०पात्‌ 6 शला 81. 44 7्ण5{02- 


78] एपफ्पडणााधवपद्व् द" (“ट प्प-प5 1088 0660 ° ५0€ 
8126 2 {116 प्रप्य; 106 1088 €) {76 (दणवकह्80" ?) - 


436 577 अवदाय कादा वदृणं 1द 70ददाा 21121050070, 


170 §प्८ो) 20त्‌ 06 08015801 88616015 1118 (207016- 
812& 188 0€€ा1 7070०००९. प &०6९, & प्रावा 1128 ला) 
८6781711 260711९. + 1$ ००८8 1 € 8810 {1121 € 1085 € 
€100€त्‌ शा 211-10€-281४6116882 [111 €76& 0016८060 25 
2009९, {€ 2157 €ाः श०पात 0€ 12#॥ 1 11388 धा 7001 
{€02016, ए0€८व ८856 11106 (€.€ {0 € 2017016, ¶ 12९6 81077) 
70 1684, 97त 1 8] प्र 1 12९6 ए016€बइप्€ 77 पा € - 
861 8 77ापा{द1€0प5ऽ €श्एलपा1८6 ग [बु €88 870 एश 
28 0€1111६6त $ ५16 € 871त {€ 1688, शपात्‌ € 
1717008817016 170 {€ ८88€ 2 2€९208 8. 17 1४ कल€ाः€ प्रर 
&71870 0प्ात्‌ € ० 0€ता९रग्‌-5726 (ध्वा 8-फएव- 
1108), {1616 0प्रात € ५16 (गानि द्लाद ग 700 -€(€्पाश्ा 
0८९ {0 118 0088688111& 1177108. शिप्ा1&ा, 4471876 व187- 
28710 (71071106 200 €041688>), नपा 32270 
30 र पाः2८०10' $थ ा॥ 8808{870811" (€ 2], एप्त 77 ग्‌], 
736, 1707710९87016, 20 8706 1४ 106 1188 0861") - 7171 ऽप्रल) 
87त्‌ 0त्लाः उत्पत्तिं दत्‌ अणू {दला0९ा४७, €1८., € 
27118708 211-ए0€ा-४2879९ा1688 810त €(€ या 2४6 एष्या 
ए070100प५९५. ^8 ८6208 {116 20५0८871 0 201016-8128 
170 {16 ©386 2 & {71870 170 {€ एए75808, 1६ 188 {0 € 
0160 11186 1 188 € 7716807 ण ए०ए०पपाताण६ 118 
17060688. प्€०८९, & प्राता 1128 0660 (211-ए€ाःए 257४९ 0]. 


आत्मनो नानात्वम्‌ 


ननु विभुत्वादेक एवात्मा भवतु, किमर्थं प्रतिशरीरं भिन्नत्वेन नाना- 
त्वाङ्ीकार इति चेन्न, यद्यात्मन एकत्वं स्यात्तदा यथा करचरणाद्यवयव- 
भेदेऽपि देवदत्तश्चश्चुषा दृष्टमर्थ मनसा स्मरति त्वचा च प्रत्यभिजानाति, 
तथा शरीरभेदेऽप्यात्मन एकत्वाद्‌ देवदत्तशरीरेण दृष्टस्यार्थस्य यज्ञदत्त- 
शरीरेण स्मरणापत्ति । कर्तुरिकत्वेऽपि मनोभेदात्‌ तद्व्यवस्थेत्यपि वक्तुं न 
शक्यते, मनसोऽपि करणत्वात्‌, अन्यथा चश्चुरादिभिरपि तद्व्यवस्था स्यात्‌। 
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ननु चक्षुरादीनां सामथ्यभिावान्मनकरणमेव तत्र समर्थमित्यपि वक्तुं न 
शक्यते, करणत्वाविशेषात्‌ । अपि च, एकात्मवादस्तदा स्वीकारार्हो भवेत्‌, 
यदि नानात्मवादे प्रवलं प्रमाणं नोपलभ्येत । प्रकृते तु - “निरज्जन8 परमं 
साम्यमुपेति"'187, “मम साधर्म्यमागता'188 इत्यादिश्चुतिस्मृतिषु भेदस्य 
प्रतिपादितत्वात्‌ । 


किञ्च, यत्र पुन श्रुतिवचनानां परस्परविरोध संभवति, तत्र प्रमा- 
णान्तरेण तन्निश्चय कर्तव्य । अतः प्रकृते प्रत्यक्षेव प्रमाणं भेदप्रतिपादकं 
विद्यते । तथा भेदे सत्येव प्रपञ्चवैलक्षण्यं बन्धमोक्षव्यवस्था च सम्भवतीति 
युक्त्याऽऽत्मनानात्ववादस्वीकार एव श्रेयान्‌ । यत्र त्वात्मन एकवचनप्रयोगा 
दृश्यन्ते, ते जात्येकवचनाभिप्राया इति मन्तव्यमिति भाटराभिप्राय । अत 
एवोक्तम्‌ - “तस्येति चैकवचनं सामान्याभिप्रायम्‌ । तस्मात्‌ प्रतिशरीरं 
भिन्ना एवात्मान सर्वगता नित्या । एवं च बद्धमुक्तादिव्यवस्थापि युक्त- 
तरा भवति" इति । एतावदुक्तमिदमात्मस्वरूपं नैयायिकाभिमतप्राभा- 
कराभिमतात्मस्वरूपेण तुल्यमेव । 


भाटरास्तितोऽपि किच्विद्वैलक्षण्येनात्मस्वरूपं निदर्शयन्त॒ आत्मनि 

कर्मणोऽप्यस्तित्वं प्रतिपादयन्ति । एतन्मतानुसारेण कर्म तावद्‌ द्विविधम्‌ - 
स्पन्दात्मकं परिणामात्मकं चेति । तत्र स्थानपरिवर्तनरूपं सखन्दाख्यं कर्म, 
स्वरूपपरिवर्तनरूपं तु परिणामात्मकं कर्म । अत्रात्मनो विभुत्वात्‌ तस्मिन्‌ 
स्पन्दाख्यस्य कर्मणोऽभावेऽपि परिणामात्मकं तु संभवत्येवेति भाटदानामा- 
शय । उक्तं च कुमारिलभटेन - 

यजमानत्वमप्यात्मा सक्रियत्वात्‌ प्रपद्यते । 

न परिस्पन्द एवैक क्रिया न कणभोजिवत्‌ 0 ॥ इति । 


187. मुण्ड., ३.१.३ 

188. भ.गी., १४.२ 

189. शा.दी., १.२.४., पु.१२५ 
190. श्लो.वा., ७४, पृ.५०१ 
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जदनाय नद्धमतत पान्गाणयत्वञप 1नत्यत्ठाङ्क्नरात् । पकन्मत्तान्‌- 

(2 न [1 (५) = > 


सारेगात्मा खद्योतवत्‌ चिदचिदंशात्मक । अत्र चिदंशेनात्मा जानाति, 
अचिदंगेन च परिणमते । जतो न्यायमतोक््ता ये सुखदुश्चादय आत्मनो 
दिशेषयुणत्वेन स्वीक्रृताः त एव भादरूमते आत्मनोऽचिदंशस्य परिणामा 
स्वीक्रियन्ते । तदुक्तं भादरमतमुदिश्य काष्मीरकशरीसदानन्दयतिना - 
“शचिदंशेन द्रदटरतवं सोऽहमिति प्रत्यभिज्ञाविषयत्वं च, अचिदंशेन च ज्ञान- 
सुखादिरूपेण परिणामित्वमिति विशोष*19: इति । 

नन्वत्र श्भा जागर्ति यदेवं विभुरूपस्यात्मनः सुखादिरूपेण परिणा- 
मित्वस्वीकारेऽनित्यत्वापत््या कृतहानाकरताभ्यागमदोष स्यादिति चेन्न, 
अवस्थापरिणामे यथा वालयुवाद्यवस्यासु प्राप्तासु सतीषु योऽहं सोऽह- 
मित्यादिना प्रत्यभिज्ञानान्यथानुपपत्त्येकपुरुषत्वमङ्गीक्रियते, यथा वा कुण्डला- 
द्याकारेण परिणतस्य सुवर्णस्य नहि सुवर्णत्वं विनश्यति, एवमेव सुखाद्यव- 
स्थासु तद्रूपेणात्मन परिणामित्वेऽपि प्रत्यभिज्ञानसंभवान्नात्मनोऽत्यन्त- 
विनाश इति न कृतहानाकरताभ्यागमौ दोषौ । उक्तं कुमारिलभदटेन - 


स्यातामत्यन्तनाशेऽस्य कृतनाशाकरतागमौ । 

न त्ववस्थान्तरप्रापौ लोके बालयुवादिवत्‌ ॥ 
अवस्थान्तरभाव्येतत्‌ फलं मम शुभाशुभम्‌ । 
इति ज्ञात्वानुतिष्ठंश्च विजहचेष्टते जनः ॥ 
अनवस्थान्तरप्रापिरटश्यते न च कस्यचित्‌ । 
अनुच्छेदात्‌ तु नान्यत्वं भोक्तुर्लोकोऽवगच्छति ॥ 
सुखदुश्वाद्यवस्थाश्च गच्छन्नपि नरो मम । 
चैतन्यद्रव्यसत्तादिरूपं नैव विमुञ्चति ॥ 
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दुश्खिनः सुख्यवस्थायां नश्येयुः सर्व एव ते । 

दुश्खित्वं चानुवर्तेत विनाशे विक्रियात्मक ॥ 
तस्मादुभयहानेन व्यावृत्त्यनुगमात्मक । 
पुरुषोऽभ्युपगन्तव्य कुण्डलादिषु स्वर्णवत्‌ 192 ॥ इति । 


नन्वेवं परिणामात्मकस्य कर्मण आत्मनि विद्यमानत्वेऽपि तस्य विभु- 
त्वात्‌ स्पन्दाख्यं हि कर्म आत्मनि नोत्पद्यत इत्युक्तत्वाच्च ~ “स्वर्गकामो 
यजेत" इत्यत्र यजनकर्मणि कथमात्मन कर्तृत्वम्‌ । प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ 
शरीरस्यैव कर्तृत्वमुच्यतामिति चेन्न, यद्यपि प्रत्यक्षत शरीरेणैव यागस्य 
सम्पाद्यमानत्वात्‌ शरीरमेव कर्तेति प्रतीयते, अथापि शरीरस्याचेतनत्वात्‌ 
स्वतस्तत्र स्पन्दाभावादात्माधिणितस्थैव तस्य स्पन्द, अन्यथा मृतशरीरेणा- 
ऽपि स्पन्दापत्ते । तदुक्तं कुमारिलभटेन - 


सत्ताज्ञानादिरूपाणां कर्ता तावत्‌ स्वयं पुमान्‌ । 
योऽपि भूतपरिस्पन्दस्तत्राधिष्ठानतो भवेत्‌9 ॥ इति । 


अत्र “यागादीनामादिशब्देन ग्रहणम्‌ ” इति पार्थसारथिमिश्रेण 
न्यायरत्नाकराख्यव्याख्यायां प्रतिपादितत्वात्‌ सत्ताज्ञानादीत्यत्रादिशब्देन 
यागादीनां ग्रहणमिति यागस्यापि कर्ता आत्मैव । 


यद्यपि “यस्य व्यापारं धातुराह स कर्ता” इति स्मरणाद्‌ धातूक्त- 
क्रिया-समवायित्वमेव कर्तृत्वम्‌ "9५ अथापि तत्‌ क्वचित्‌ साक्षात्‌ क्वचिच्च 
परम्परयापि संभवति, यथा "काष्ठं छिनत्ति देवदत्तः" इत्यत्र छेदनक्रियाया 
परशौ समवेतत्वेऽपि तदद्वारा देवदत्त एव कर्ता इत्युच्यते, तद्वत्‌ प्रकृतेऽपि 
साक्षादात्मनो यागकर्तृत्वाऽसम्भवेऽपि शरीरद्वारा क्रियमाणस्य तस्य “इदं 
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मदिष्टसाधनम्‌' इत्याकारकसंकल्पसत्त्वादेवात्मन कर्तृत्वं सिद्धूयति । उक्तं 
च श्रीकुमारिलभटेन - 

क्रिया यथात्मनो नास्ति गमनादि तथेव हि । 

विधीयते च तेनात्र परद्वाराऽस्य कर्तृता ॥ 

यथा वा देवदत्तस्य च्छेदने काष्ठसंधिते । 

कर्तृत्वमेवं पुंसः स्याच्छरीरगमनादिषु ॥ 

व्यापारान्तरतस्तत्र कर्तृत्वं चेदिहापि न8 । 

संकलत्पसत्त्वासत्त्वाभ्यां पुमानिष्ट प्रयोजक8195 ॥ इति । 


एवं भाद्रमते सर्वगस्याप्यात्मनः स्पन्दाख्ये कर्मणि प्रयोजकविलक्षण- 
कर्तृत्वं संभवतीति भवत्येव स कर्ता । उक्तं च पार्थसारथिमिश्रेण - 
“स्पन्देष्वपि प्रयोजकत्वेनास्थैव कर्तृत्वं संभवति, प्रयलेन ह्यसौ शरीरं स्पन्द 
प्रयोजयति । साक्षात्तु न संभवति, सर्वगते स्पन्दस्यासंभवादित्यनेनाभि- 
प्रायेण पुराणेषूपनिषत्सु चाकर्तरृत्ववादा$'” 196 इति । तदेवं भाट्राभिमतस्य 
खद्योतवचिज्डात्मकस्यात्मन8 परिणामित्वेऽपि नित्यत्वं विभुत्वेऽपि कर्तृत्वं 
च सिद्धम्‌ । 

प्राभाकरास्तु भाटवदात्मनश्चिदंशभागित्वं नाद्खीकुर्वन्ति। अतः प्राभा- 
करमते ज्ञानसुखादयो नात्मनः परिणामा, किन्त्वात्मना सह मनसः संयोगे 
सत्यात्मन्युत्पद्यमाना गुणाः । 
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आत्मनो मानसप्रत्यक्षविषयत्वम्‌ 


भादा अहमित्याकारकमानसप्रत्यक्षविषयत्वमात्मनः प्रतिपादयन्ति । 
तदुक्तं पार्थसारथिमिश्रेण - ““मानसप्रत्यक्षरूपोऽहंप्रत्ययगम्यो ज्ञाता” 
इति । यथा सुखादयो मानसप्रत्यक्षविषया$, तथैव आत्माऽप्यहमित्या- 
कारक-मनसैव प्रत्यक्षीक्रियते । 
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आत्मनोऽस्वप्रकाशत्वम्‌ 


एवं मानसप्रत्यक्षविषयत्वादेव तस्य ज्ञानकर्मत्वादस्वप्रकाशत्वसिद्धि । 
यद्यात्मा स्वप्रकाशः स्यात्‌ तर्हि सुषुप्तावपि प्रकाशेत । ननु प्रबुद्ध पुरुष 
-सुखमहमस्वाप्सम्‌” इति स्मरति । स्मरणस्य च नियमेनानुभवापेक्षित्वात्‌ 
सुषुतस्य सुखानुभवोऽङ्गीकर्तव्य एव इति चेत्‌ ? मैवम्‌, नहि तत्र कस्यापि 
सुखानुभव, किन्तु तदानीं दुश्वस्याभावाद्‌ गुणवृत्या दु्वाभावे सुख- 
` व्यवहार । तदुक्तं पार्थसारथिमिश्रेण - “श्रबुद्धा हि सुषुप्ताववगतं 
किञ्चिदपि दु्वमस्मरन्तः स्मरणानुपपत्तयैव सुषुस्यवस्थायां मे न किञ्चि- 
दपि दु्वमासीदित्यवगम्य तत्रैव सुखव्यवहारं गुणवृत्त्या कुर्वन्ति, तथा च 
व्यवहरन्ति -एतावन्तं कालमहमात्मानमप्यबुद्धूवा शयितोऽस्मीति । तस्मात्‌ 
सुषुप्तावप्रकाशान्नात्मनः स्वप्रकाशत्वम्‌, अतो मानसप्रत्यक्षगम्य एवायमिति 
स्थितम्‌””198 इति । अत आत्मनो न केवलं ज्ञानकर्तृत्वमेव, अपि तु ज्ञान- 
कर्मत्वमपि संभवतीति भाटरानामभिप्राय 99 । 


प्राभाकरास्तु-आत्मज्ञानविषये भादरोक्तं मतमनङ्गीकुर्वन्त उक्तपक्षे 
कर्मकर्तृभावदोषमुद्धावयन्ति । उक्तं च शालिकनाथेन - “तत्र केचिदाहु- 
मनिसं प्रत्यक्षं सुखादिषिवात्मनि प्रमाणमिति । तदयुक्तमिति प्राभाकर- 
वरा४ । नद्येकस्य कर्तृत्वं कर्मत्वं च स्वापेक्षमुपपद्यते, स्वात्मनि क्रियावृत्ति- 
विरोधात्‌'"20० इति । 


भादा उक्तदोषमेवं परिहरन्ति यन्नहि कर्मकर्तृभावः सर्वत्र दोषावह । 
स्वकर्तृकायामेव क्रियायां कर्मव्यवहारः संभवत्येव लोके वेदे च । तथाहि - 
यथा लोके अहमात्मानं जानामि इति प्रयोगो भवति, वेदेऽपि - 
“आत्मानं सततं ज्ञात्वा'"2०" इत्याद्यनेकान्येकस्मिन्नेव कर्मकर्तृभावप्रति- 


198. शा. दी., १.१.५., पृ. १२४ 
199. शा. दी., पृ. १२३ 

200. प्र. पं., पृ. १५१ 

201. ना. वि. उ., २१ 


450 577 6८4201८८ 11/11 21171050711/ 


पादकानि वाक्यानि मिलन्ति । तस्मादहमात्मानं गच्छामीत्यत्र खं प्रति 
स्वस्य गमनासम्भवेन तत्र कर्मकर्तृभावविरोधसंभवेऽपि "आत्मानं जानामि" 
इत्यादौ स्वेन स्वस्य ज्ञातृत्वस्य संभवान्न कर्मकर्तृविरोधः । उक्तं च पार्थ- 
सारथिमिश्रेण - “अस्ति चात्मनः स्वकर्तृकायामेव क्रियायां कर्मव्यवहारो 
लोके वेदे च । यथा तावद्‌ भाष्य एव स्वसंवेद्य संभवतीति कर्मवाची 
कृत्यप्रत्ययप्रयोग, वेदेऽपि “आत्मानमुपासीत”, “आत्मानं वेद", “आत्मा- 
ज्ञातव्य" इत्याद्यनेकशः प्रयोग । न च गन्तुर्गमने कर्मत्वम्‌, प्रयोगा- 
भावात्‌ । शब्दसाधुत्वे हि प्रयोगपरवशा वयं न स्वयमीश्महे । यथाहि 
चलनार्थत्वे समाने गच्छति सकर्मक, चलतिश्चाकर्मकः, प्रयोगस्य तथा 
दर्शनात्‌; एवं ज्ञातु कर्मत्वं गन्तुश्चाकर्मत्वं भविष्यति तस्मान्मानसाहं- 
प्रत्ययगम्य आत्मा 20 इति । 


अपरं च त्रिपुटीप्रत्यक्षसिद्धान्तवादिभिः प्राभाकरैर्यदुच्यते आत्मा 
अर्थवित्तिष्वेव भासत इति, तदपि न समीचीनम्‌, त्रिपुटिग्रत्यक्षवादिनो हि 
घटमहं जानामि" इति प्रयोगे ज्ञानविषयत्वेन धटस्य, ज्ञानाश्रयत्वेन 
आत्मन, स्वयंप्रकाशत्वेन च ज्ञानस्य ज्ञानमित्येकस्मिन्‌ ज्ञाने ज्ञेयम्‌, ज्ञाता, 
ज्ञानं च प्रकाशत इति प्रतिपादयन्ति । तथा सति घटमहं जानामीत्यादि- 
रूपेण सर्वदा अहंविशिष्टपदार्थज्ञानोदयप्रसङ्क । न च सर्वदा तादृशानामेव 
ज्ञानानामुत्पत्ति8 सम्भवति, “अयं घट इत्यादिरूपेण केवलस्य विषय- 
स्यापि ज्ञानसंभवात्‌ । एतेन ज्ञायते यन्नात्मज्ञानं विषयज्ञानसहचारीति ००७। 


वस्तुतस्त्रभयपक्षनिष्पक्षतया विचार्यमाणो सर्वलोकानुभवानुसारेण 
केवलस्यात्मन?, केवलस्य विषयस्य, तथा आत्मविषयविशिष्टस्यापि ज्ञान- 
स्योत्पत्ति४ सम्भवत्येव । अतोऽहमित्याकारकमानसप्रत्यक्षविषयत्वेन केवल- 
स्यात्मनो ज्ञानम्‌, अयं घट इत्यत्र केवलस्य विषयवित्तेरुत्पत्तिः, 
“घटज्ञानवानहम्‌" इत्यत्र विषयवित्तिविशिष्टस्यात्मनो ज्ञानमिति त्रिधापि 
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मन्तुमुचितम्‌ । अत आत्मा कदाचिदहमित्याकारेण मानसप्रत्यक्षेण, कदा- 
चिच्च घटमहं जानामीति विषयवित्तिसाहचर्येण च भासत इत्यनुभवानु- 
सारेण स्वीकर्तव्यमेव, अन्यथाऽव्याघ्यापत्ते8 । 


एवं विचार्यमाणे सति मीमांसादश्निऽप्यात्मा देहेद्दियमनोबुद्धिभ्यो 
व्यतिरिक्तो नित्यो विभु, तथा प्रतिशरीरं भिन्नश्च वर्तते । मीमांस- 
कानामियानंशस्तु न्यायवैशेषिकमतसमान एव । किन्त्वात्मनः स्वरूपविषये 
प्रभाकरपक्ष सर्वथा न्यायदर्शनतुल्य४ । आत्मनो ज्ञानविषये प्राभाकरा 
विषयज्ञानाश्रयत्वेनात्मनो ज्ञानमिति, नैयायिकाश्चाहमित्याकारकमानस- 
प्रत्यक्षविषयत्वं तस्याङ्गीकुर्वन्तीत्यत्र प्राभाकरनैयायिकयोर्वैमत्यम्‌ । 


भाटास्तु न्यायमतवैलक्षण्येनात्मनः स्वरूपं चिज्चडात्मकं प्रतिपादयन्त 
आत्मनोऽहमित्याकारकमानसप्रत्यक्षविषयत्वं स्वीकुर्वन्ति । एवं चात्मनः 
स्वरूपविषये वैमत्यम्‌, मानसप्रत्यक्षविषयत्वे चैकमत्यं भादुनैयायिकयो- 
रित्यवगन्तव्यम्‌ । 


ननु प्रभाकरमते आत्मनो ज्ञानाश्रयत्वमेव, न तु ज्ञानकर्मत्वमित्यङ्गी- 
क्रियते, लोकानुवर्तनं च सर्वैरेव दार्शनिकैरङ्गीकरणीयमेव । तथा चोक्तं 
कुमारिलभटैऽ - 
सिद्धानुगममात्रं हि कर्तु युक्तं परीक्षक । 
न सर्वलोकसिद्धस्य लक्षणेन निवर्तनम्‌ 20५ ॥ इति । 
तथा च “अहमात्मानं जानामि", “अहमात्मानं न जानामि" इति 
विधिनिषेधव्यवहारौ कथं नाम सङ्खच्छेताम्‌ ? इति चेन्न, विमर्शे सति 
दोषाभावात्‌ । तथाहि-घटमहं जानामीति प्रत्ययो घटादौ विषयासम्बन्धेन 
ज्ञानवैशि्यावगाही सन्नपि न जातुचिद्‌ घटादिषु ज्ञानाधारतां कल्पयितुं 
समर्थ, स्वभावस्याशक्यनिराकरणत्वात्‌ । अत एव घटो ज्ञानवानिति 
न व्यवहार । “अहं ज्ञानवान्‌" इति प्रत्ययस्तु सर्वलोकानुभवसाक्षिकः 
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प्रमात्मक एव, तेनात्मनो ज्ञानाश्रयताऽथदिव सिद्धयति । अत्रेदमवश्यं 
वेदितव्यं यद्‌ यथा घटादिनि्ा ज्ञानीयविषयता ज्ञानासमानाधिकरणा, 
अर्थाद्‌, विषयतासम्बन्धो ज्ञाननिरूपितोऽपि स्वाश्रये ज्ञानाश्रयताया 
प्रतिबन्धक, तथेव ज्ञानाश्रयतापि ज्ञानकर्मताया विरोधिनी तदसामा- 
नाधिकरण्यप्रयोजिका च । अत आत्मा प्रभाकरमते न ज्ञानकर्म, किन्तु 
ज्ञानाश्रय एव । न चैवमप्यहमात्मानं जानामीत्यस्य प्रत्ययस्य कथमुप- 
पत्तिरिति वाच्यम्‌, अहं ज्ञानाश्रय इति वक्तव्ये (अहं घटं जानामि" 
इत्यनादिसंस्कारवशाद्‌ ज्ञानभिन्नवटादौ ज्ञानकर्मतावद्‌ ज्ञानभिन्ने आत्मनि 
ज्ञानकर्मतां विभाव्य व्यवहरति लोक । दृष्टं च वस्तुस्थितेरन्यथात्वेऽपि 
व्यवहारस्यान्यादृशत्वम्‌ । यथा न्यायमतेऽवयविनामवयवाध्रितत्वेऽप्यवय- 
विष्ववयवाश्रयत्वव्यवहार, वृक्षे शाखा इति । वस्तुतस्तु शाखासु वृक्ष, न 
तु वृक्षे शाखा । किन्तु भवत्येतादृशो व्यवहार । तन्न्यायेन प्रकृतेऽपि 
परिदर्शितां पद्धतिं परिभावयन्तु परिशुद्धधियः । 
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अदैतवेदान्तानुसारं जीवात्मस्वरूपम्‌ 


एतावत्पर्यन्तमुक्तेषु न्यायवैशेषिकादिदशनिष्वनेकात्मवाद& स्वीकृत 
इति ज्ञातम्‌ । प्रकृते त्वद्वैतदश्नि नामानुरूपमेकमेव सच्चिदानन्दस्वरूप- 


456 5777 5दनाादा 10 अद्ढााकधयं मबद 7प्द7271 21105070) 


मात्मानमङ्गीकृत्योपाधिभेदेनैव जगद्वैचिक्रयं व्यवस्थाप्यते । भगवत्पाद- 
शङ्कराचार्यै - “जीवो ब्रह्मैव नापरॐ*205 इत्यत्रोपाधिशून्यस्यात्मनो ब्रह्म- 
रूपत्वं प्रतिपादितम्‌ । 


अनन्तराचार्येषु जीवेश्वरनिरूपणावसरे विवरणानुसारिभिर्विम्ब- 
प्रतिविम्बवाद8, सुरेश्वराचार्यर्विद्यारण्यस्वामिभिश्चाभासवाद, वाचस्पति- 
मिभ्रैश्चावच्छेदवादोऽङ्गीकरत । एषु त्रिषु प्रस्थानेषु विषयविवेचनावसरे 
विरोधाभासे सत्यपि तात्पर्ये तावदैकमत्यमस्तीत्यहो वैचिक्रयमद्वैतस्य । 
उक्तवादानां तात्पर्यनिर्णयात्‌ प्राक्‌ तत्तदनुसारेण जीवस्वरूपं तावद्वि- 
चार्यते । 


आभासवाद$ 


“स्वरूपतो मिथ्याभूतं प्रतिविम्बमिति वाद आभासवाद००९ इति 
गौडब्रह्मानन्दसरस्वतीभिराभासवादस्य लक्षणं प्रतिपादितम्‌ । आभासवादे 
परमात्मन आभास एव जीव इति प्रतिपाद्यते । तदुक्तं भाष्यकरद्धि 
शडुराचार्ये - “आभास एव चैष जीव परस्यात्मनो जलसूर्यकादिवत्‌ 
प्रतिपत्तव्य" 20” इति । श्रीविद्यारण्यस्वामिन - “जीवेशावभासेन करोति 
माया चाविद्या च स्वयमेव भवति" इति श्रुत्यनुसारेण शुद्धचैतन्य- 
माध्रिताऽनिर्वचनीया मूलप्रकृतिरेव शुद्धसत्त्वगुणप्रधानतया मायेति, मलिन- 
सत्त्वगुणप्रधानतया चाविद्येति प्रतिपाद्य, तत्र मायायां प्रतिफलितश्चिदा- 
भासो मायां स्वाधीनीकृत्य स्थित ईश्वर इति, अविद्यायां प्रतिफलितो- 
ऽविद्यावशीभूतश्च चिदाभासो जीव इति प्रतिपादितवन्त । तथाहि - 





205. ब्र. ज्ञा. प्रा., २० 
206. न्या. र., पु. ८९ 
207. ब्र. सू. शा. भा. २.३.५० 
208. नृसिंहो. ९ खण्डे 
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सत्वशुद्धूयविशुद्धिभ्यां मायाऽविद्ये च ते मते । 
मायाविम्बो वशीकृत्य तां स्यात्‌ सर्वज्ञ ईश्वर ॥ 
अविद्यावशगस्त्वन्यस्तद्वैचिक्रयादनेकधा००७ ॥ इति । 


श्रीविद्यारण्यस्वामिभिर्यथेक एवाकाशो महाकाश, घटाकाशः, मेधा- 
काश, जलाकाश इति भेदेन चतुर्धा भवति, तथैकमपि ब्रह्मचैतन्यम्‌, कूटस्थ- 
चैतन्यम्‌, ईश्वरचैतन्यम्‌, जीवचैतन्यं चेति चतुर्धा भवतीति स्वीक्रियते । 
तदुक्तम्‌ - 
कूटस्थो ब्रह्म जीवेशावित्येवं चिच्चतुर्विधा । 
घटाकाशमहाकाशौ जलाकाशाभ्रखे यथा "० ॥ इति । 


अत्र स्थूल-सूक्ष्मशरीरयोरघिष्ठानभूतं चैतन्यं कूटस्थम्‌" ब्रह्म, मेघस्थ- 
जलकणेषिव बुद्धिवासनाविशिष्टमायायां प्रतिबिम्ब ईश्वर,212 शरीररूपघटे 
बुद्धिरूपजले यश्चेतनस्य प्रतिबिम्ब स जीव 213 इति ज्ञातव्यम्‌ । प्रतिशरीरं 
बुद्धीनां भिन्नत्वात्‌ तद्गतचिदाभासानामपि भेद इति जीवानामनेकत्व- 
सिद्धि । एवं जीवभेदेनैव प्रतिजीवं सुखदुश्योर्व्यवस्थोपपत्ति8 । 


ननु बुद्धिप्रतिफलितस्य चिदाभासस्य जीवत्वे बुद्धेश्चाहडाररूपत्वात्‌ 
सुषुप्तावहङ्काराभाव इति जीवाभावप्रसङ्क इति चेन्मैवम्‌, सुषुप्तावप्यहडारस्य 
संस्काररूपेण सद्धावात्‌ । तदुक्तं गौडब्रह्मानन्दसरस्वतीभि - ““सुषुपा- 
वपि संस्काररूपेणाहङ्कारसत्त्वाज्ीवसत्त्वम्‌ "214 इति । अस्मिन्‌ मतेऽहड्ारे 
चिदात्मनो य प्रतिबिम्बो नतस्य सत्यत्वम्‌, किन्त्वनिर्वचनीयत्वम्‌ । 


209. पञ्च., १.१६-१७ 
210. पञ्च. ६.१८ 
211. पञ्च. ६.२२ 
212. पञ्च. ६.२३ 
213. पञ्च. ६ 

214. न्या. र., पृ. ८८ 
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अत एव मिथ्यात्वमपि । तदुक्तं मधुसूदनसरस्वतीभि8 ~ “आभासस्यापि 
जडाजडविलक्षणत्वेनानिर्वचनीयत्वम्‌''215 इति । 


“न चायं क्रियाकारकफलात्मक आभास ईषदपि परमार्थवस्तु स्पृशति, 
तस्य मोहमात्रोपादानत्वात्‌""216 इति सुरेश्वराचार्यैरप्याभासस्यापारमा- 
्थिकत्वं प्रतिपादितम्‌ । श्रीविद्यारण्यस्वामिभिरपि - “आभासत्वस्य 
मिथ्यात्वात्‌"217, ““मायिकोऽयं चिदाभास8'"218 


कर्तृत्वादीन्‌ बुद्धिधर्मान्‌ स्फुत्यष्यां चात्मरूपताम्‌ । 
दधद्विभाति पुरत आभासोऽतो भ्रमो भवेत्‌ 219 ॥ 


इत्याद्यनेकेषु स्थलेष्वाभासस्य मिथ्यात्वम्‌, मायिकत्वम्‌, भ्रमरूपत्वं च 
प्रतिपादितम्‌ । 


नन्वाभासवादे आभासस्थैव बद्धत्वात्‌ केवलचैतन्यस्य च मुक्तत्वाद्‌ 
बन्धमोक्षयोर्वैयधिकरण्यम्‌, एवमेव चिदाभासस्य स्वनाशार्थं प्रवृत््यनुप- 
पत्तिश्चेति चेन्मैवम्‌, केवलचैतन्यस्यैवाभासद्वारा बद्धत्वाभ्युपगमात्‌ । 
तदुक्तं सुरेश्वराचार्यैः - “अयमेव हि नोऽनर्थो यत्संसा्यत्मिदर्शनम्‌"' इति । 
तेन शुद्धचैतन्यस्याभास एव बन्ध, तन्निवृत्तिश्च मोक्ष इति स्वीय- 
वास्तवरूपताप्राप्तये बद्धस्वरूपनाशार्थ प्वृत्तेश्चौचित्यमेवेति न स्वनाशार्थं 
प्रवृत्त्यभावाशङ्कापि तदाहूर्विद्यारण्यस्वामिनः - 


देवत्वकामा ह्यग्न्यादौ पविशन्ति यथा तथा । 
साक्षित्वेनाविनाशाय स्वविनाशं स वाञ्छति 2०० ॥ इति । 





215. सि. बि., पृ. ८८ 
216. नै. सि. पर. ११६ 
217. पञ्च. ७.१५ 
218. पञ्च. ७.२१७ 
219. पञ्च. ८.५२ 
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ननु शुद्धचित एवाभासात्मकबन्धस्वीकारे शुद्धचित एव जीवत्व- 
मप्यङ्खीकार्यमिति चेत्‌, इष्टापत्ति४ । तदुक्तं मधुसूदनसरस्वतीभि - 
“आभासाविविक्तचैतन्यमपि तत्त्तमसिपदवाच्यम्‌ "22 । विद्यारण्यस्वामि- 
भिरपि कूटस्थचैतन्यम्‌, तत्र कल्पिता बुद्धि, तहुद्धिस्थश्चिदाभासश्चेति 
त्रितयमपि जीवपदेनोक्तम्‌ । तथाहि - 


चैतन्यं यदधिष्ठानं लिङ्धदेश्च य पुन । 
चिच्छाया लिङ्गदेहस्था तत्सद्धो जीव उच्यते ॥ इति । 


अयं च त्वंपदवाच्य । अत्र ““तत्त्वमसि"" इति महावाक्येनैक्यबोधे 
वाच्थेकदेशस्य साभासोपाधे8 परित्यागात्‌ शुद्धचितोऽपरित्यागाज्च जहद- 
जहल्लक्षणेवेति वेदान्तसिद्धान्तप्रवादोऽप्यनुकरूल एव । तस्मादाभासवादे 
जीवस्य ब्रह्मणा सहाभेदे बाधायां सामानाधिकरण्यम्‌, कूटस्थस्य ब्रह्मा- 
भिन्नत्वप्रतिपादने च मुख्यसामानाधिकरण्यमित्यवगन्तव्यम्‌ २५ । 


ईषद्धासनमाभासः प्रतिबिम्बस्तथाविधः । 
बिम्बलक्षणहीनः सन्‌ बिम्बवद्‌ भासते स हि ॥ 


इत्यत्र श्रीविद्यारण्यस्वामिभि प्रतिबिम्बमेवाभास इति प्रतिपादि- 
तम्‌, अथापि प्रतिबिम्बाभासवादयोरिदं वैलक्षण्यं यदाभासवादे उपाधौ 
चैतन्यवदवभासमानस्य प्रतिबिम्बभूतस्य चिदाभासस्यानिर्वचनीयत्वात्‌ 
तस्य मिथ्यात्वं प्रतिपाद्यते । प्रतिबिम्बवादे प्रतिबिम्बो न मिथ्या, किन्तु 
प्रतिबिम्बत्वादिधर्माणामेव मिथ्यात्वमिति । तस्मात्‌ प्रतिबिम्बस्य स्वरूपतो 
मिथ्यात्वमिति प्रतिपादनपरोऽयं पक्ष आभासवाद इति गीयते सम्प्रदाय 
विद्धि । 


221. सि. बि., पु. ८१ 
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परतिविम्बवादः 


“स्वरूपतः सत्यं प्रतिविम्बत्वरूपेण मिथ्याभूतं विम्बमेव प्रतिविम्ब- 
मिति वादस्य प्रतिबिम्बवादत्वम्‌ "० इति प्रतिबिम्बवादस्य लक्षणं गौड- 
ब्रह्मानन्दसरस्वतीभि प्रतिपादितम्‌ । विम्बस्थैव प्रतिबिम्बव्यवहारात्‌ 
क्लृप्तकार्यसम्भवान्नातिरिक्ताभासकल्पनं युक्तम्‌, गौरवादिति प्रतिबिम्ब- 
वादो युक्त इति प्रतिबिम्बवादिनामाशयः । 


अत्र प्रतिबिम्बवादे द्वौ पक्षौ स्त । एको विवरणकारस्य, अपर 
संक्षेपशारीरककारस्य । विवरणकृतस्तु - 


विभेदजनकेऽज्ञाने नष्टे ज्ञानबलान्मुने । 
आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं कः करिष्यति” ॥ 


इति श्रुतिबलाद्‌ जीवेश्वरयोरुपाधिभूतमज्ञानमेकमेवेत्यङ्गीकृत्य तद- 
ज्ञानोपहितं वबिम्बचैतन्यमीश्वर इति, अन्तश्करणतत्संकारविशिष्टाज्ञान 
प्रतिबिम्बितं चैतन्यं जीव इति च प्रतिपादयन्ति । अत एव - “उपाध्यन्त- 
्गतत्वप्रतीयमानत्वे सत्यौपाधिकपरिच्छेदशून्यत्वे च सति बहिषस्थितस्वरू- 
पत्वं प्रतिबिम्बत्वम्‌ । उपाध्यनन्तर्गतत्वे सत्युपाध्यन्तर्गतस्वरूपाभिन्नत्वं 
विम्बत्वम्‌""22€ इति हि काष्मीरकसदानन्दयतिना विम्बप्रतिविम्बयोर्लक्षणे 
व्यवस्थापिते । 

अत्रान्तश्करणनानात्वाञ्जीवनानात्वम्‌ । यथा तार्किकमते श्रोत्रैक्येऽपि 
तत्तत्कर्णशष्कुल्युपाधिभेदेन शब्दग्रहभेदव्यवस्था, एवमात्मक्येऽप्यन्तषटकरणो- 
पाधिभेदादेव बन्धमोक्षादिव्यवस्थोपपत्ति००७ | 





226. न्या. र., पु. ८१ 
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ननु जीवेश्वरयोरेकमेवाज्ञानमुपाधिरिति स्वीकारे उभावप्यज्ञौ स्याताम्‌, 
इति चेन्न, उपाधे8 प्रतिविम्बपक्षपातित्वात्‌ । यथा दर्पणगतमालिन्यादयो 
दर्पणस्थप्रतिबिम्ब एव सम्भवन्ति, तथा पूणनिन्दो नास्ति, न भातीति 
व्यवहाररूपकार्यमविद्या प्रतिबिम्ब एव जनयति, न तु विम्बे । अतोऽत्र 
जीवस्यैव प्रतिविम्बत्वं नेश्वरस्येत्यवगन्तव्यम्‌ 29० । अत्र पक्षे वस्तुतो बिम्ब- 
प्रतिविम्बयोर्न भेद । मदीयमिदं मुखमित्थेक्यप्रत्यभिज्ञया लोकेऽनु- 
भूयमानस्य भेदाऽनुभवस्य बाध्यमानत्ववत्‌ प्रकृतेऽपि “तत्त्वमसि” इति 
महावाक्येन जीवेश्वरयोर्भेदस्य बाध्यमानत्वात्‌ । 


ननु मिथ्यारजतेऽपि मदीयमिदं रजतमिति प्रतीयमानरजतप्रत्य- 
भिज्ञानवन्मदीयमिदं मुखमिति प्रत्यभिज्ञानमपि मिथ्यैवेति चेन्न, नेदं 
रजतमिति तत्र रजतस्वरूपस्थैव बाधात्‌ तत्मत्यभिज्ञाया भ्रमत्वेऽपि प्रकते 
नेदं मुखमिति न स्वरूपवाधः, किन्तु नात्र मुखमिति देशसम्बन्धमात्रवाध 
इति न मदीयमिदं मुखमित्येक्यप्रत्यभिज्ञाया भ्रमत्वम्‌ । 


ननु मुखावयवानामचाश्षुषत्वात्‌ कथं प्रत्यक्षप्रत्यभिज्ञानमिति चेन्न, 
यथा घटादीनां सर्वावयवानामप्रत्यक्षत्वेऽपि कतिपयावयव प्रत्यक्षत्वेनैव 
प्रत्यभिज्ञोपपत्ति, तथैव नासादिकतिपयावयवानां प्रत्यक्त्वेनैव प्रत्यभि- 
ज्ञानसम्भवः । तस्मात्‌ प्रतिबिम्बो नाम न मुखलाज्छितमुद्रा, मुखदर्पणयोः 
संयोगं विनैव प्रतीयमानत्वात्‌ । नापि बिम्बसन्निधानेन दर्पणावयवा 
मुखाकारेण परिणमन्ते, बिम्बापायेऽपि प्रतिबिम्बस्य प्रतीयमानत्वापत्ते$, 
दर्पणावयवानां कार्कर्म-व्यतिरेकेणाऽकिच्वित्करत्वाञ् । अन्यथा दर्पणद्रवये 
प्रतिमामुखे कर्तव्य सति जना बिम्बमेव सच्चिधापयेयुर्न तु कारूमपेक्षेरन्‌ । 
अतो बिम्बातिरिक्तत्वेन न प्रतिबिम्बस्य स्थितिरिति विवरणमते प्रति- 
बिम्बस्य विम्बरूपत्वान्न मिथ्यात्वम्‌, किन्तु प्रतिविम्बत्व-दर्पणस्थितत्व- 
पराङ्कखत्वादिधर्मा एव मिथ्याभूताः । तदत्रानुमानमपि-- “विमत आदर्शो 


230. न्या. र. पृ. ९० 
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मुखव्यक्त्यन्तररहित, तज्रन्मकारणशून्यत्वात्‌, यथा विषाणजन्मकारण- 
शून्यं विदाणरहितं शशमस्तकम्‌'*232 इति । 


यद्येवमुच्येत-लोके विम्बभूतस्थैव देवदत्तस्य भ्रमनिवर्तकन्ञानाश्चयत्वं 
दृष्टम्‌, प्रकृते जीवश्च प्रतिबिम्ब इति कथं तस्य भ्रमाश्रयत्वं तत्निवर्तक- 
ज्ञानाश्रयत्वं चेति । तदयुक्तम्‌, नहि तत्र बिम्बत्वं प्रयोजकम्‌, किन्तु भ्रमा- 
श्रय इति न कोऽपि दोष । तदुक्तम्‌ - ““अविद्यायाण्चिन्माव्राश्रयत्वेऽपि 
जीवपक्षपातित्वेन भ्रमोत्पादनात्‌ "8 इति । तस्मात्‌ प्रतिबिम्बे विम्बाद्‌ 
भेदमात्रस्थेवाऽध्यस्तत्वेन स्वरूपेण प्रतिबिम्बस्यापि सत्यत्वाद्‌ वन्धमोक्षयो 
सामानाधिकरण्यमपि स्वरसत एवोपपद्यत इति विवरणानुसारिणामभि- 
प्राय । 

अस्मिन्‌ बिम्बप्रतिविम्बवादे “य स्थाणुरसौ पुरुष" इतिवत्‌ “तत्त्व- 
मसि" इति महावाक्येन न बाधसामानाधिकरण्यम्‌, कृत्स्नस्य जीवस्य बाधे 
मोक्षस्यापुरुषार्थत्वात्‌, “सोऽयं देवदत्तः"* इतिवद्‌ विर््धांशमात्रवाधेनैक्य- 
परत्वेनापि सामानाधिकरण्योपपत्ति०२4 | 


संक्षेपशारीरककारास्तु - “कार्योपाधिरयं जीव कारणोपाधिरी- 
शवर'"235 इति श्रुतिविरोधान्नेयं कल्पना युक्ता, किन्तु कारणोपाध्याख्यायां 
मायायां प्रतिबिम्ब ईश्वर इति, कार्योपाधावन्तश्करणे प्रतिबिम्बो जीव 
इति प्रतिपादयन्ति । तथाहि - “मायोपाधेरद्वयस्येश्वरत्वं कार्योपाधेर्जीवता 
च प्रतीचः": इति । प्रतिबिम्बभूतयोर्जविश्वरयोरनुस्यूतमज्ञानोपहितं 
बिम्बचैतन्यं शुद्धम्‌ । अत्र पक्षे शुद्धचैतन्यम्‌, ईश्वरचैतन्यम्‌, जीवचैतन्यं 
चेति चितुत्रैविध्यं भवति । अत एव - 
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जीव ईशो विशुद्धा चित्‌ तथा जीवेशयोर्भिंदा । . 
अविद्या तचितोर्योग8 षडस्माकमनादय8 ॥ 
इत्यनादिषट्पदार्थेषु चित्‌ब्रैविध्यसुदाहूतम्‌ । 
नन्वेवं जीवेश्वरयोरूपाध्योर्भिन्नत्वस्वीकारे- 
विभेदजनकेऽज्ञाने नष्टे ज्ञानबलान्सुने । 

आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं क करिष्यति ॥ 


इत्युभयोरेकोपाधित्वप्रतिपादकश्चुतिविरोध8 ? इति चेन्मैवम्‌, अन्तः 
करणस्याप्यज्ञानपरिणामेनाज्ञानाविशेषात्‌ । अत्र केवलप्रतिविम्बे न जीवे- 
श्वरव्यवहार४, किन्तु प्रतिविम्बत्वविशिष्टचैतन्ये, अन्यथा भागत्यागलक्ष- 
णाऽसम्भव । किञ्चात्र प्रतिविम्बवादे मुक्तजीवानां प्राप्यं शुद्धं ब्रह्म- 
चैतन्यमेव, न त्वीश्वर४, तस्यापि प्रतिबिम्बरूपत्वादिति श्रीनिश्चलदासा६ 7 
स्वाभिप्रायं प्रकटयन्ति । 


आभासप्रतिविम्बवादयोर्भद 


श्रीविद्यारण्यस्वामिनोऽन्त्करणोपाधावनिर्वचनीयस्य प्रतिबिम्बस्यो- 
त्पत्तिमङ्गीकुर्वन्ति । तन्मतानुसारेण दर्पणं प्रतिविम्बस्याधि्ानोपादानम्‌, 
विम्बसदचिधिश्च निमित्तकारणम्‌ । यद्यपि निमित्तापाये न कायपायस्त- 
थापि निमित्तकारणं तावद्‌ द्विविधम्‌ - कार्यपूर्दवर्तिनिमित्तकारणम्‌, 
कार्यकालवर्तिनिमित्तकारणं चेति । दण्डादिकं घटं प्रति कार्यपूर्व- 
वर्तिनिमित्तकारणम्‌ । घटादिप्रत्यक्षज्ञानोत्पत्तौ घटादिकं कार्यकालवर्ति 
निमित्तकारणम्‌ । एवमेव दूरस्थनानावृकषेषु यदेकत्वभ्रमो भवति, मन्दा- 
न्धकारे च रज्ञौ सर्पत्वभ्रमो भवति, तत्र दूरत्वं मन्दान्धकारत्वं च 
कार्यकालवर्तिनिमित्तकारणे भवतः । 


यथा दूरत्वमन्दान्धकारत्वयोर्निमित्तकारणयोर्निवृत्तावेकत्वादिभ्मस्य 
निवृत्तिर्भवति, तथा बिम्बस्य सन्निधानं प्रतिबिम्बोत्पत्तौ कार्यकालवर्ति- 
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निमित्तकारणमिति तन्निवृत्तौ प्रतिविम्बस्यापि निवृत्तिरिति प्रतिबिम्बस्य 
मिथ्यात्वादाभासवाद । 


विवरणमते तु प्रतिबिम्बस्य विम्बाऽभिन्नत्वात्‌ तत्र दर्पणस्थितत्व- 
विपरीतदेशमुखत्व - विम्बभिन्नत्वरूपाणामेवानिर्वचनीयधर्माणामुत्पत्ति- 
रिति तेषां धर्माणामेव मिथ्यात्वं प्रतिनिम्बस्य च सत्यत्वमिति प्रतिबिम्ब- 
वाद इति स्पष्टमेवास्त्यनयोर्भेद$ 238 


यद्यप्याभासवादे प्रतिबिम्बवादे वा नैव विदुषामाग्रह, किन्तु शुद्ध- 
चैतन्ये सांसारिकधर्माणां सम्बन्धाभावस्य, जीवेश्वरयोश्च पारमार्थिकभेदा- 
ऽभावस्य प्रतिपादनार्थं प्रक्रियाभेदो व्यवस्थापित इति यस्य यया प्रक्रियया 
तत्त्तवोधो भवति सैव तस्याभिमतेत्यवगन्तव्यम्‌ । २9 जी वत्वेश्वरत्वधर्मयो 
कल्पितत्वेऽपि धर्मिणोरकल्पितत्वाद्‌ वस्तुतस्तयोरेकत्वाज्च विष्िप्रतिविम्ब- 
वादे जीवब्रह्मणोरभेदबोधोऽनायासेन भवतीति प्रतिबिम्बवादपक्षपातिनां 
श्रीनिश्चलदासानामाशयः 1240 


अवच्छेदवादः? 


वाचस्पतिमिश्ैस्तु ““नाविद्या ब्रह्माश्रया किन्तु जीवे सा त्वनिर्वच- 
नीया ०५ “विद्यास्वभावे ब्रह्मणि तदनुपपत्तेः”242 इत्यादिस्थलेष्वज्ञानस्य जीवा- 
श्रयत्वं ब्रह्मविषयत्वं च प्रतिपादितं वर्तते । अतस्तन्मतानुसारेणाज्ञानविषयी- 
कृतं चैतन्यमीश्वरः, अज्ञानाश्रयीभूतं च जीव इति प्रतिपादितं भवति । 


ननु सर्वव्यापकस्य सर्वाधि्ठानस्य ब्रह्मण कथं नाज्ञानाश्रयत्वम्‌ ? 
कथं चोक्तं मिश्रैनज्ञानाश्चयं ब्रह्मेति जिज्ञासायां गुरुचरण श्रीदेवस्वरूप- 
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मिश्रर्वाचिस्पतिमिश्राणामाशय एवं प्रदर्शित - “अविद्याया आश्रयो 
द्विविधो भवति - एकोऽध्यासेन, अपरणश्चाच्छाद्यत्वेन । आध्यासिकसम्ब- 
न्धेनाविद्याया आश्रयो ब्रह्म भवत्येव, अन्यस्याभावात्‌ । किन्त्वाच्छा्यता- 
सम्बन्धेन ब्रहाणि नाविद्या तिष्ठति । अत एव मिश्च - “विद्यास्वभावे 
ब्रह्मणि” इत्युक्तम्‌ । जीवे तु साऽऽच्छायतासम्बन्धेन वर्तते । अत एवा- 
विद्याया अभानापादकत्वमसत्त्वापादकत्वं च वेदान्तशास्त्रे प्रतिपादितमुप- 
पद्यते । नास्ति ब्रह्म न भाति ब्रह्मेत्याकारकयोर्योर्जवि एव सम्भवाद- 
सम्भवाच्र ब्रह्मणि नाच्छादिका सेति ब्रह्मानाश्रयेति च श्रीवाचस्पतिमिश्रै 
सुष्टु प्रतिपादितम्‌ "2५3 इति । 


तदेवं नीरूपस्य चैतन्यस्य प्रतिबिम्बाऽसम्भवादन्तश्करणावच्छिन्न एव 
जीव, अनवच्छिन्न ईश्वर इत्यवच्छेदवादिनामाशय । ननु नीरूपस्या- 
प्याकाशस्य यथा जले प्रतिबिम्बस्तथाऽऽत्मनोऽपि स्यादिति चेन्न, आकाशे 
भ्रमसिद्धस्यापि नीलरूपस्य सत्त्वेन तत्सम्भवेऽपि चैतन्ये आरोपितरूप- 
स्याप्यभावान्न तस्य प्रतिबिम्ब । ननु रूपरहितस्यापि शब्दस्य यद्रत्ति- 
ध्वनिरूपेण प्रतिबिम्ब, तद्वदात्मनोऽपि स्यादिति चेन्न, नहि प्रतिध्वनि 
शब्दस्य प्रतिबिम्बः, तस्याकाशगुणत्वात्‌ । अत एव विद्यारण्यस्वामिभिः - 


प्रतिध्वनिर्वियच्छब्दो वायौ बीसीतिशब्दनम्‌ । 
--------------- वह्लौ भुगुभुगुध्वनिः ॥ 
---------------- जले बुलुबुलुध्वनि8 । 
भूमौ कडकडाशब्द--------------- २५4 | 


इति पञ्चीकरणपघरक्रियया पञ्चभूतेषु भिन्नभिन्नशब्दं प्रतिपाद्य 
प्रतिध्वनेर्वियच्छब्दत्वं प्रतिपादितम्‌ । प्रतिध्वने8 शब्दस्य प्रतिबिम्बत्वे 
आकाशगुणोच्छेदप्रसङ्ख । तस्माज्जीवो नाम नाभासो नापि प्रतिबिम्बः, 
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किन्तु यथा महाकाश एव घटोपाधिना घटाकाश कथ्यते, तथा ब्रह्माप्य- 
विद्यावच्छेदेन जीव इति व्यवहृतो भवति । तदुक्तम्‌ - “न जीव 
आत्मनोऽन्य$, नापि तद्विकार, किन्त्वात्मेवाविद्योपादानकव्ितावच्छेद४ । 
आकाश इव घटमणिकादिकव्पितावच्छेदो घटाकाशो मणिकाकाश, न तु 
परमाकाशादन्यस्तद्धिकारो वा""०५५ इति । उक्तं चान्यत्र ¬ “अन्त्करणा- 
वच्छिन्न प्रत्यगात्मा इदमनिदंरूपष्चेतनः कर्ता भोक्ता कार्यकारणाविद्या- 
द्याधारोऽहङ्कारास्पदो संसारी सवनिर्थसम्भारभाजनं जीवात्मा"*०५९ इति । 


पूज्यपादै8 शङ्कराचार्यैरपि - “सत्यमेवैतत्‌, पर एवात्मा देहेद्धिय- 
मनोबुद्धूयुपाधिभि8 परिच्छिद्यमानो वालै8 शरीर इत्युपचर्यते । यथा 
घटकरकाद्युपाधिवशादपरिच्छिन्नमपि नभ परिच्छिन्नवदवभासते तद्वत्‌"*५7 
इत्यवच्छेदवाद8 समर्थित । 


नन्वत्र शरीरेन्दियाद्युपाधिभि परिच्छिद्यमानो बालै शारीर इत्युप- 
चर्यत इति भगवता भाष्यकारेण शङ्कराचार्येणोक्तम्‌ ¦ अत्राऽ्यमाक्षेपः 
संजायते यदात्मानं शारीर इति ये कथयन्ति ते बाला अज्ञानिन इति 
भाष्यकाराभिमतं चेत्‌ शारीरकसूत्राणीति ब्रह्मसूत्राणां तद्धाप्यस्य च 
शारीरकभाष्यमित्यपि प्रसिद्धत्वात्‌ भाष्योक्तवालशब्दे सूत्रभाष्यकाराणा- 
मप्यन्तभविात्‌ कथं तद्वचनप्रामाण्यग्रह स्यात्‌ ? इति चेन्मैवम्‌, अत्राऽ्यं 
महान्‌ भेद । तथाहि - शरीरे भव शारीर इति व्युत्पत्तिसिद्धोऽयं शब्दः । 
अत्र “भर सत्तायाम्‌" इति धातो्निषपन्नस्य भवति" इति रूपस्यार्थद्यं विद्यते - 
अस्ति, उत्पद्यते चेति । ये तु शरीरावच्छेदेन आत्मन उत्पत्तिमङ्खीकृत्य 
शारीर इति कथयन्ति, त एव भाष्यकारेण बालशब्देन व्यवहूता । भाष्य- 
काराभिप्रायस्तु ¬ यथा व्यापकरूपोऽप्याकाशो घटाद्युपाधौ नोत्पद्यते, किन्तु 
महाकाश एव घटाद्याकारेणाभिव्यज्यते, तथेवात्मापि शरीरे नोत्पद्यते, 
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किन्तु सर्वत्र व्याप्तोऽपि शरीरोपाधौ शरीराकारेणाभिव्यज्यत इति शारीर 
इति । अत शारीरकसूत्रभाष्ये शरीरावच्छेदेनोपलभ्यमानस्यात्मनो न 
तावन्मात्रं स्वरूपम्‌, किन्तु घटाकाशस्थमहाकाशस्वरूपवत्‌ तस्याप्यात्मनो 
व्यापकंब्रह्मस्वरूपं तदैक्यं च प्रतिपादितमित्यस्ति महान्‌ भेदो ज्ञान्य- 
ज्ञानिनो । 

घटसंवृतमाकाशं नीयमाने घटे यथा । 

घटो नीयेत नाकाशं तथा जीवो नभोपम०५९ ॥ 


इत्युपनिषद्वचनानुसारेण सर्वगतस्य चैतन्यस्याऽन्तष्करणोनाऽवच्छे- 
दोऽवश्यं भवतीत्यन्तश्करणावच्छिन्नोऽविद्यावच्छिन्नो वा जीव इति श्रीवाच- 
स्पतिमिश्रेभ्योऽवच्छेदपक्ष एव रोचते । अस्मिन्‌ पक्षेऽज्ञाननानात्वाद्‌ जीव- 
नानात्वम्‌ । स्वाज्ञानोपहिततया जगदुपादानत्वादेकस्य तत्त्वज्ञाने नापरस्य 
प्रपञ्चानुच्छेद इति प्रतिजीवं प्रपञ्चभेदोऽत्र प्रस्तूयते । अस्मिन्नवच्छेदवादे 
स्वावारकाज्ञानवशाञ्जीव एव तत्तज्ञगदुपादानं निमित्तं कर्ता च ईश्वरे च 
सप्रपञ्चजीवाविद्याधिानत्वेन कारणत्वोपचार इत्यङ्गीक्रियते 2५9 । 


एवमन्तकरणाऽवच्छिन्नस्य जीवत्वे कर्तृभोक्तुसमययोस्तत्र तत्रान्तः- 
करणावच्छेद्यचैतन्यप्रदेशस्य भिन्नत्वात्‌ कृतहानाकृताभ्यागमप्रसङ्ख इति, 
अवच्छेदमात्राञ्जीवत्वस्वीकारे घटावच्छिन्नस्यापि जीवत्वं प्रसज्येत, अन्त$- 
करणस्य सवच्छत्वात्‌ तदवच्छिन्नस्थैव जीवत्वमिति चेत्‌, परिच्छेदे स्वच्छत्वा- 
स्वच्छत्वकरतविशेषाऽनुपपत्ते8, प्रतिबिम्बग्राहित्वमात्रविशेषोपलब्धिस्वीकारे 
हठात्‌ प्रतिबिम्बवादस्वीकारापत्तिष्चेत्यालोचका अस्मिन्नप्यवच्छेदवादे- 
ऽरुचिं प्रदर्शयन्ति 50 । 


वस्तुतस्तु प्रतिबिम्बवादे, अवच्छेदवादे आभासवादे वा नद्वैतिना- 
मत्यन्तमाग्रह, तेषां बालबोधनार्थत्वात्‌ । किन्तु यथा किञ्चिद्िकार- 
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मन्तरेण कुन्तीपुत्रेऽज्ञानवशाद्‌ राधापुत्रत्वभ्रम, तथा ब्रह्मैव किच्विद्धिकारं 
विनाऽनाद्यविद्यावशाज्ीवभावमापन्नं सद्‌ विवेकेन मुच्यत इत्येव परमार्थ 
तदुक्तं बहदारण्यकभाष्ये पूज्यपादै$ शङ्कराचार्य - “ब्रह्मैव स्वाविद्यया 
संसरति, स्वविद्यया मुच्यते च” इति । वार्तिककारेणाप्युक्तम्‌ - 
राजसूनोः स्मृतिप्रापतौ व्याधभावो निवर्तते । 
यथैवमात्मनोऽज्ञस्य तत्त्वमस्यादिवाक्यत $" ॥ इति । 


अयमेव एकजीववादाख्यो मुख्यो वेदान्तपक्ष । अत्राप्येकजीववादे 
एकेन जीवेनैकमेव शरीरं सजीवम्‌, अन्यानि तु स्वप्रशरीराणीव निर्जीवानि। 
अत्र पक्षे जीवाज्ञानकल्पितमेव जगदिति तस्य प्रातिभासिकमेव सत्त्वम्‌, न 
व्यावहारिकम्‌ । अत्र जीवस्थैकत्वात्‌ तस्यैव च स्वकस्मितगुरुशास्त्रादयुप- 
बरंहितश्रवणमननादिदाढ्यदिात्मसाक्षात्कारे सति मोक्ष । शुक्वामदेवा- 
दीनां मोक्षश्रवणं त्वर्थवाद8 । अत्र च सम्भावितसकलशङ्कापङप्रक्षालनं 
स्वप्रदृष्टान्तसलिलधारयैव कर्तव्यमिति प्रतिपादयन्ति 22 | 


अन्ये तु “अधिकं तु भेदनिर्देशात्‌":58, “लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्‌ "७५ 
इत्यादिसूत्रेषु जीवभेदस्य, ईश्वरस्यैव जगत्कर्तृत्वस्य च प्रतिपादितत्वादेकेन 
जीवेनैकमेव शरीरं सजीवम्‌, तदज्ञानकल्पितमेव जगदिति पूर्वोक्तवचने 
मनश्रत्ययमलाभिमानो हिरण्यगर्भं एको ब्रह्मप्रतिविम्बो मुख्यो जीवः, 
अन्ये तु तत्परतिबिम्बभूता$ संसारादिभाज इति सविशेषानेकशरीरैक- 
जीववादमङ्गीकुर्वन्ति 255 । 


अपरे तु प्रतिकल्पं हिरण्यगर्भस्य भेदात्‌ कस्य हिरण्यगर्भस्य मुख्यं 
जीवत्वमित्यत्र नियामकाभावादेक एव॒ जीवोऽविशेषेण सर्वशरीरमधि- 
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तितीति स्वीकुर्वन्ति नन्वेकेनैव . जीवेन कथं सर्वशरीरचेष्टासम्भव इति 
चेदुक्तं श्रीप्रकाशानन्देन - ““एकेनाप्यनेकदेहचेष्टोपपत्तेऽ, नैयायिकानां काय 
व्यूहदशायां योगिदेहवत्‌""256 इति । नन्वेवं सति चैत्रशरीरोत्पन्नस्य दुश्खस्य 
मेत्रशरीरेणानुभवप्रसङ्ख ? इति चेन्मैवम्‌, यथा शरीरभेदादेव न जन्मा- 
न्तरीयसुखाद्यनुसन्धानम्‌, तथा प्रकृतेऽपि शरीरभेदान्नानुसन्धानप्रसङ्ख 
यद्वा एकस्मिन्नपि देहे पादावच्छिन्न शिरोवच्छिन्नस्य दुष्वं नानुसन्धत्ते, 
पादे मे सुखं शिरसि मे वेदनेत्यनुभवात्‌, तददेवैकस्यापि जीवात्मनोऽनेक- 
शरीरेषु सत्त्वेऽपि नानुसन्धानप्रसङ्क8257 । 


एवमद्वैतवेदान्ते जीवस्वरूपनिरूपणार्थमाभासवाद, प्रतिविम्बवाद, 
अवच्छेदवाद8, एकजीववादश्चेति चत्वारो वादा सन्ति । तत्र चतुर्ष्वपि 
वादेषु श्रुति-सूत्र-भाष्याणां प्रमाणसद्धावात्‌ चतुणमिप्युपादेयत्वेऽप्येक- 
जीववाद उत्तमाधिकारिणां कृते, प्रतिबिम्बावच्छेदवादौ मध्यमाधिकारिणां 
कृते, आभासवादश्च कनि्ाधिकारिणां कृत इति व्यवस्थापयितुं शक्यते । 
तदेवमदैतवेदान्ते आत्मभेद ओपाधिक, अभेदश्च पारमार्थिक इत्यङ्गी- 
क्रियत इति ज्ञेयम्‌ । 
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सिद्धान्तशिखामण्यनुसारेण जीवस्वरूपम्‌ 


तत्र भेदाभेदयोऽ समन्वयात्मके वीरदौवसिद्धान्तप्रतिपादके सिद्धान्त- 
शिखामणि“ग्रन्थेऽपि शरीरेद्ियमनोबुद्धिभ्यो व्यतिरिक्त एव जीवात्मेति 
स्वीक्रियते । तदुक्तं भगवत्पाद रेणुकाचार्ये - 
नेद्धियाणां न देहस्य न बुद्धेरात्मता भवेत्‌ । 


अहंप्रत्ययवेद्यत्वादनुभूतस्मृतेरपि ॥ 
शरीरेन्धियबुद्धिभ्यो व्यतिरिक्त सनातन 8९8 । इति ॥ 
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नन्वयं जीव किंस्वरूप इति जिज्ञासायामुक्तम्‌ - 
एक एव शिव साक्षाचिदानन्दमयो विभु । 
निर्विकल्पो निराकारो निर्गुणो निष्प्रपञ्चक । 
अनाद्यविद्यासम्बन्धात्‌ तदंशो जीवनामक०5० ॥ इति । 
अस्यायमर्थ - अकुण्टठितेच्छाद्यनेककल्याणगुणगणपूर्ण परशिव एव 
स्वविमर्श-शक्त्यंशभूताना्यविद्यासम्बन्धात्‌ “जीवः” इत्याभिधानवान्‌ भवति। 
तदेवमत्र दश्नि परशिवस्यांश एव जीव इति प्रतिपादितं भवति । अंशत्वं 
नाम अनाविष्कृताविलशक्तिमत्त्वम्‌ । अत एवायं जीव सर्वकर्तृत्व -सर्वज्ञत्व- 
परिपूर्णत्व -नित्यत्व -व्यापकत्वरूपपरशिवशक्तिरूपसंकोचककला-विद्या- 
राग-काल-नियतिरूपपञ्चकञ्चुकरैरावृत8 किज्चित्कर्तृत्व किज्चिज्ञत्वापूर्ण- 
त्वानित्यत्दाव्यापकत्वधर्मक सन्‌ स्वकमनुसरेण संसारे परिभ्रमति । 
तदुक्तम्‌ - 
किच्वित्कर्ता च किच्विच्ज्ो बद्धोऽनादिशरीरवान्‌ । 
अविद्यामोहिता जीवा ब्रह्मैक्यज्ञानवर्जिता§ ॥ 
परिभ्रमन्ति संसारे निजक्मानुसारत§ । 
देवतिर्यङ्तुष्यादिनानायो निविभेदत ४०6० ॥ इति 1 


अत एवात्र दश्नि जीवस्यांशत्वापादकेऽज्ञाने नञो न ज्ञानविरोधि- 
भावरूपाज्ञानमित्यर्थ, किन्तु ईषद्‌ ज्ञानमज्ञानम्‌, अर्थात्‌ संकुचितज्ञान- 
मित्यर्थः । अत एवात्र न प्रतिषेधार्थको नञ्‌, अपि तु पर्युदासार्थकः मुक्तौ 
तु ज्ञानादे8 सङोचकारणीभूतानामाणवादिमलत्रयाणां निवृत्तौ सत्यां तस्य 
ज्ञानादिशक्तीनां पुनर्विकासो भवति । तदुक्तम्‌ - 


जीवत्वं दुश्सर्वस्वं तदिदं मलकल्पितम्‌ । 
निरस्यते गुरोर्बोधाद्‌ ज्ञानशक्ति प्रकाशते 261 ॥ इति । 
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भवि. इत्युक्तम्‌, सङ्कुचितशक्तिकस्य शिवस्यैव जीवत्वमिति, पुनः 
शक्तिविकासे तस्यैव शिवत्वमिति च समर्थितम्‌ । 
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जीवात्मनोऽणुरूपत्वम्‌ 


वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । 
भागो जीव स विज्ञेय स चानन्त्याय कल्पते 268 ॥ 


इति श्रुत्यनुसारेण वीरौवदशने जीवस्याणुपरिमाणत्वं स्वीक्रियते । 
तदुक्तम्‌ - | 

बालाग्रशतभागेन सदृशो हृदयस्थितः । 

अश्नन्‌ कर्मफलं सर्वमात्मा स्फुरति दीपवत्‌ ॥ 


आत्मापि सर्वभूतानामन्त्करणमाश्रितः । 
अणुभूतो मलासङ्खादादिकर्मनियन्तरित४०७५ | इति । 


आणवमलेनावृतत्वादेव जीव स्वस्य परिपूर्णभावं विस्मृत्याणुतामा- 
पद्यते । 


263. षवे. उ., ५.९ 
264. सि. शि., १८.६-७ 
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जीवस्य मलावृतस्वरूपत्वं नीलकण्ठशिवाचार्यैरप्युक्तम्‌ - “तत्र 
स्थूलचिदचिद्रूपशक्तिविशिष्टत्वं जीवात्मनो लक्षणम्‌ । स्थूलत्वं च मलत्रय- 
विशिष्टत्वम्‌ । वैशिष्ट्यं चाप्ृथग्भावसम्बन्धेन । एतन्मलत्रयरूपशक्ति- 
विशिष्टो जीव संसारीति निगद्यते”"265 इति । 


यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्‌ विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपा४। 
तथाक्षराद्‌ विविधाः सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति ॥ 


इति श्रुत्युक्त्यनुसारेण यथाऽग्निविस्फुलिङ्घयोरंशांशिभाव, तथा 
जीवपरमात्मनोरप्यंशांशिभावोऽद्ीक्रियते । अत एवोक्तम्‌ - 


निर्विकल्पो निराकारो निर्गुणो निष्परपज्चकः । 
अनाद्यविद्यासम्बन्धात्‌ तदंशो जीवनामक 2९7 ॥ इति । 


शिवगीतायामपि - 


सत्यज्ञानात्मकोऽनन्तो विभुरात्मा महेश्वर । 
तस्थैवांशो जीवलोके हृदये प्राणिनां स्थितः ॥ 
विस्फुलिङ्गा यथा वल्लौ जायन्ते काण्योगतः । 
अनादिकर्मसम्बद्धास्तदवदंशा महेशितु ॥ 
अनादिवासनायुक्ता क्षेत्रज्ञा इति ते स्मृता४९। 


इति महर्षिणागस्त्येन श्री रामं प्रति जीवस्य परशिवांशत्वमेवोपदिष्टम्‌ । 
मायिदेवेनापि - “आत्मायं केवलः शुद्ध शिवस्यांशः सदामल'" इति 
जीवस्य शिवांशत्वं प्रतिपादितम्‌ । तथा सत्येव साधारणासाधारणधमभ्यिं 
तयोर्भेदाभेदौ प्रसिद्धूयत । 


265. सि. परि., पृ. ६ 
266. मुण्ड., २.१-२ 
267. सि. शि., ५.३ 
268. 818. २.२७-२९ 
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जीवपरमात्मनोरङ्गाङ्गिभाव 


जीवपरमात्मनोरयमंशांशिभावो न द्यौपाधिकः, किन्त्वद्ाद्धिरूपो 
वास्तविक । अत एवात्र सिद्धान्ते जीव “अङ्खम्‌' इति कथ्यते । तदुक्तं 
मायिदेवेन - 


अनाद्यन्तमजं लिङ्ं तत्परं परमं प्रति । 

यद्‌ गच्छति महाभक्त्या तदद्धमिति निश्चितम्‌ ॥ 
अं भवेत्‌ परमं ब्रह्म तद्गतं तत्परायणम्‌ । 
अङ्खस्थलमिति प्राहुरङ्ततत्वविशारदा७० ॥ इति । 


269. अनु. सू., ४.२-३ 
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श्रीनीलकण्ठशिवाचार्या - “अङ्खपदस्य रूढिशक्त्या शरीरवाचित्वेऽपि 
यस्य चात्मा.....यस्य चाव्यक्तं शरीरम्‌” इत्यन्तर्यामित्राह्मणेन प्रृथिव्यादि- 
जीवात्मपर्यन्तस्य सकलस्य वस्तुजातस्य परशिवशरीरत्वबोधनाद्‌ जीवस्या- 
प्यङ्गपदवाच्यत्वे न काप्यनुपपत्ति7० इत्यङ्गपदस्य जीववाचकत्वं समर्थित- 
वन्त । । 
पत्रशाखादिरूपेण यथा तिति पादप । 
तथा भूम्यादिरूपेण शिव एको विराजते 271 ॥ 


इति भगवत्पादे रेणुकाचार्यै$ परशिव एव स्थावरजङ्गमरूपेणापि 
वर्तत इति प्रतिपादितम्‌ । तत्र परशिवस्य धृतिशक्त्या धरणि, करुणया 
जलम्‌, उञ्वलतया तेज, परमानन्दस्पन्देन वायु, चिद्व्या्या वयोम, 
चितिसङ्खोचचित्तविशिष्टो जीव इति मरितोण्टदार्यै£ शिव स्वकीयभिन्न- 
भिन्नशक्त्या भूम्यादिरूपेण परिणामं प्राप्य चितिसङ्खोचभूतचित्तविशि्ट- 
त्वेन जीवोऽभूदिति प्रतिपादितम्‌ 272] तस्माद्यथा वृक्षशाखादिष्ववयवावय- 
विभावस्तथा जगज्ञीवपरमात्मनोरप्यवयवावयविभाव । 


मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्‌ 23 ॥ 
इति श्रुतिं प्रमाणयद्धिर्भगवत्पादै8 श्रीपतिपण्डिताराध्यैरपि - ^“तस्मा- 
न्मायिन परमशिवावयवलेश पुरुषो जीव०५ इति जीवस्य परशिवावय- 
वत्वं प्रतिपादितम्‌। तस्माज्ीवपरमात्मनोरवयवावयविभावरूपोऽशांशिभावः। 
ननु परशिवस्य निरवयवत्वात्‌ कथं जीवपरमात्मनोरवयवावय- 
विरूपोऽशांशिभाव इति चेन्न, तस्यास्मदादेरिव प्राकरृतावयवाऽभावेऽपि - 





270. शि. परि. पृ. ५९ 

271. सि. शि., १०.९., पृ. १८९ 

272. सि. शि., १०.९., तत््प्रदीपिका, पर. १८९ 
273. श्वे. उ., ४.१० 

274. ब्र. सू., श्रीकर., २.३.४१ 
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सर्वज्ञता तृप्तिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तशक्ति । 
अनन्तशक्तिश्च विभोर्विधिज्ञा४ षडाहूरङ्धानि महेश्वरस्य ॥ 25 


इत्यादिप्रमाणेन विलक्षणनित्याङ्गसद्धावेन दोषाभावात्‌ । यथा न्याय- 
मते पञ्चावयवं वाक्यं न्याय" इति न्यायलक्षणस्य निरवयवे शब्दे गुणरूपे 
दरव्यत्वव्याप्यस्यावयवत्वस्य द्रव्यत्वाभाववति शब्दे नितरामभावेन लक्षणस्या- 
संभवित्वापत्तौ अधीनत्वलक्षणमवयवत्वम्‌ आरोपितं स्वीकृत्य दोषनिरास 
क्रियते, तथैव प्रकृतेऽपि परिदर्शित निष्पक्षपात पन्था परदरष्टव्य । 
जीवस्य परशिवांशत्वे - “तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्‌”276 
“अंशो नानाव्यपदेशात्‌"? ““ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन8"278 
इत्यादिश्रुति -सूत्र-स्मृतिवचनानि प्रमाणान्यवगन्तव्यानि । 


नन्वेवं जीवस्येश्वराङ्खत्वे स्वीकृते “भक्षितेऽपि लशुने न शान्तो व्याधि 
इत्याभाणकानुसारेण यथा हस्ताद्यवयवगतत्रणादिजन्यदुश्वेन देवदत्तस्य 
दुश्ित्वं दृश्यते, तथा परशिवांशस्याङ्खस्य वा जीवस्य सुखित्वे दुश्खित्वे च 
तदंशिन8 परशिवस्य सुवित्वदुश्खित्वप्रसङ्ख ? इति चेन्मैवम्‌, दुश्वमोहादी- 
नामाणवादिमलकार्यत्वात्‌ । तदुक्तं रेणुकभगवत्पादे8 - “जीवत्वं दुव 
सर्वस्वं तदिदं मलकल्पितम्‌'"27 इति । अस्यायं भाव - परशिवस्येच्छा- 
शक्तिसंकोच आणवमलः, ज्ञानशक्तिसंकोचो मायीयमल, क्रियाशक्ति- 
संकोचश्च कार्ममल इति व्यवहियते । तत्राणवमलो जीवेऽणुतामापाद्य 
परमात्मनोऽस्य भेदबुद्धिं कल्पयति । कार्ममलो जीवस्य पुण्यपापकर्म- 
सम्पादने हेतुर्भवति मायीयमलश्च पत्नीपुत्रादिषु ममतामभिजनयति । 
एतन्मलत्रयावृत परमात्मचैतन्यैकदेश एव जीव यथा हि शिव सहज- 


275. वा. पु., १२.३१ 
276. ब्र. सू, २.३.१५ 
277. भ. गी., १५.७ 
278. भ. गी., १५.७ 
279. सि. शि., १८.१७ 


506 72 9 7दक्ला2 अद्ला7०्‌४ द 77107072 2171050700/ 


तयेच्छाज्ञानक्रियाशक््तिविशि्ट8, तथा जीवस्तत्संकोचभूतैराणव-मायीय- 
कार्ममलै8 सहजतया आवृतो वर्तते । 


तदेवं सुखदुश्वादीनां मलकार्यत्वात्‌ मलानां च जीवे विद्यमानत्वात्‌, 
परमात्मनि तदत्यन्ताभावाज्र जीवस्यैव सुखदुश्वसाक्षात्कार४०९० । तदुक्तं 
श्रीपतिपण्डिताराध्यै? - “अनादिस्वाभाविकमायापाशबद्धघोरापारनिस्सार- 
संसार-व्यापारतापत्रयानलदन्दद्यमाननाना शरीरप्रवेशनिर्गमनवणश्रिमा- 
भिमानविशिष्ट कामक्रोधायनुस्यूतसुखदु्ाद्ाश्रयत्वं जीवत्वम्‌ "28" इति । 


तस्मात्‌ अयं सुखी", “अयं दु्वी' इति व्यवहारदर्शनात्‌ सुखदुश्वादि- 
मत्त्वं जीवात्मनस्तटस्थलक्षणं भवितुमर्हति, शाखाग्रे चन्द्र" इत्यादिवत्‌ 
सुखदुश्वादीनां ताटस्थ्येन जीवलक्षणत्वात्‌ । सुखदुश्वादयो हि जीवस्य 
तत्तत्सामग्रीसमवधानदशायां तत्तच्छरीरादिसम्बन्धेन पर्यवस्यन्ति, सुख- 
दुश्वादिनिष्ठोपभोग्यतानिरूपितोपभोक्तुत्वस्य तत्तत्सामग्रीसमवधानदशायां 
शरीरादिसम्बन्धेन जीव एव सत्त्वात्‌ । अतः सुखदुष्वादिविषयेषु भोज्य- 
त्वम्‌, जीवस्य भोक्तृत्वं च सर्वजनीनम्‌९४। “एतेषां देहिनां साक्षी प्रेरकः 
परमेश्वर"288 इति रेणुकभगवत्पादैरपीश्वरस्य जीवानां प्रेरकत्वमुक्तम्‌, 
न तु तत्सुखदुश्वभोक्तृत्वम्‌ ईश्वरस्याभोक्तृत्वं च - 


द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्य पिप्पलं स्वाद्त्त्यनष्नन्नन्योऽभिचाकशीति ९५ ॥ 


इति श्रुत्यापि प्रतिपादितम्‌ । अस्य विस्तरः श्रीकरभाष्ये 28 द्रष्टव्य | 


280. श. वि. द., पृ. ९०-९१ 

281. ब्र. सू. श्रीकर., १.१.१.. प्रू. ४ 
282. सि. परि., पर. ७ 

288. सि. शि., ५.५०, पृ. ७१ 
284. श्व. उ., ४.६ 

285. ब्र. सु. श्रीकर. २.३.४४ 
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श्रीविद्यारण्यस्वामिभिरपि - यथा पितृजन्या कन्या भर्तुभोग्या, न 
पितुरिति सदृष्टान्तमीश्वरस्य जगत्कर्तत्वेऽपि न तस्य भोक्तृत्वम्‌, भोक्तृत्वं 
तु जीवस्थैवेति प्रतिपादितम्‌ । तथाहि - 


ईशकार्यं जीवभोग्यं जगद्‌ द्वाभ्यां समन्वितम्‌ । 
पित्रूजन्या भर्तृभोग्या यथा योषित्तथेष्यताम्‌ 28 ॥ इति । 


अत एव - ““सुख्यहं चेति भूयोऽपि जीव एवाभिमन्यते"287 इत्येवं 
श्रीराममुपदिशता महर्षिणाऽगस्त्येन सुखदुष्वभागित्वं जीवस्थैवेति समुद्‌- 
घोषितम्‌ । 
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286. पञ्च., ४.१८ 
287. शि. गी., २.३५ 
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जीवात्मनो बहुत्वम्‌ 


जीवात्मनो विभुत्वे प्रतिशरीरं सर्वात्मस्थित्या भोगसांकयपित्तिरिति 
वीरदैवदश्नि जीवस्याणुत्वं स्वीकृतम्‌ । अणुत्वादेव तस्य नित्यत्वमपि 
सिद्धयतीति कृतप्रणाशाकृताभ्यागमदोषशङ्कापि कर्तुं न शक्यते । अत्र 
जीवोपाधिभूताया अविद्याया अंशानामानन्त्याद्‌ जीवानामप्यानन्त्यम्‌ । 
तदुक्तं भगवत्पाद रेणुकाचार्ये - “अविद्याशक्तिभेदेन जीवा बहुविधा 
स्मृता''०88 इति । 

भगवत्पादे& श्रीपतिपण्डिताराध्यैरपि लोके प्रतीयमानस्य केषाज्नचिद्‌ 
दारिद्रयस्य केषाज्िदैश्वर्यस्य च व्यवस्थार्थं जीवानामणुत्वं बहुत्वं चाङ्गी- 
कर्तव्यमिति प्रतिपादितम्‌ । तथाहि - “किञ्चद्वैतमते जीवानां विभुत्वेन 
सर्वेषां प्रतिविम्बभूतस्वशरीरेषु विद्यमानत्वाददृष्टानियमात्‌, अद्ृष्टानां 
पुण्य-पापानामनियमाद्‌ नियमाभावात्‌ केषाज्चिद्‌ दारिद्रयं केषाज्चिदे- 
श्वर्यमिति व्यवस्था न स्यात्‌ । तस्माज्ञीवानामणुत्वं बहुत्वं प्रतिशरीरं 
स्वाभाविकं भिन्नत्वं चाङ्गीकर्तव्यम्‌”"2९° इति । 

नन्वेवं परमात्मनो जीवभावापत्ति किमर्थमिति चेत्‌, लीलार्थमित्य- 
भ्युपगम्यते । तदुक्तं भगवत्पाद रेणुकाचार्ये - 


अस्वतन्त्रश्च किच्चिज्जञाः किज्चित्कर्तृत्वहेतव । 
लीलाभाजनतां प्राप्ता शिवस्य परमात्मन४००० ॥ इति । 





288. सि. शि., ५.४५ 
289. ब्र. सू. श्रीकर. २.३.४८ 
290. सि. शि., १८.१४ पृ. १३२ 
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यथा लोके सर्वैश्वर्य -शौर्य-धर्य-वीर्य-पराक्रमधुर्यस्य सप्तददीपपरि- 
वृतसर्वमण्डलाधीश्वरस्य महाराजस्य कदाचिद्धिलासेन कार्यारम्भकत्वम्‌, 
कदाचित्तूष्णीभूतावस्थानत्वं दृश्यते, तथा परशिवस्यापि कदाचिल्लीला- 
वस्था कदाचिच्च केवलावस्थेति निर्णीयते । “स वै नैव रेमे तस्मादेकाकी न 
रमते स द्वितीयमेच्छत्‌'"2" इति श्रुत्यनुसारेण यदा हि स रन्तुमिच्छति 
तदाऽखण्डरसास्वादपरिवुंहितोऽपि पूज्यपूनकरूपेण क्रीडार्थं खण्डरसास्वा- 
दार्थ चाज्ञानकर्मयोगेन, अर्थात्‌ स्वातन््रयपरिकल्पिताणवादिमलसम्बन्धेन 
घृतकाठिन्यन्यायेनांशतः शरीरी भवति ०9 । तदुक्तं रेणुकभगवत्पादै - 


न चास्ति देहसम्बन्धो निर्देहस्य स्वभावत । 
अज्ञानकर्मयोगेन देही भवति भुक्तये 298 ॥ इति । 


ननु जीवस्याणुत्वे तस्य शरीरैकदेशस्थित्या पादे मे वेदना, शिरसि मे 
सुखमिति सवङ्गीणचैतन्योपलब्धि कथमिति चेन्न, प्रदीपादिवत्‌ तदुपपत्तेः । 


तदुक्तं रेणुकभगवत्पादाचार्थेऽ - 


वालाग्रशतभागेन सदृशो हृदयस्थितः । 
अश्नन्‌ कर्मफलं सर्वमात्मा स्फुरति दीपवत्‌ ००५ ॥ इति । 


भगवता बादरायणेनापि-“अविरोधश्चन्दनवत्‌**€, “शगुणाद्राऽऽलोक- 
वत्‌”296 इति सूत्राभ्यां चन्दनालोकदृष्टान्ताभ्यामात्मनोऽणुत्वेऽपि स्वज्ञान- 
प्रभया शरीरव्यापित्वं तस्य समर्थितम्‌ । 


291. बृ. उ. १.४.३ 

292. ब्र. सु. २.३.२२ ब्र. सू. श्रीकर. २-१.३३ 
293. सि. शि., १८.११. पृ. १३० 

294. सि. शि., १८.६, प्र. १२९ 

295. सि. शि. १८.११ तत्त्वप्रदीपिका 

296. ब्र. सू. २.३.३४ 
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अत्रायं भाव - यथा चन्दनस्थैकप्रदेशस्थितस्य सकलशरीरेत्य- 
जनकत्वम्‌, तथा क्षत्रज्ञस्यैकस्मिन्‌ प्रदेशो स्थितस्यापि सवङ्गिसुखदुश्व- 
भोक्तुत्वमुपपन्नम्‌ । यथा वा लोके मणिप्रदीपप्रभरृतीनामेकदेशवर्तिनामपि 
तत्प्रभाया सर्वदेशवर्तित्वम्‌, तथाऽणुरप्यात्मा स्वज्ञानप्रभया शरीरं व्याप्य 
तिति । ननु कथं गुणो गुणिव्यतिरेकेणान्यत्र वर्तेत, नहि पटस्य शुक्लो 
गुणऽ पटव्यतिरेकेणान्यत्र वर्तमानो दृश्यते ? इति चेन्मैवम्‌, शुक्लादि- 
गुणानां स्वद्रव्यव्यतिरेकेणानुपलभ्यमानत्वेऽपि गन्धप्रकाशयोस्तत्सम्भवात्‌ । 
नहि रसो गुणो जिह्वयोपलभ्यत इति रूपादयोऽपि गुणा जिह्वयैवोपलभ्ये- 
रन्निति नियन्तुं शक्यते । फलवलकल्प्य स्वभाव एव शरणमिति लोकानु- 
भवेन प्रदीपप्रभावद्‌ ज्ञानप्रभाया शरीरव्याप्यत्वेन स्वीकारे न कोऽपि 
दोष । यथा पृथिव्या गन्धस्य गुणत्वेनोपलभ्यमानस्य ततो व्यतिरेक, तथा 
जानामीति ज्ञातुगुणत्वेन प्रतीयमानस्य ज्ञानस्याप्यात्मनो व्यतिरेकसिद्धि४ । 
“आलोमभ्य आनखेभ्य'297, “श्रज्ञया शरीरं समारुह्य शरीरेण सुखदुष्वे 
आप्रोति""298 इत्यादिश्ुतयो जीवात्मनश्चैतन्यगुणेन समस्तशरीरव्यापित्वं 
दर्शयन्ति 299 | 
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जीवपरमात्मनोर्भदाभेद$ 


तदेवं विचित्रशक्तियुक्तमायावशादणुत्वादिप्राप्या जीवस्याणुत्वं स्वाभा- 
विकमेव, न त्वौपाधिकम्‌ । यथा विस्फुलिङ्गानामणुत्वं स्वाभाविकम्‌, यथा 
वा सरितां सरितत्त्वं समुद्रादन्यत्वं च स्वाभाविकम्‌, तथा जीवस्याणुत्वं 
परशिवादन्यत्वं च स्वाभाविकमेवेति संसारदशायां जीवपरमात्मनोवस्ति- 
विको भेद । 


नन्वेवं मलावरृतत्वेन जीवस्य परमात्मन पारमार्थिकभेदसिद्धौ कथं 
तस्य॒ शिवाऽभिन्नत्वमिति चेत्‌, यदा गुरख्वेधा-मन्त्र-क्रियारूपदीक्षात्र- 
येणाणवादिमलत्रयाणां निवारणपूर्वकं शिवाद्ैतज्ञानमुपदिशति, तदाभ्यं 
जीव शुद्धो भूत्वा शिवस्वरूपो भवति । अत एव - 


पूज्यपूनकयोर्तिङ्गजीवयोर्भदव्जने । 
पूजाकममवसम्पत्तर्लिद्धनि्ाविरोधतः ॥ 
प्ररकं शङ्करं बुद्ध्वा प्रर्यमात्मानमेव च । 
भेदात्‌ तं पूजयेन्नित्यं न चद्वैतपरो भवेत्‌ ॥ 
पति साक्षान्महादेवः पशुरेष तदाश्रयः । 
अनयो स्वामिभृत्यत्वमभेदे कथमिष्यते ०० ॥ 


इत्यादिरूपेण बद्धावस्थायां (संसारावस्थायां) शिवजीवयो पूज्यघूजक- 
रूपेण, पतिपशुरूपेण च वास्तविकभेदाभावे लिङ्घनिाविरोधापत्तिरिति 
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पतिरूपं परशिवं प्रेरकं मत्वा, आत्मानं च प्रर्यमिति ज्ञात्वा पूज्यपूजक- 
भेदभावेन तं शिवमर्चयेदिति प्रतिपाद्य, 

साक्षात्कृतं परं तत्त्वं यदा भवति बोधत । 

तदाद्वैतसमापत्तिज्ञनिहीनस्य न क्वचित्‌ 30 ॥ 

इति दिशा यदा च श्रुति-गुरु-स्वानुभववबोधत परशिवब्रह्माख्यं 

महालिङ्ग- तत्त्वं साक्षात्कृतं भवति, तदाश्धैतसमापत्त्या प्राक्तनस्य वास्त- 
विकभेदस्य निवृत्तिर्भवतीति भगवत्पाद रेणुकाचार्यैरगस्त्यं प्रति संसारा- 
वस्थायां जीवपरमात्मनोवस्तिविकभेद इति, मुक्तावस्थायां च तयोरेव 
वास्तविकाभेद इति प्रतिपादितम्‌ । उक्तं च पुन - 

जीवत्वं दुश्वसर्वस्वं तदिदं मलकल्पितम्‌ । 

निरस्यते गुरोर्बोधाञ्जञानशक्तिः प्रकाशते 3० ॥ इति । 

तदेवमव्रावगन्तव्यम्‌- संसारदशायां परस्परविरुद्धस्वभावयोर्जीवशिव- 

योर्भेद स्वाभाविक, युक्त्यनुभवगोचरश्च । मुक्तिदशायां तयोरेव एेक्य- 
प्रा्याऽभेद श्रुतिप्रमाणसिद्ध४ । तस्मादत्र दश्नि यथा शिव सर्वज्ञ 
सर्वकर्ता सर्वशक्तिसमन्वित उपमातीतो जननमरणरहितो जगद्ूयापको 
नित्यश्च वर्तते, तथा तदंशो जीवोऽपि किञ्चि्जो किज्ित्कर्ता किच्ि- 
च्छक्तियुतोऽविद्यामोहितः शिवेक्यज्ञानवर्जितो बद्धश्च वर्तते । एवं चोक्त- 
गुणवेधर्म्याद्‌ भिन्नयोश्चित््वेन चाभिन्नयोरुपासनामदहिम्ना मुक्तावस्थाया- 
मेक्यं संघटते । अतः संसारावस्थायां तयोर्न केवलं भेद, नापि केवलो- 
ऽभेदश्च वक्तुं शक्यते । एवं चाभेदगर्भितो भेद एव वक्तव्य । जीवस्य 
सर्वदा शिवाऽभिन्नत्वे तस्य सर्वज्ञत्वाद्यापत्ति, सर्वदा च भिन्नत्वे घटादेरिव 
जडत्वापत्ति8 । अतः संसारदशायामत्यन्तभेद, मुक्तावस्थायां चात्यन्ता- 
भेद स्वीक्रियते । तेन च जीवस्य स्वभिन्नपरमात्मोपासनम्‌, तदद्वारा 
क्रमशो भेदनिवृत्ति, अन्ते परमात्मन्यैक्यारोपात्यन्ताभेद सूपपाद इति । 
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भाष्यकृद्धिः श्रीपतिपण्डिताराध्यैरप्युक्तम्‌ - “यथा नद्य स्यन्दमाना 
समुद्रे ह्यस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्रान्नामरूपाद्धिमुक्त 
परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥'", “स यो ह वै तत्परमम्‌”', “ब्रह्म वेद 
ब्रह्मैव भवति” इत्यादौ निष्कलपरमशिवोपासकानां भक्तानां लिङ्गशरीर- 
भङ्खद्वारा परमशिवसायुज्यमुपदिश्यते । तस्माज्जीवपरमेश्वरयोऽ प्राप्यप्राक- 
त्वेन भेदाभेदो निर्णीयते । “परात्परं पुरुषमुपैति” इत्यनेन भ्रमरकीटवत्‌ 
स्वाभाविकभेदसिद्धस्य जीवस्य परमशिवप्राप्युपदेशात्‌ स्वाकण्ठाभरणव- 
ननित्यब्रह्मात्मकत्वं निषिध्यते 308 इति । 


अत एवानादिमलावरतत्वादयं जीवो बद्ध संसारी पशुरित्यादिशब्दै- 
व्यवद्ियते, यदा च गुरुदीक्षया निवृत्तमलत्रयो रागादिविवर्जितो भूत्वा 
मुमुक्षुर्भवति, तदाऽयं शुद्धजीव इत्युच्यते । यदा पुन शिवाभिन्नज्ञान- 
सम्पन्नो भवति, तदा शिखिकर्पूपवत्‌ शिवस्वरूपो भूत्वा मुक्तजीव इति 
कथ्यते । तदर्थमेव भाष्यकृद्धि श्रीपतिपण्डिताराध्यभगवत्पादे8 शिवागम- 
वचनान्युदाहृतानि । तथा हि - 


बद्धशुद्धविभेदेन जीवत्रयमिदं स्मृतम्‌ । 
गुरुदीक्षाविहीनश्च शिवभक्तिविवर्जितः ॥ 
स्वकर्तृत्वाभिमानी तु बद्ध स पशुरूच्यते । 
गुरुदीक्षां परां लब्ध्वा कैडुर्यत्रयसंयुत ॥ 
शान्त्यादिसद्ुणोपेतो मुमुक्षु रागवर्जित । 
शिवाधीनः सुधी भक्त शुद्धजीव इति स्मृत ॥ 
शिवयोगशिवज्ञानविभवानन्दसंयुत । 
प्रचण्डातपमध्यस्यशुद्धकर्पूरदीपवत्‌ ॥ 
शिवाकारे पराकाशे कोटिसूर्यपरकाशके । 
विलीनचित्तवृत्तिस्तु मुक्तजीव इति स्मृत ॥ 

स जीवन्मुक्त इत्युक्तो रागद्वेषविवर्जितऽ०५ ॥ इति । 
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तस्मादस्मिन्‌ दर्शने जीव परमात्मन संकुचितशक्तिविशिष्टत्वात्‌ 
तदंशरूप8, अत एवाणुपरिमाण8 । अणुत्वादेव तस्य नित्यत्वं प्रतिशरीरं 
भिन्नत्वं च । अस्य शिवांशत्वादेव शिवजीवयोरङ्काङ्गिभाव इति, घ्रोक्त- 
गुणभेदाभेदाच्च तयोर्भेदाभेदौ च संभवत इति सर्व समञ्जसम्‌ । 
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~ श्री एकोरामाराध्याय नमः - 


पञ्चमः परिच्छेद 
सृषटिमीमांसा 


इह खलु दार्शनिकसमाजे सुिस्वरूपव्यवस्थार्थं सत्कार्यवादोऽसत्कार्य- 
वादश्चेति मुख्यतो द्वौ पन्थानौ विलसत । तत्र सत्कार्यवादोऽपि परिणाम- 
वाद-विवर्तवादभेदेन दिविध । स्वाभिमतार्थकथनमत्र वादशब्दार्थ । तत्र 
सांख्यदश्नि वीरशोवदश्नि च परिणामवादः स्वीक्रियते । सांख्यवीरशेव- 
दर्शनयोऽ परिणामवादशब्दसाम्येऽपि साख्या प्रकरतिपरिणामवादिनः, वीर- 
शेवास्तु शक्तिविशिष्टशिवपरिणामवादिन इत्ययं विशेष । अद्वैतवेदान्तिनां 
विवर्तवाद इत्युच्यते । न्यायवैशेषिका असत्कार्यवादिन । अयमसत्कार्यवाद 
आरम्भवादशब्देनापि व्यवहियते । प्रकृताध्याये न्याय-वैशेषिक-सांख्य- 
योग-पूर्वोत्तरमीमांसादर्शनानां, वीरशैवदर्शनस्य च सुष्टिस्वरूपविषयको 
विचारो विमृश्यते । 
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तत्र समवायिकारणमसमवायिकारणं निमित्तकारणं चेति त्रिविध- 
कारणसमुदायः स्वस्माद्‌ भिन्नं कार्यमुत्पादयतीत्यङ्गकुर्वन्तो नैयायिका 
वैशोषिकाश्चारम्भवादं स्वीकुर्वन्ति । असमवायिकारणान्निमित्तकारणाच 
कार्य भिन्नमिति पक्षमाद्रियन्ते । तन्तुभिरारब्ध$ पटः स्वसमवायिकारण- 
भूतात्‌ तन्तुसमुदायादपि भिन्न एवेति तेषां मति । न्यायवैशेषिकटृष्या 
कारणे कार्यस्य सत्ता उत्पत्तितः प्राग्‌ न विद्यते । तत्कथनानुसारं पूर्वमस- 
देव तत्तद्‌ घटादिकार्यं दण्ड-चक्र-चीवरादिसामग्रीसमवहितान्मृदादिकारणाद्‌ 
भिन्नं समुत्पद्यते । एवमुत्पत्ते प्राक्‌ कार्यस्यासत्त्वमभ्युपगच्छन्तो नैयायिका 
वैशेषिकाश्चासत्कार्यवादिन इत्याख्यायन्ते । 
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कारणस्वरूपम्‌ 
अन्यथासिद्धिशून्यस्य नियता पूर्ववर्तिता । 
कारणत्वं भवेत्‌ तस्य त्रैविध्यं परिकीर्तितम्‌ ॥ 

इति श्रीमता विश्वनाथपञ्चाननभटाचार्येण कारणलक्षणमुक्तम्‌ । 
तत्कथनानुसारम्‌ - “अन्यथासिद्धिशून्यत्वे सति नियतत्वे सति पूर्ववर्तित्वं 
कारणत्वम्‌” इति तत्स्वरूपम्‌ । इदं च कारणं समवायि-असमवायि- 
निमित्तभेदेन त्रिविधमव्राङ्गीक्रियते । तत्र यत्समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत्‌ 
समवायिकारणम्‌ । यथा पटं प्रति तन्तु, घटं प्रति कपालः; यथा वा 
पटरूपादिकं प्रति पट इत्यादि । समवायिकारणे आसन्नम्‌ - समवाय- 
सम्बन्धेन स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन वा वर्तमानं सद्‌ यत्‌ कारणं 
तदसमवायिकारणम्‌ । तद्यथा - यंत्र तन्तौ समवायेन पटो वत्ति तत्र 
तन्तौ समवायेन तन्तुसंयोगो वर्तते, अत समवायेन तन्तुनिष्ठं पटं प्रति 
समवायेन तन्तुनिरुस्तन्तुसंयोगोऽसमवायिकारणम्‌ । एवं यत्र पटे सम- 
वायेन पटरूपं वर्तते तत्र पटे स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन तन्तुरूपं 
वर्तते, अतः समवायेन पटनिष्टं पटरूपं प्रति स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन 
पटनिष्टं तन्तुरूपमसमवायिकारणम्‌ । एवमुक्ताभ्यां समवायिकारणा- 
समवायिकारणाभ्यां भिन्नं हि कारणं निमित्तकारणम्‌ । तच्च पटं प्रति 
तुरीवेमादिकम्‌, घटं प्रति कुलालादिश्चेत्यवगन्तव्यम्‌ । तदुक्तं श्रीमता 
विश्वनाथन्यायपञ्चाननेन- 

यत्समवेतं कार्य भवति ज्ञेयं तु समवायिजनकं तत्‌ । 
तत्रासन्नं जनकं द्वितीयमाभ्यां परं तृतीयं स्यात्‌४॥ इति । 


जगदुत्पत्तिक्रम? 
तत्र नैयायिका वैशेषिकाश्च परमाणुभ्यो जगदुत्पत्ति प्रतिपादयन्ति । 
अत्राभ्युपगतेषु नवद्रव्येष्वाकाशकालदिगात्ममनसां पञ्चद्रव्याणां नित्यत्वान्न 
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तेषामुत्पत्तिः, नापि विनाश संभवति । अवशिष्टानां पृथिव्यप्तेनोवायूनां 
चतुर्णा द्रव्याणामनित्यत्वात्‌ तेषामुत्पत्तिविनाशावभ्युपगम्येते । एषामपि 
परमाणवो नित्या एव । पृथिव्यप्तेजोवायूनां परमाणुभ्य एव कार्यद्रव्या- 
णामुत्पत्तिरत्र प्रतिपाद्यते । अत पृथिव्यत्तेजोवायूनां परमाणुभ्य एव 
कार्यद्रव्याणामुत्पत्तिरत्र प्रतिपाद्यते । अत पृथिव्यादिचतुर्णा द्रव्याणां 
परमाणुरूपेण नित्यत्वं कार्यरूपेण चानित्यत्वमङ्गीक्रियते4 । तत्र पार्थि- 
वादिपरमाणूनां संयोगे कार्यद्रव्याणामुत्पत्ति, तदुच्छेदे च कार्यद्रव्याणां 
विनाश इति परमाणूनां संयोगवियोगाभ्यामेवात्र सृ्प्रिलयौ व्यवस्थाप्येत । 


सृषुत्पत्तिसमये चतुर्विधानां भूतानां मूलकारणभूता$ परमाणवः 
परस्परं संयुज्यन्ते । तत्र यदा प्रथमत परमाणुद्ययस्य संयोगो भवति तदा 
दूयणुकाख्यं कार्यमुत्पद्यते । त्रयाणां हूयणुकानां संयोगेन ऋयणुकं जायते । 
कार्यद्रव्याणामपि दूयणुकानां महत्परिमाणाभावान्न तेषां चाक्षुषं प्रत्यक्षं 
सम्भवति । कयणुकानां तु महत्परिमाणसद्धावात्‌ तेषां जालसूर्य-मरीचिषु 
चाक्षुषत्वोपपत्ति । तेषामेव षष्टितमो भाग परमाणु । तथा चोक्तम्‌ - 


जालान्तरगते भानौ यत्‌ सूक्ष्मं दृश्यते रज । 
तस्य षष्टितमो भाग परमाणु स उच्यते ॥ इति । 


एवमेव चतुर्णां ्यणुकानां संयोगेन चतुरणुकानामुत्पत्ति्जायते । 
एतेनैव क्रमेण पृथिव्यादीनां महाभूतानामुत्पत्ति प्रतिपाद्यते । 


ननु पथक्‌ पृथग्‌ वर्तमानानां पार्थिवादिपरमाणूनां संयोगे किं कारण- 
मिति जिज्ञासायां महर्षिणा कणादेन - ““अग्नेरू्ध्वज्वलनं वायोस्तिर्यक्‌- 


4. “तत्र गन्धवती परथिवी । सा द्विविधा नित्याऽनित्या चेति । नित्या परमाणु- 
रूपा । अनित्या कार्यरूपा । ... शीतस्पर्शवत्य आपः । ताश्व द्विविधा । नित्या 
अनित्याश्चेति । नित्या परमाणुरूपा । अनित्याः कार्यरूपा । उष्णस्पश्वि- 
त्तेज४ । तद्‌ द्विविधम्‌ । नित्यमनित्यं चेतिं । नित्यं परमाणुरूपम्‌ । अनित्यं 
कार्यरूपम्‌ । रूपरहितः स्पर्शवान्‌ वायु । स दिविध । नित्योऽनित्यश्च । 
नित्य परमाणुरूप । अनित्य कार्यरूपः ।” (त० सं०, प° ६-१७) । 
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पवनमणूनां मनसश्चां कमरद्ष्टकारितम्‌" इत्युक्तम्‌ । अस्यायमर्थः - 
अग्निगतमूरध्वदेश-प्राप्यनुकूलज्वलनम्‌, एवमेव वायुगतं तिर्यकूपवनम्‌, 
तथाणूनां पार्थिवादिपरमाणूनां मनसश्च यदाद्यं सगरद्यकालीनं कर्म, 
इतीमानि क्मण्यदरष्टकारितानीति । तदेतेन सगिकालीनप्ररमाणूनां 
संयोगे प्राणिनामद्रष्टान्येव कारणानीति प्रतिपादितं भवति । भाष्यकारः 
प्रशस्तपादाचार्यस्तु न केवलं प्राणिनामद्ृष्टान्येव कारणानि, किन्तु 
प्राणिनामदृष्टसहकरता महेश्वरेच्छा हि परमाणुसंयोगे कारणमित्यभिप्रैति। 
तन्मतानुसारेण प्राणिनामद्ृष्टपरिपाकवशेन महेष्वरसिसृक्षा समुदेति । 
तत्तिसृक्षया प्रथमत पवनपरमाणुषु कमण्युत्पद्यन्ते । तत्र परमाणवः 
समवायिकारणम्‌, लब्धवृक्त्यदृष्टवदात्मपरमाणुसंयोगोऽसमवायिकारणम्‌, 
अदृष्टं च निमित्तकारणम्‌ । एतादृशसामग्रीसमवधानेनोत्पन्नकर्मणा पवन- 
परमाणूनां परस्परसंयोगा जायन्ते । तत्संयोगेभ्यश्च दरूयणुकादिक्रमेण 
महान्‌ वायु समुत्पद्य क्वचिदप्रतिहतगतिराकाशे दोधूयमानस्तिखति । 
अनन्तरं वायावाप्येभ्य परमाणुभ्यस्तेनैव दूयणुकादिक्रमेण महान्‌ सलिल- 
निधिरुत्पन्न8 सन्‌ प्रतिरोधकाभावात्‌ सर्वत्र पोप्लूयमानस्तिति । एवं 
जलनिधेरुत्पत्त्यनन्तरं तस्मिन्नेव जलधौ पार्थिवपरमाणुभ्यो महापृथिवी 
संहतावतिष्टते । अनन्तरं तस्मिन्नेव महोदधौ तैजसेभ्योऽणुभ्यो दूयणुकादि- 
क्रमेण महास्तेजोराशिरुत्पद्य देदीप्यमानस्तिति । यद्यपि पयश्पावकयो 
स्वाभाविको विरोधस्तथापि प्राणिनामदृष्टवशेनाधाराधेयभावोपपत्ति । 


एवं चतुर्णां महाभूतानामुत्पत््यनन्तरं महेश्वरस्य सङ्कल्पमात्रेण पार्थिव- 
परमाणुसहितेभ्यस्तैजसेभ्योऽणुभ्य एकं महप्पिण्डमुत्पद्यते । तस्मात्‌ पिण्डा- 
चतुर्मुखः सर्वलोकपितामहो ब्रह्मा उत्पद्यते । उत्पन्नमेनं ब्रह्माणं महेश्वर 
प्रजासर्जने विनियुङ्क्ते । अतिशयज्ञानवैराग्यसम्पन्नो हि ब्रह्मा ज्ञानाति- 
शयात्‌ प्राणिनां धमधिर्मौ यथावत्‌ प्रत्येति, अतिशयवैराग्यान्न पक्षपातेन 
प्रवर्तते, अतिशयैश्वयच्ि कर्मफलं भोजयति । अयं प्राणिनां कर्मविपाकं 
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विदित्वा, अर्थाद्‌ एतावदस्य कर्मफलं भविष्यतीति ज्ञात्वा तदनुरूपज्ञान- 
भोगायुष सुतान्‌ दक्षादिप्रजापतीन्‌ मानसान्‌ मनुदेवर्पिपित्रगणान्‌, मुख- 
वाहूरुपादेभ्यो ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्रान्‌, तथान्यानि क्षुदरकषद्रतराणि च 
भूतानि सृष्ट्वा आशयानुरूपै8 - आशेते फलोपभोगकालं यावदात्म- 
न्यवतिषत इत्याशयः कर्म तदनुरूपैर्धर्मज्ञानवैराग्येषवर्थेः संयोजयति । 
मात्रयाऽप्यन्यथा न करोति । तदेव जगदुत्पत्तौ पार्थिवादिपरमाणव 
समवायिकारणम्‌, परमाणूनां संयोगोऽसमवायिकारणम्‌, अदृष्ट-ईश्वर- 
कालादिकं च निमित्तकारणमित्यवधेयम्‌ । 


प्रलयक्रमः? 


उत्पन्नस्य च विनाशोऽवश्यंभावी । तस्माद्यथोत्पन्नो हि मृण्मयो घट 
कालान्तरेण विनश्यति, तथा मृत्संचयभूतानां पर्वतादीनामपि विनाशं 
भविष्यत्येव । यथा जलाशया करूपतडागादयो विशुष्यन्ति, तथा समुद्रोपि 
कदाचित्‌ शुष्यत्येव । यथा प्रदीपस्य निर्वाणं भवति, तथा सूर्यप्रकाशस्यापि 
कदाचिच्निर्वाणं भविष्यत्येव । एवं पृथिव्यादिचतुर्विधभूतानां परमाण्वन्तो 
विनाश एव न्यायवैशेषिकदशने प्रलय इत्युच्यते । “चतुर्युगसहस्राणि 
ब्रह्मणो दिनमुच्यते" इत्यनेन मानेन ब्रह्मणो वर्षशतस्यान्ते महेश्वरे 
सज्निहीर्षा भवति । अनया सज्जिहीर्षया प्राणिनामदृष्टानां वृत्तिनिरोधो 
जायते, तथा तत्तत्प्राणिनां शरीरेद्दियाणि तत्कारणीभूतपरमाणूनां 
वियोगेन परमाण्वन्तं विनश्यन्ति । एवमेव पृथिव्यादिचतुर्विधमहाभूतानां 
परमाणुषु क्षोभोत्पत्त्या तेषामपि संयोगविनाशेन चतुर्णामपि महाभूतानां 
विलयो जायते । तदेवं संसारस्य सर्वाण्यपि शरीरेद्दियादिकार्यद्रव्याणि 
तिरोहितानि भवन्ति । प्रलयकाले केवलं पुथिव्यादिचतुर्विधमहाभूतानां 
परमाणव, आकाश-काल-दिक्‌-आत्म-मनांसीति पञ्च नित्यद्रव्याणि, 
तथा प्राणिनां ध्मधिर्मजन्यो भावनाख्य संस्कारश्चेत्यवति्न्ते । पुनरेतैश्च 
आगामिनी सृषटिर्भविष्यति । तदुक्तं प्रशस्तपादाचार्येण ¬ श्राह्येण मानेन 
वर्षशतान्ते वर्तमानस्य ब्रह्मणोऽपवर्गकाले संसारविन्नानां सर्वप्राणिनां निशि 
विश्रामार्थं सकलभुवनपतेर्मदेश्वरस्य सम्निहीषसिमकालं शरीरेन्दियमहा- 
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भूतोपनिबन्धकानां सवत्मिगतानामदृष्टानां वृत्तिनिरोधे सति महेश्वरेच्छात 
परमाणुसंयोगजकर्मभ्य शरीरेद्धियकारणाणुविभागेभ्यस्तत्संयोगनिवृत्तौ 
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सांख्ययोगदर्शनयो सत्कार्यवाद? 


न्यायवैशेषिकाभिमतासत्कार्यवाद8 सांख्ययोगाचार्यैनङ्गीक्रियते । तेषा- 

मयमाशय& - असत कार्यस्य सत्त्वं कारणव्यापारसहसनैरपि न कर्तु 
शक्यते । नह्यविद्यमानं शशशृङ्गं कदापि शशे शृङ्रूपकार्यसत्तां भजते । 
नहि नीलं शिस्पिसहसरेणापि पीतं कर्तु पार्यत इति । तस्मादेतन्मते कारणे- 
ऽनभिव्यक्तरूपेण विद्यमानमेव कार्यं कारणसामग्रीव्यापारेणाभिव्यज्यत 
इत्यङगीक्रियते । युक्तं चैतत्‌, पीडनेन तिलेष्वेव तैलस्य, अवघातेन धान्येष्वेव 
तण्डुलानाम्‌, दोहनेन सौरभेयीष्वेव पयसोऽभिव्यक्ते8 परिदश्यमानत्वात्‌ 1 
तथा चोक्तं सांख्यवृद्धैः - 

सदेव कार्यमुत्पत्ते8 पूर्वं कारकरूपकम्‌ । 

आविभवितिरोभावौ जन्मनाशावुदीरितौ ॥ इति । 
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तस्माद्यथा कूर्मस्याङ्गानि कूर्मशरीरे निविशमानानि तिरोभवन्ति, 
निश्सरन्ति चाविर्भवन्ति; एवं कारणस्य तन्त्वादे$ पटादयो विशेषा नि्सरन्त 
आविर्भवन्त उत्पद्यन्त इत्युच्यन्ते, निविशमानास्तिरोभवन्तो विनश्यन्ती- 
त्युच्यन्ते । न पुनरसतामुत्पत्ति, सतां वा विनाश । उक्तं च भगवता 
श्रीकृष्णेन - “नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः" इति । 
श्रीमता ईश्वरक्रष्णेनापि - 


असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सर्वसम्भवाभावात्‌ । 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌ 8 ॥ इति । 


अत्र १- असदकरणात्‌, २-उपादानग्रहणात्‌, ३- सर्वसम्भवा- 
भावात्‌, ४-- शक्तस्य शक्यकरणात्‌, ५- कारणभावान्चेति पञ्चभिर्हेतुभिष 
सत्कार्यवादः प्रसाधित । स एवात्र विचार्यते । तथाहि - 


१. असदकरणात्‌ - कारणव्यापारादूरध्वमिव प्रागपि सदेव कार्यम्‌, 
कुत? असदकरणात्‌, असत करणायोग्यत्वात्‌ सत्‌ कार्यमिति प्रथमो 
हेतु । तथा च कार्य सत्‌, करणात्‌ ¬ क्रियमाणत्वात्‌, यन्न सत्‌ तन्न क्रिय- 
माणम्‌, यथा नीले पीतं नरविषाणं वा - इत्यनुमानप्रयोगोऽत्र सम्भवति । 


अत्रायं भाव - यथा सर्वथाऽविद्यमानानां नरविषाणादीनामुत्पाद- 
यितुमशक्यत्वात्‌ तेषामसत्त्वं सिद्धूयति, न तथा घटादीनाम्‌ । मृदादिभ्यो 
घटादीनामुत्पत्तिसम्भवाद्‌ घटादीनां मृदादिषु सत्त्वमङ्गीक्रियते सास्मै । 
नैयायिका कारणव्यापारादूर्ध्वं कार्यस्य सत्त्वमद्खीकुर्वन्ति, सांख्यास्त्वसत 
उत्पादयितुमशक्यत्वात्‌ कारणव्यापारात्‌ प्रागपि कार्यं सदेवेत्यभ्युपगच्छन्ति । 


२. उपादानग्रहणात्‌ - कार्यकारणसम्बन्धाच्च सत्‌ कार्यमिति 
प्रदर्शनार्थम्‌ उपादानग्रहणात्‌" इति द्वितीयो हेतु उपादानानि = कारणानि, 





ध. भ.गी., २.१६ 
8. सां.का.,९ 
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तेषां ग्रहणं = कार्येण सम्बन्ध, उपादानै कार्यस्य सम्बन्धात्‌ सत्‌ कार्यम्‌ । 
कार्येण सम्बद्धं हि कारणं कार्यस्य जनकं भवति नासम्बद्धम्‌ । सम्बन्धश्च 
कार्यस्यासतो न सम्भवति । तस्मात्‌ कार्य सदिति तात्पर्यम्‌ । अनुमानाकारं 
यथा - उत्पत्ते8 प्राक्‌ कार्यमुपादानसम्बद्धम्‌, तजन्यत्वात्‌, यच्च नोपादान- 
सम्बद्धं न तत्‌ तज्ञन्यम्‌, यथा मृद पटादिकमिति° । 


३. सर्वसम्भवाभावात्‌ - कार्यकारणयोर्नियतसम्बन्धाभावे सर्वकार्य- 
कारणभावविप्लवापत्तिरिति 'सर्वसम्भवाभावात्‌' इति तृतीयो हेतु । 
अत्रायं भाव - कस्यचिदुत्पत्तये किज्िदुपादीयते, न तु सर्वस्योत्पत्तये 
सर्वमुपादीयत इति कार्यकारणयोर्नियम उत्पतते प्राक्‌ कार्यस्यासत्त्वपक्षे 
नोपपद्यते । घटोत्पादनार्थं मृत्तिका गृह्यते, न तन्त्वादिकम्‌ । यद्युत्पत्ते 
प्रागसदेव कार्य स्यात्‌, तदा कायसित््वस्य सर्वत्राविशेषात्‌ तन्त्वाभिभ्योऽपि 
घट उत्पद्येत । न चोत्पद्यते, तस्मान्नासत्‌ । सत्त्वपक्षे तु घटस्य मृत्तिकायां 
सत्त्वाद्‌ मृत्तिकातो घटोत्पत्ति सम्भवति । असम्बद्धस्य जन्यत्वे तु सर्वं 
कार्यजातं सर्वस्माद्‌ भवेत्‌ । न चैतदस्ति । तस्मात्‌ सत्‌ कार्यमिति । तथा 
चोक्तं सांख्यवृद्धेऽ - 

असत्त्वे नास्ति सम्बन्धः कारणे सत्त्वसद्धिभि । 
असम्बद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः ॥ इति । 


४. शक्तस्य शक्यकरणात्‌ - कारणशक्ते8 कार्यपरत्वाच सत्‌ 
कार्यमिति चतुर्थो हेतु शक्यस्य शक्यकरणादिति । अस्यायमर्थः - 
शक्तेन हि कार्य क्रियते नाशक्तेन, यत शक्तं कारणं शक्तिसम्बद्धमेव 
शक्यं करोति, नासम्बद्धमिति शक्तस्य शक्यकार्यकरणान्नासत उत्पाद 
इत्यर्थ । कारणे तदात्मना वर्तमाना कार्यस्याव्याकृतावस्थारूपाऽनागता- 
वस्थैव कार्यनियामिका शक्ति । तया सम्बद्धं कार्य च शक्यमित्यनागता- 
वस्थावत्त्वेन कारणे कार्यस्य सत्त्वान्न कार्यस्याऽसत्त्तमिति तत्त्वम्‌ । 


9. सा.त.कौ. सारबोधिनी., पृ.२२७-२३८ 
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५. कारणभावात्‌ - कार्यस्य कारणात्मकत्वात्‌ "कारणभावात्‌' इति 
सत्कार्यवादे पञ्चमो हेतु । अस्यायमर्थ४ - नहि कारणाद्‌ भिन्नं कार्यम्‌, 
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सांख्यदर्शनस्य पञ्चविशतितत्वानि 


तत्र तावत्‌ सांख्यनये - मूलप्रकृति, महत्तत्त्वम्‌, अहङ्कार, पञ्च- 
तन्मात्राणि (पृथिव्यप्तेजोवायखाकाशा$), पज्चज्ञानेद्धियाणि (चक्षुस्त्वग्‌- 
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रसनघ्राणश्रोत्राणि), पञ्चकर्मेद्धरियाणि (पायूपस्थपाणिपादवाच), मन; 
पुरुषश्चेति पञ्चविंशतितत्त्वानि स्वीक्रियन्ते । अत्र तत्त्वशब्द पदार्थवचनः । 
एतानि पञ्चविंशतितत्त्वानि १. केवलघ्क्रति, २. केवलविकरति, ३. प्रकृति- 
विकृति, ४. अप्रकृत्यविकरृतिरिति प्रधानतया चतुर्धा विभज्यन्ते । 


१. केवलप्रकृति? - तद्रा मूलप्रकृतिरेव केवलप्रकृतिरित्युच्यते । यतो 
हि प्रकृतिर्न कस्माचिदुत्पद्यते । तत एव साक्षात्‌ परम्परया वा सर्वमुत्पद्यत 
इति सा केवलप्रकृति8 । तस्यास्तु कारणान्तरं नाभ्युपगम्यते, अनवस्था- 
पातात्‌ । तदुक्तं महर्षिणा कपिलेन - “मूले मूलाभावादमूलं मूलम्‌”"1 
इति । अस्यायमर्थः - त्रयोविंशतितत्त्वानां मूले = मूलकारणे प्रधाने, मूला- 
भावात्‌ = अनवस्थापत्या कारणाभावात्‌, मूलम्‌ = प्रधानम्‌, अमूलम्‌ = 
मूलशून्यम्‌, अकारणमिति यावत्‌ । 


२. केवलविक्रति$ - पञ्चज्ञानेद्दरियाणि, पञ्चकर्मेद्धियाणि, पञ्च- 
महाभूतानि, मनश्चेति षोडश पदार्था केवलविकरतय इत्युच्यन्ते । तत्र 
तत्त्वान्तरोपादेयत्वं केवलविकृतित्वम्‌ । विकृतिशब्द कार्यवाची । तथा च 
षोडशपदा्था कायण्यिव, न कस्यचित्कारणानीति सिद्धयति । ननु षोडश- 
विकारेष्वेकादशेद्दियाणां कञ्चन प्रति प्रकृतित्वाभावेऽपि षोडशान्तः- 
पातिनां पञ्चस्थूलभूतानां गोघटवृक्षादीन्‌ प्रति प्रकृतित्वम्‌, गोवृक्षादीनां 
च पयोबीजादीन्‌ प्रति प्रकृतित्वम्‌, पुनः पयोबीजादीनां च दध्यङ्कुरादीन्‌ 
प्रति प्रकृतित्वसम्भवात्‌ कथं पञ्चभूतानां केवलविकरतित्वमिल्युच्यते, 
तेषामपि गोषटादीन्‌ प्रति प्रकरतित्वस्योपपन्नत्वात्‌ । तथा हि ¬ स्थूल- 
भूतानि पञ्चतन्मात्राणां विकृतयः प्रकृतयश्च गोवृक्षादे, एवं गोवृक्षादय 
स्थूलभूतानां विकृतयः प्रकृतयश्च पयोबीजादीनाम्‌, एवं पयोबीजादयो 
गोवृक्षादीनां विक्रतयः प्करृतयश्च दध्यङ्करादीनामिति । तदेवं षोडशविका- 
रान्त्पातिनां पञ्चभूतानां प्रकृतित्वं विकरृतित्वं च सम्भवतीति कथमुच्यते 
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तेषां केवलविकृतित्वम्‌? इति चेन्न, अत्र कार्योपादानत्वं प्रकृतित्वमिति न 
प्रकृतेर्लक्षणमभिप्रेतम्‌, किन्तु तत्त्वान्तरोपादानत्वमिति । तदुक्तं श्रीमद्धि- 
वचिस्पतिमिश्रै - ““तत्त्वान्तरोपादानत्वं च प्रकृतित्वमिहाभिप्रेतमिति न 
दोष । सर्वेषां गोघटादीनां स्थूलतेद्धियग्राह्यता च समेति न तत्त्वान्त- 
रत्वम्‌"'"> इति । तदेवं पृथिव्यादेस्तत्त्वान्तर-परिणामवत्तवान्न प्रकृतित्वम्‌, 
अपि तु विकृतित्वमेवेति निष्पन्नम्‌ । उक्तं च योगभाष्ये व्यासदेवेनापि - 
“न विशेषेभ्य परं तत्त्वान्तरमस्तीति विशेषाणां नास्ति तत््वान्तरपरिणाम, 
तेषां तु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्यायिष्यन्ते "13 इति । अत्र विशेष- 
पदेन भूतेद्ियाण्यभिप्रेतानि । ततश्चायं प्रयोगई- गोघटादयो न पृथिव्या- 
दिभ्यस्तत्त्वान्तरम्‌, स्थूलत्वेद्रियग्राह्यत्वाभ्यां पृथिव्यादिसमत्वात्‌, यन्नैवं 
तन्नैवमिति । तस्मात्‌ षोडशविकाराणां केवलविकृतित्वमिति सिद्धम्‌ । 


३. प्रकृतिविकृति? - महत्तत्त्वाहङ्कारशब्दस्पर्शरूपरसगन्धतन्मात्रा- 
त्मका सप्त पदार्था प्रकृतिविकृतय्‌ इत्युच्यन्ते । तत्त्वान्तरोपादानत्वे सति 
तत्त्वान्तरोपादेयत्वं प्रकृतिविकरतित्वम्‌ । तत्र महत्तत्त्वमहडारस्य प्रकृतिः, 
विकृतिश्च मूलप्रकृते । अहङ्कार पञ्चतन्मात्राणामेकादशेद्धियाणां च 
प्रकृति, विकृतिश्च महत । पञ्चतन्मात्राणि पञ्चमहाभूतानां प्रकृतय, 
विकृतयश्वाहङ्कारस्येति महदादिसप्तपदाथनिां परकृतिविकृतित्वम्‌ । 


४. अप्रकृत्यविकरति - पुरुषो ह्यप्रकृत्यविकरृति8 । तत्र तत््वान्तरा- 
नुपादानत्वे सति तत्त्वान्तरानुपादेयत्वमघ्रकृत्यविकृतित्वम्‌ । नहि पुरुष 
कस्माचिदुत्पद्यते, नापि पुरुषात्‌ किज्चिदुत्पद्यत इति स अप्रकरृत्यविकृति8। 
तस्य “असङ्गो ह्ययं पुरुष”1५, “साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च'"15, “न जायते 


12. सां.त.कौ., पृ. ८९-९२ 
13. यो.सू.भा. २.१९ 


14. ब.उ. ४.३.१५ 
15. षवे.उ. ६.११ 
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प्रियते वा कदाचित्‌” 16 इत्यादिश्चुतिस्मृतिभ्योऽसङ्खत्वं प्रतिपादितम्‌ । 
तदुक्तमीश्वरकृष्णेनापि - 


मूलप्रकरृतिरविकरतिर्महदाद्या$ प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृति पुरुष ॥ "7 इति । 
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योगदर्शनस्य षड्विशतितत््वानि 


तत्र तावद्‌ योगदर्शने उपर्युक्तपञ्चविंशतितत्त्वातिरिक्तं पुरुषविशेष 
ईषश्वरोऽप्यङ्गीकरत इति तत्र षड्विंशतितत्त्वानि भवन्ति । सामान्यविशेष- 
पुरुषातिरिक्तानां प्रधानादिपज्वमहाभूतान्तानां चतुर्विंशतितत्त्वानां विशेष 
अविशेष-लिङ्घमात्र-अलिङ्गानि चेति चतुर्धा विभाग कृत । तदुक्तं 
महर्षिणा पतञ्जलिना - ““विशेषाविशेषलिङ्खमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि" 
इति । अस्यायमर्थः - गुणानां सत्त्वरजस्तमसां दृश्यत्वेन वर्णितानां 
चत्वारि पर्वाणि = चतुर्विधा परिणामा भवन्ति । वंशस्य पर्वाणीवैतानि 
पर्वाणि कथ्यन्ते । तानि च पर्वाणि-विशेषा, अविशेषा, लिङ्खमात्रम्‌, 
अलिङ्खं॑चेति सन्ति । तत्राकाशादिपञ्चस्थूलभूतानि, एकादशेद्धियाणि 
चेति षोडशविशेषा४ = विशेषपरिणामाई सन्ति गुणानामिल्येकं पर्व । 
पञ्चतन्मात्राणि, अस्मिता चेति षडविशेषा = अविशेषपरिणामा गुणा- 
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नामिदं द्वितीयं पर्व । एते महत षडविशेषपरिणामा । सांख्ये त्वहङ्कार 
एव महतः परिणाम, तन्मात्राणि त्वहङ्कारस्थैव परिणामा इति भेद । 
लिङ्गमात्रम्‌ = महत्तत्वम्‌, इदं गुणानां तृतीयं पर्व लिङ्खमात्रपरिणाम- 
श्चेत्युच्यते । अलिङ्गम्‌ = प्रधानमिति गुणानां चतुर्थ पर्व विद्यते । अयमेवा- 
लिङ्खपरिणामो गुणानां सदृशपरिणामऽ साम्यावस्था चोच्यते । 


एला -813 01060165 ग १०६०१०58 8 : 


1 ४16 ‰०९-त-58718, 51766 कइए, 2 (र पपण§वच- 
15658 1188 1€€ा) 86८8016 अवा शि. {76 अणिः€8 य्त्‌ 
गला -0 ५6 11160168 (2 8 11988), ५06 109४6 एदल 
{फलाा{$-519 11760168. 06 (रला (क-प्पः ए10लए0168, 
0प्ालाः ॥121 द्व व्व४8 एपएप52° 87 15658 एपाप52' 
(1588), 11898 €्€0 ०9९ प०त&ः एए ९४९० €8 88 
"फा5€§8", “45658, ग 71पष्टवा0 2 20 44110३०. 80 ४ 
1288 €) 101 $ 11210351 ८2 ४०त्‌]21) : “41565 015658- 
तग्रावा इव वणवा". 11018 1028 0९५0 208 
पाग : १ला6 0998 एध्ला1 एप (श्चःशवाा5' 0106 "हप 28 - 
4882०, ९2128" 210 97088 11611 12 %€ 0€6€0 ४010 28 
न° (0प0लाः ॥00 न> - ९ प्पप58 - “ऽ वणह$2' त 
^फ15658°). 170 010€ 0८8, ॥10€ फ़ 12 %€ € {76 एप्प 
[75 ग श्तं ए व्रा28) (0808078). 10686 वरर §' 
112 € € ५01 28 € वाः 208° (01768) 07 ५16 10870000. 
1111086 एवा-०8 11296 0€ल1-15658-8, 4४15658 -8", 11088 
70 ्‌-28° 811 “4117887. (लाला) 906 ४९ 7088 शालपला08 
51110 28 “158, {€ €ा€ श्ल 8€18568, 10686 8791667 108४९ 
एला) (प§6588१,1.6., ८1565780 20008 ग ्ण088.. 
गग015 1128 ए€्ला0 006 कवार". 116 7४८ श्राति 25" 27 
44370118 (-10700, 0686 87 11996 ॥0€ला0 ॥0€ “4786528, 
1.6, ^46&58२-प्ःव080एपपा द प्008 0 "हप028. 11008 128 0660. 
{€ 86071 9920". 10686 819 4156588 08४6 0660 ५06 
{37187012 0718 27 1810 8४. [7 16 “इ दादा -027508., 


564 57 ऽद्वा ४८ अदालाष्कधं ०7 77101 207०5०70 


५402 2107116 188 0९0 {06 प्ःशव्चाऽणिा2 पग 02181 
20 € श्पणाक्र28' 10896 ध्न) ॥द15ण18008 ण 
41087 78 2101016. 4108111 7870› : 1018 11828 060 116 
18112 - 0716016. ¶018 {128 €) € पात्‌ कश्यः. 
44117681 : {118 188 € {716 2010 12". (1185 1188 
ए€्€ा0 0€ एप्प कएव्यर्चााः 9 श्ुप088". व 15 रला 41176६2 
एश पाद्08' 1188 06) 68116 28 {16 8820758" व्ाऽणि- 
1181017 21 ह्प088 20 88 16 (वा तरर 251" (ध्वृपााएपप्पा 
31216 07 "(ज पा188"). 


सुषटिक्रम$ 
सांख्यदश्नि प्रकृतिस्तु जडा, पुरुषश्चासङ्क इत्यङ्गीकारान्न केवलं प्रकृत्या 
न वा पुरुषेण सृष्टि सम्भवतीत्यन्धपङ्गुन्यायेनोभाभ्यां संयुक्ताभ्यां स्ट 
प्रतिपाद्यते । तदुक्तमीश्वरकरष्णेन - 
पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य । 
पङ्ग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्करत8 सर्ग ॥19 इति । 
प्रकृतिपुरुषसंयोगस्य महदादीनां निमित्तत्वेऽप्युपादानमन्तरेण कार्यो- 
त्पत्तेरसम्भवात्‌ पुरुषस्यापरिणामित्वात्‌ तात्िकसङ्खरहितत्वाच्च न कार्यो- 
पादानत्वम्‌, अतोऽव्यक्तमेव महदादेरुपादानमिति मनसि निधाय पुन 
प्राहेश्वरकृष्ण - 
प्रकृतेर्महांस्ततोऽहङ्कारस्तस्माद्‌ गणश्च षोडशक । 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चभ्य पञ्च भूतानि ॥% इति । 


अस्यायमर्थः - प्रकृते = प्रधानात्‌, महान्‌ = महत्तत्त्वम्‌, बुद्धि- 
तत्त्वमिति यावत्‌, जायत इत्यन्वय । तत = महत्तत्त्वात्‌, अहङ्कारः = 





19. सां.का २१ 
20. सां.का २२ 


11119... 565 


अहम्‌" इत्यभिमानव्यापारलक्षण उत्पद्यते । तस्मात्‌ = अहङ्कारात्‌, षोड- 
शको गण = एकादशेद्धियाणि पञ्चतन्मात्राणीति षोडशको गणो जायते । 
तस्मादपि षोडशकाद्‌ गणान्निष्कृषटेभ्य = षोडशकमध्यात्‌ पृथक्करतेभ्य 
इति यावत्‌, पञ्चभ्य = पञ्चतन्मात्रेभ्य, पञ्चभूतानि = आकाशादि- 
पञ्चमहाभूतानि जायन्त इति योजना । उपर्युक्तानां महनत्तत्त्वादीनां स्वरूपं 
तावद्धिचार्यते । 


महत्तत्त्वम्‌ (वुद्धि8) - सृष्टिकाले पुरुषेणाधिखिता प्रकृति सृज्य- 

मानप्राणिनामदृष्टपरिपाकवशात्‌ श्चुब्धा सती साम्यावस्थां परित्यज्य 
प्रथमतो महनत्तत्त्वरूपेण परिणमते । इदमेव तत्त्वं बुद्धिरित्युच्यते । अध्यव- 
सायोऽस्यासाधारणं लक्षणम्‌ । अत्र सत्त्वगुणाधिक्येन धर्म-ज्ञान-वैराग्य- 
एेश्वयण्युत्पद्यन्ते, तमोगुणाधिक्येन च तद्विपरीतानामधमज्ञानादीनामुदयो 
जायते । तदुक्तमीश्वरक्रष्णेन - 

अध्यवसायो बुद्धिधर्म ज्ञानं विराग एेश्वर्यम्‌ । 

सात्िकमेतद्‌ रूपं तामसमस्माद्‌ विपर्यस्तम्‌ ॥2" इति । 


बुद्धेऽ प्रकृतिकार्यत्वात्‌ सा जडेव, अथापि पुरुषसान्निध्येन चेतन- 
वदवभासते । सुखदुष्वानामनुभवः प्रथमतो बुद्धावेव जायते । सन्निधान- 
वशेन तद्‌ गतसुखादीन्‌ पुरुष स्वात्मत्वेनाभिमन्यमानो बद्ध इत्युच्यते । 
पुनस्तथैव बुद्धूया विवेकख्यात्युदये सति पुरुष षरकृतित स्वात्मानं पृथक्‌ 
स्वतन्त्रं च मत्वा मुक्तो भवति । एवमियं बुद्धि पुरुषस्य भोगापवरगर्था 
प्रवर्तते । 

अहङ्कार - उपर्युक्ताद्‌ महत्त्वात्‌ (बुद्धे) अहङ्कारस्योत्पत्तिर्जायते । 
ˆअभिमानोऽहङ्ारः' इत्यस्यासाधारणं लक्षणम्‌ । अनेनाहङ्ारेणेव पुरुषोऽहं 
कर्ता, अहं भोक्तेत्यभिमन्यते । अहङारमुपजीव्ैव बुद्धि कर्तव्यमेत- 
न्मया" इत्यध्यवस्यति । अहङ्कारस्य गुणभेदेनैकादशेद्धियाणां पज्चतन्मात्राणां 
चोत्पत्तिर्भवति । तत्र वैकृतादहडारात्‌ (सात्िकाहङ्ारात्‌) एकादशेन्दरि- 
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याणि, तामसादहङ्कारात्‌ पञ्चतन्मात्राणि चोत्पदयन्ते । तदुक्तमीश्वर- 
कृष्णेनैव - 
सात्विक एकादशक प्रवर्तते वेकृतादहङ्कारात्‌ । 
भूतादेस्तन्मात्र स तामसस्तैजसादुभयम्‌ ॥2 इति । 


ननु सत्त्ततमोभ्यामेव सर्वं कार्य जन्यते चेत्‌ कृतमकिज्चित्करेण 
रजसेति जिज्ञासायां श्रीवाचस्पतिमिश्रा - “यद्यपि रजसो न कार्यान्तिर- 
मस्ति, तथापि सतत्ततमसी स्वयमक्रिये, समर्थे अपि न स्वस्वकार्य कुरुतः । 
रजस्तु चलतया ते यदा चालयति तदा स्वस्वकार्य कुरुत इति तदुभय 
स्मिन्नपि कार्ये सत्त्वतमसोऽ क्रियोत्पादनद्वारेणास्ति रजस कारणत्वमिति 
न व्यर्थं रज": इति रजसः क्रियोत्पादनद्वारा सार्थक्यं प्रतिपादितवन्त । 
अत्रेदभेदम्पर्यम्‌ - अहङ्कारे सत्त्वं रजस्तम इति त्रयो गुणास्तिन्ति । तत्र 
यदा सत्वगुणेन रजस्तमसोरभिभवो जायते, तदा अहङ्कारस्य वैकरृतसंज्ञा 
भवति । यदा च तमोगुणेन सतत्वरजसोस्तिरस्कारो भवति, तदा अहङ्कारस्य 
तामससंज्ञा भवति । एवं यदा रजोगुणेन सत्त्ततमसोरभिभवो जायते, तदा 
अहङ्कारस्य तैजससंज्ञा भवति । एवं यदा रजोगुणेन सत्ततमसोरभिभवो 
जायते, तदा अहङ्कारस्य तैजससंज्ञा भवति । यदा वैकृताहङ्कारो विकृतो 
भूत्वा एकादशेद्धियाण्युत्पादयितुं वाञ्छति, तदा स निक्कियत्वात्‌ स्वकार्य 
गृह्णाति । तामसाहङ्कारोऽपि निक्करियत्वात्‌ तन्मात्ररूपं स्वकार्य नोत्पादयितुं 
प्रभवतीति सोऽपि तैजसाहङ्कारस्य साहाय्यं गृह्णाति । इत्थं वैकृतभूतादीत्य- 
ह्ारदययेन सह तयो कार्ये सहायकत्वात्‌ तैजसोऽहङ्ारो द्विविधकार्यस्य 
कारणं भवतीति । 


श्रीविज्ञानभि्षुस्तु सात्विकाहड्कारान्मन, राजसाहङ्काराद्दशेद्धियाणि, 
तामसाहङ्ारा् पञ्चतन्मात्राण्युत्पद्यन्त इति प्रतिपादयति ०५ । 
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दशेन्धियाणि - उपर्युक्ताद्‌ वैकरताहङ्काराद्‌ दश वदिरिन्दियाण्येक- 
मन्तरिद्धियं चोत्पन्नानील्युक्तम्‌ । तेषु दशबहिरिन्दरियेषु पञ्च ज्ञानेद्धियाणि, 
पञ्च कर्मेद्दियाणि भवन्ति । तदुक्तमीश्वरक्रष्णेन - 


बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुश््रोत्रप्राणरसनत्वगाख्यानि । 
वाक्पाणिपादपायूपस्था कर्मेद्धियाण्याहु ॥% इति । 


अत्र ज्ञानसाधनानीद्धियाणि = ज्ञानेद्धियाणि, कर्मसाधनानीनद्धि- 
याणि = कर्मेद्रियाणीत्युभयत्र शाकपार्थिववन्मध्यमपदलोपी समासः । 
सात्तिकाहङ्कारेऽप्युतकृष्टसात्िकाहङ्कारान्मनो जायते, मध्यमसत्त्वप्रधानाच 
ज्ञानेद्धियाणि, निकृष्टसत्त्वयुक्ताच्ाहङ्कारात्‌ कर्मेन्द्रियाणि जायन्त इति 
वोध्यम्‌ । तत्र चक्षुश्रोत्रघ्राणरसनत्वगाख्यै8 पञ्चज्ञानेद्धरियै8 क्रमशो रूप- 
शब्द-गन्ध-रस -स्पशनिां पञ्च विषयाणां ज्ञानानि भवन्ति । एवमेव 
वाकूपाणिपादपायूपस्थाख्यै पञ्च कर्मेद्धरियर्वचनादानगमनमलोत्सर्जन- 
प्रजोत्पादनानि कर्माणि सम्भवन्ति । एतानि दशेन्द्रियाणि न प्रत्यक्षाणि, 
किन्तु रूपग्रहणादिलिङ्गैरनुमेयान्येव । 


मन - तत्रैकादशमिन्धियं मन । 'सङ्त्पकं मनः" इति मनसो- 
ऽसाधारणं लक्षणम्‌ । इदं चान्तरिद्धियमित्युच्यते 1 मनष््सत्त्व एव ज्ञानेन्रि- 
याणि कर्मेद्ियाणि च स्वस्वकार्यसमर्थानि भवन्तीतीदमिद्धियमुभयात्मक- 
मित्युच्यते । तदुक्तं वाचस्पतिमिश्रमहाभागै - ““एकादशसख्िन्धियेषु मध्ये 
मन उभयात्मकं बुद्धीद्धियं कर्मेन्द्रियं च, चश्चुरादीनां वागादीनां च 
मनोऽधिशितानमेव स्वस्वविषयेषु प्रवृत्ते” इति । 


अन्त्करणम्‌ - उपर्युक्तानां मनोबुद्धूयदड्ाराणां त्रिविधकरणाना- 
मन्त्करणमिति व्यवहार, तेषां त्रयाणामपि शरीराभ्यन्तरवृत्तित्वात्‌ । 
तत्र क्रियन्ते कमण्यिनेनेति करणम्‌ । अन्त = शरीरमध्यस्थम्‌, करणम्‌ = 
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इद्धियम्‌ अन्त्करणमिति कर्मधारय । शरीरस्थपदार्थानां सुखादीनां 
करणम्‌ = साधकतममिति षष्ठीतत्पुरुषो वा । 

्रयोदशविधं करणम्‌ - महत्तत्त्वम्‌ (बुद्धि), अहारः, प्रज्चज्ञाने- 
द्दियाणि, पञ्चकर्मेद्धियाणि, उभयात्मकं मनश्चेति त्रयोदशविधं करणं 
भवति । आहरण-धारण-प्रकाशकरणानि च तेषां व्यापारा । तत्राहरणं 
वागादिकर्मेद्धियाणां कर्म । धारणं बुद्धूयहङ्कारमनसां व्यापारः, स्ववृत्ति- 
प्राणादिपज्चकद्वारा देहधारणात्‌ । प्रकाशो ज्ञानेद्धियाणां व्यापार । तरयो- 
दशविधस्य करणस्य विषयभूतमाहार्य धार्यं प्रकाश्यं च दिव्यादिव्यभेदेन 
प्रत्येकं दशविधं भवति । तदुक्तमीश्वरकृष्णेन - 


करणं त्रयोदशविधं तदाहरणधारणप्रकाशकरम्‌ । 
कार्य च तस्य दशधाऽऽहार्य धार्य प्रकाश्यं च ॥27 इति । 


एवं त्रयोदशविधकरणेषिनद्धियाणि विषयान्‌ गृह्णन्ति, गृहीतेषु विषयेषु 
मन सङ्त्पयति, अड्ारस्तं ममत्वेनाभिमन्यते, बुद्धिश्च निश्चिनोति, 
निश्चितं च पुरुषाय समर्पयति, तदा पुरुषस्तस्य विषयस्य ज्ञानं सम्पादयति । 
एतेषु करणेषु ॒बहिरिद्दियाणां सम्बन्धो वर्तमानकालिकेष्वेव विषयेषु 
भवति । अन्तःकरणानां तु भूतभविष्यद्र्तमानकालिकेष्वपि विषयेषु भवति । 
तदुक्तमीश्वरकृष्णेन - 
“साम्प्रतकालं बाह्यं त्रिकालमाभ्यन्तरं करणम्‌” इति । 


पञ्चतन्मात्राणि - शब्द -स्पर्श-रूप-रस-गन्धाख्यानि सूक्ष्मभूतानि 
पञ्चतन्मात्राणीत्युच्यन्ते । तान्येव वेदान्तिभिरपज्चीकृतभूतानि सूक्ष्मभूता- 
नीति चाभिधीयन्ते न्याय-वेशेषिकाभ्यां च परमाणुनाम्ना व्यवह्ियन्ते । 
तानि च पञ्चतन्मात्राणि शान्त-घोर-मूढरूपाणि न भवन्तीति योगदष्नि 
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अविशेषाः" (अविशेषपरिणामा४) इत्युच्यन्ते । एतानि च शब्दतन्मात्रम्‌, 
सपर्शतन्मात्रम्‌, रूपतन्मात्रम्‌, रसतन्मात्रम्‌, गन्धतन्मात्रं चेति व्यवहियन्ते । 


पञ्चमहाभूतानि - उपर्युक्तेभ्यः पञ्चतन्मात्रेभ्य पृथिव्यप्तेजोवाया- 
काशाख्यानि पञ्चमहाभूतान्युत्पद्यन्ते । पृथिव्यादयो हि संधीभूय प्राणिनो 
जनयन्तीति तेषां भूतपदेन व्यवहार, स्थूलत्वा्च महाभूतत्वव्यपदेश । 
इमानि स्थूलभूतानि । स्थूलशब्दात्‌ तन्मात्राणां सृक्ष्मभूतत्वमवगम्यते । 
“पञ्चभ्य पञ्चभूतानि” इति कारिकायां पञ्चतन्मात्रेभ्यः पञ्चभूतानि 
जायन्त इति सामान्यत उक्तम्‌, तत्र कस्मात्‌ तन्मात्रात्‌ किंगुणकस्य कस्य 
भूतस्योत्पत्तिरिति विशेषजिज्ञासायामुक्तं श्रीमद्धिर्वाचस्पतिमिश्चैः - "तत्र 
शब्दतन्मात्रादाकाशं शब्दगुणम्‌, शब्दतन्मात्रसहितात्‌ स्पर्शतन्मात्राद्रायुः ... 
शब्दस्पर्शगुण, शब्दस्पर्शतन्मात्रसहिताद्‌ रूपतन्मात्रात्‌ तेज शब्द-स्पर्श- 
रूप-रसगुणा, शब्द-स्पर्श-रूप-रसतन्मात्रसहिताद्‌ गन्धतन्मात्राच्छब्द- 
स्पर्श-रूप-रस-गन्धगुणा परथिवी जायते” इति । एतेभ्य पञ्च 
महाभूतेभ्यो भोतिकपदाथनिां सृष्टि्जयते । 
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सृष्टर्विभागः 

तत्र तावद्‌ बुद्धितत्त्वाद्‌ द्विधा सृषटिर्भवति - भावसूष्टिः, लिङ्ग 
सृषिश्चेति । तत्र भावसूष्टर्विपर्ययाशक्तितुषटिसिद्धूयाख्यश्चतुर्विधः संक्षिप्त 
सर्ग । तत्र एव पुनः पञ्च विपर्यया, अष्टाविंशतिधा अशक्तयः, नवधा 
तुयः, अष्टौ सिद्धय इति पञ्चाशब्धा विस्तृत सर्ग । तदुक्तमीश्वरक्रष्णेन -- 


एष प्रत्ययसर्गो विपर्ययाशक्तितुष्टिसिद्धूयाख्य । 
गुणवैषम्यविमर्दात्‌ तस्य च भेदास्तु पञ्चाशत्‌ ॥ 


580 57 3वनााका ८८ अदला नधे ०थ्द 1707 27005००1, 


पञ्च विपर्ययभेदा भवन्त्यशक्तिश्च करणवैकल्यात्‌ । 
अष्टाविंशतिभेदा तुषटिर्नवधाऽष्टधा सिद्धि ॥% इति । 


द्वितीया लिद्गसृषिश्चाहङ्कारद्वारेकादशेद्धियाणां पञ्चतन्मात्राणां च 
रूपेण परिस्फुरति, यस्या विस्तारः स्थूलदेहप्रभृतय सर्व एव स्थावर- 
जङ्खमाई सन्ति । 

ननु बुद्ध्या सुष्िद्रियं किमर्थमकारि, एकयैव सृष्ट्या तस्याश्चारितार्थ्य- 
सम्भवादिति जिज्ञासायामुक्तमीश्वरकृष्णेन - 

न विना भावैर्लिङ्कं न विना लिङ्घेन भावनिर्वृत्ति । 
लिङ्धाख्यो भावाख्यस्तस्माद्‌ द्विविधः प्रवर्तते सर्ग 1" इति । 


अस्यायं भाव - भावसर्गलिङ्खसर्गयोरन्योन्यसापेक्षता वर्तते । तत्र 
प्रत्ययसर्ीर्विना तन्मात्रसर्गो न भवति, उत्तरोत्तरदेहलाभस्य पूर्वपूर्वसंस्कारा- 
दृष्टकारितत्वात्‌ । एवमेव तन्मात्रसर्ग विना प्रत्ययसर्गनिष्पत्तिर्न भवति, 
धमदिः स्थूलसूषक्ष्मदेहसाध्यत्वात्‌ । तस्माल्िङ्गाख्यस्तन्मात्रसर्ग३, भावाख्यः 
प्रत्ययसर्गश्चेत्युभयविधः सर्गो बुद्धितत्त्वात्‌ प्रवर्तत इति । 

तदेवं सांख्यनये प्रकृतिपुरुषयोऽ संयोगेन विकासो निरूप्यते । अत्र 
प्रकृतिपुरुषयो संयोगवियोगनियामकं तु सृज्यमानप्राणिनामदृष्टमेव । 
योगदश्निऽपि सांख्याभिमत एव सृषशक्रमोऽङ्गीकृत । अथाप्ययं विशेषो 
यद्‌ योगदश्ने जडस्य प्राणिनामदृष्टस्य प्रकृतिपुरुषयो संयोगवियोगयो- 
नियामकत्वाऽसम्भवात्‌ तदर्थ पुरुषविशेष ईश्वरोऽङ्गीकृत । स चेश्वर 
स्वकीयप्रयोजनाभावेऽपि भूतानुग्रहाय सृष्टौ प्रवर्तत इति । 
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सृष्ट प्रयोजनम्‌ 


तत्र तावत्‌ सांख्य-योगदर्शनयो पुरुषस्य भोगापवर्गयो$ साधनार्थं 
सृष्टिर्निरूप्यते । तदुक्तमीश्वरकृष्णेन - 
पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य । ८ 
पङ्कवन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्करुत सर्ग ॥% इति । 


अस्यायं भाव - पकृतिर्हिं भोग्यतया भोक्तारं पुरुषमपेक्षते । 
पुरुषोऽपि भेदाग्रहाद्‌ बुद्धिच्छायापत्त्या तद्गतं दु्वत्रयं वारयमाण 
कैवल्यमपेक्षते । कैवल्यं च प्रकृतिपुरूषयोविविकनिबन्धनम्‌ । तच्च ्करते- 
विना न सम्भवतीति पुरुष कैवल्यार्थं प्रधानमपेक्षते । यथा खलु कौचित्‌ 
पङ्वन्धौ पथि सार्थेन गच्छन्तौ दैवक्रतादुपप्लवात्‌ परित्यक्तसार्थौ 
मन्दमन्दमितस्ततः परिभ्रमन्तौ भयाकुलौ दैववशात्‌ संयोगमुपगच्छेताम्‌ । 
तत्र चान्धेन पङ्कः स्कन्धमारोपित । तत पङ्कुदर्शितेन मार्गणान्ध न्धा- 
धिरूढश्च पङ्कुरुभावपि समीहितं स्थानं प्राप्ुत, तथा परस्परापेक्ष 
प्रधानपुरुषनिबन्धनः सर्ग । 


ननु पुरुषार्थनिबन्धना भवतु प्रकृते प्रवृत्ति, निवृत्तिस्तु कथमुप- 
पद्यत इति चेत्‌ ? उच्यते - यथा भर्त्रा दृष्टदोषा स्री भतरं पुननपिति, 


यथा वा कृतप्रयोजना नर्तकी निवर्तते, तथा प्रकृतिरपि तस्मात्‌ पुरूषा- 
ननिवर्तते । तथा चोक्तम्‌ - 


रङ्गस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात्‌ । 
पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रक्रत ॥ इति । 


32. सां.का.,२१ 
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एवं प्रकृति पुरूषाय भोगं कैवल्यं च प्रदाय कृतप्रयोजना सती 
मुक्तपुरुषाननिवर्तते, अर्थात्‌ तदर्थं पुन सृष्टिं न करोति । अक्रतार्थपुर्पं 
प्रति पुनः सृष्टिं विधास्यति, प्रकृतेरुभयसाधारणत्वात्‌ । तदुक्तं महर्षिणा 
पतञ्जलिना - “कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारण्यात्‌"' इति । 
तदेवं सांख्य -योगदर्शनयोः सृष्टः प्रयोजनं पुरुषस्य भोगमोक्षावित्यलम्‌ । 
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मीमांसादर्शनस्य नित्यत्ववाद? 
न्याय-वैशेषिक-सांख्य-योगादिदर्शनवद्‌ मीमांसादषनि जगदुतपत्ति- 
स्तदत्यन्तप्रलयश्च नाभ्युपगम्यते । तन्मतानुसारेण जगदिदं नित्यम्‌ । 
तदुक्तम्‌ - 
लोकस्यात्यन्तिको नाशो वैदिकानां न सम्मतः । 
महतां वेदमार्गणां सरोतोभङ्गप्रसङ्खत ॥ 3 इति । 
तस्मात्‌ कालमनुरुध्य प्रवाहरूपेण पदार्था उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च । 
तदुक्तं श्रीमद्धि कुमारिलभदैरपि - 
तस्मादद्यवदेवात्र सर्गप्रलयकल्पना । 
समस्तक्षयजन्मभ्यां न सिद्धूयत्यप्रमाणिका ॥4 इति । 
मीमांसकानुसारेण जगदिदं भोगायतनम्‌, भोगसाधनानि, भोग- 
विषयाश्चेति त्रिधा विभज्यते । तत्र भोगायतनं शरीरम्‌, यत्र निवसन्नात्मा 
सुखदुष्वात्मकं भोगमनुभवति । भोगसाधनानीद्धियाणि, यैः साधनीभूतै- 





38. मानमेयो., ५.१६४ 
34. श्लो.वा., पृ.४७७ 


दधिः गछ क 


रात्मना भोगा भुज्यन्ते । भोगविषयाश्च यावद्धोग्यपदार्था । तदेतत्‌ 
त्रिविधतत्त्वसंवलितं जगदिदं नित्यमनन्तं च | 


जगन्नित्यत्वविषये मीमांसकानां मिथो विवादाभावेऽपि पदार्थव्यव- 
स्थायां प्रभाकर-कुमारिल-मुरारिमिश्रेषु न मतैक्यं दरीदृश्यते । तथाहि 
प्राभाकरा ~ द्रव्यम्‌, गुण, कर्म, सामान्यम्‌, परतन्त्रता, शक्ति, संख्या, 
सादृश्यं चेत्यष्टौ पदार्था इति स्वीकुर्वन्ति । तत्र द्रव्य-गुण-कर्मणां खरूपं 
न्याय-वैशेषिकयो सदृशमेव । सामान्यस्यास्तित्वं व्यक्तित पृथग्‌ नाङ्ी- 
क्रियते । व्यक्तिष्वेव तदस्तित्वमिति ते मन्यन्ते । वैशेषिकाणां यो हि 
समवाय स एव मीमांसकानां परतन्त्रता । इयं च जातिव्यक्त्योर्विद्यमाना 
सम्बन्धरूपा । जातिव्यक्त्यो$ सम्बन्धो वैशेषिकैर्नित्य इत्युच्यते । मीमांस- 
कास्तु तस्य नित्यत्वं नाङ्गीकुर्वन्ति । द्रव्य गुण-कर्मसु शक्तिसमुत्पादे 
सत्येव तेषां कार्यजनकत्वं सम्भवतीति मीमांसका शक्त्याख्यं नूतनं पदार्थ 
स्वीकृतवन्त । न्यायनये शक्ति खलु प्रतिबन्धकाभावरूपा । सादृश्यसंख्ये 
तु नैयायिकाभिमतगुणेष्वन्तर्भूते, किन्तु प्राभाकरास्तयोर्योरतिरिक्त- 
पदार्थत्वमङ्गीकुर्वन्ति ॐ । 


श्रीभाटुमते ~ द्रव्यम्‌, जाति, गुणा, कर्म, अभावश्चेति पञ्च पदार्था 
अभ्युपगताॐ6। तत्र द्रव्याणि पृथिव्यपतेजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनांसीति 
नैयायिकैर्नव अङ्ीकृतानि । परं भाद्रमते तम, शब्दश्च द्वावधिकौ मतौ । 
तस्माद्‌ भाटमते द्रव्याण्येकादशविधानि । तथा चोक्तम्‌ ¬ 


पृथिवी सलिलं तेजः पवमानस्तमस्तथा । 
व्योमकालदिगात्मानो मन शब्द इति क्रमात्‌ ॥ 
एकादशविधं चैतत्‌ कुमारिलमते मतम्‌ ॥% इति । 





5. प्रकरणपन्विकाया न्यायसिद्धूयाख्या व्याख्या, षृ. ७८-८२ 
36. वयं तावत्‌ प्रमेयंतु द्रव्यजातिगुणक्रिया४ 
अभावश्चेति पञ्चैतान्‌ पदाथनिाद्रियामहे ॥ (मानमेयो.पृ.१४२) 
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नैयायिका मनोद्रव्यस्याणुपरिमाणत्वमभ्युपगच्छन्ति, किन्तु भाद्रास्तस्य 
विभुत्वं साधयन्ति । तथाहि - “अणुपरिमाणं चञ्चलं च मन इति केचिदू- 
चिरे, तदसङ्गतम्‌-मनो विभु, स्पशनिर्हद्रव्यत्वात्‌, अनारभ्यारम्भकद्रवयत्वाद्रा, 
ज्ञानासमवायिकारणसंयोगाधारत्वाद्रा, आत्मवद्‌ -इत्यादिभिरनुमानैर्महन्व- 
सिद्धे""38 इति । नैयायिका शब्दस्यानित्यत्वं स्वीकुर्वन्ति, किन्तु कौमारि 
लास्तस्य नित्यत्वं निरूपयन्ति । तद्यथा - 


श्रोत्रमात्रेद्दियग्राह्य शब्द शब्दत्वजातिमान्‌ । 
द्रव्यं सर्वगतो नित्य कुमारिलमते मत ॥ॐ इति । 


तार्किकमते तम प्रकाशाभावरूप, भाटरमते तु तत्र गुणक्रिययो- 
विद्यमानत्वात्‌ स भावरूप । तदुक्तम्‌ - 


गुणकमदिसद्धावादस्तीति प्रतिभासत । 
प्रतियोग्यस्मृतेश्चैव भावरूपं ध्रुवं तमः ॥ ^ इति । 


भाटमते मनोव्यतिरिक्तानि सर्वाण्यपि द्रव्याणि प्रतयक्षाण्यज्गीकृतानि । 
जाति-गुण-कर्म-अभावानां पदानां स्वरूपं तु प्रायो नैयायिकवदेव 
भाद्रानामपीत्यवगन्तव्यम्‌ । 


श्रीमुरारिमिश्रस्य पुन पदार्थकल्पना उभाभ्यामपि भिन्ना । तन्मते 
ब्रह्मैव केवलं परमार्थभूत एक पदार्थः । लोकव्यवहारोत्पत्त्यर्थमन्यत्पदार्थ- 
चतुष्टयम्‌। ते च धर्मविशेष, धर्मविशेष, आधारविशेषः, प्रदेशविशेषश्चेति। 
तदुक्तं न्यायमालायाम्‌ ¬ “्रह्मैकं व्यवहारे तु धर्मिधमधिारप्रदेशविशेषा 
पञ्च पदार्था इति वेदान्ता मुरारिमिश्राश्च"" इति । अत्र घटादयो धर्मि- 
विशेषा, घटादिनिष्टघटत्वादयो धर्मविशेषा४, इदानीं घटस्तदानीं घट 
इत्यादिरूपेण कालबोधका आधारविशेषाः, गृहे घटो भूतले घट इत्यादि- 
रूपेण स्थानबोधकाः प्रदेशविशेषा इति बोध्यम्‌ । 
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मीमांसकानां परमाणुवाद8 


केचन मीमांसका (्राभाकरा) नैयायिकवत्‌ परमाणुभ्य सूरि 
प्रतिपादयन्ति, किन्तु नैयायिकाभिमतपरमाण्वपेक्षया मीमांसकाभिमत- 
परमाणुस्वरूपे भेदो वर्तते । तत्र नैयायिका परमाणून्‌ प्रत्यक्षागोचरान्‌ 
मीमांसकाश्च प्रत्यक्षगोचरानभ्युपगच्छन्ति । तदेतेन नैयायिकानां ये 
त्रसरेणवस्त एव मीमांसकानां परमाणव इति ज्ञायते । तदुक्तम्‌ ¬ 


जालरन््रविसरद्रवितेजोजालभासुरपदार्थविशेषान्‌ । 
अत्पकानिह पुनः परमाणून्‌ कल्पयन्ति हि कुमारिलशिष्याः॥ ^“ इति। 


नैयायिका परमाणुसंयोगे प्राणिनामदृष्टवशादीश्वरोत्पन्नच्छायाई 
कारणत्वमभ्युपगच्छन्ति, किन्तु मीमांसादश्नि ईश्वरस्यानङ्गीकारात्‌ प्राणिना- 
मदृष्टवशादेव परमाणूनां संयोग, ततश्च सृष्टिरिति प्रतिपाद्यते । वस्तुत 
परमाणुद्रारा सृषप्रतिपादनं न सर्वमीमांसकाभिमतम्‌ । अत एवोक्तं 
श्रीकुमारिलभदट्ः - 
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मीमांसकैश्च नावश्यमिष्यन्ते परमाणवः । 
यद्बलेनोपलब्धस्य मिथ्यात्वं कल्पयेद्‌ भवान्‌ ॥42 इति । 


परमाणुभ्यश्च सृष्टिरित्यङ्गीकारे प्रपञ्चस्यात्यन्तप्रलयं नाभ्युपगच्छन्ति । 
तन्मतानुसारेण खण्डप्रलयः खण्डसृषटिश्च भवत । तदेवमनादिग्रवाहरूपेण 
जगन्नित्यमेव । 
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अदैतवेदान्तस्य विवर्तवाद्‌8 


अद्वैतवेदान्ते आरम्भवाद-परिणामवादयोर्निरसनद्वारा विवर्तवाद 
समाश्रीयते । विवर्तवादिनामयमाशय-आरम्भवादे, परिणामवादे च 
कार्यकारणयोर्मध्ये भेदाभेदावङ्गीकृत्योभयोरपि सत्यत्वसुररीक्रियते । 
तन्नोचितम्‌ । यतो हि कार्यस्य कारणाभिन्नत्वं यदि सत्यं स्यात्‌, 
पुनर्भेदस्यापि सत्यता कथं भवेत्‌ । तस्मात्‌ कारणमात्रस्य सत्यत्वं कार्यस्य 
च कल्पितत्वं स्वीकर्तव्यम्‌ । एवं सत्यदैतस्य पारमार्थिकत्वं कार्यरूपस्य 


596 577 3त्दगालोपठ इद्दा1वदय ८71द 17द7271 277०5007), 


दतस्य च मिथ्यात्वमित्यायाति । अत एव यथा रज्जौ सर्पस्य, शुक्तिकायां 
रजतस्य, मरुमरीचिकायां जलस्य, स्थाणौ चौरस्य च कस्पितत्वमङ्गी- 
क्रियते; तथाऽखण्डे सच्चिदानन्दे ब्रह्मणि निखिलोऽयं प्रपञ्च कल्पित इति 
प्रपञ्चो ब्रह्मणो विवर्तरूप । 


तदुक्तं श्रीमताऽप्पय्यदीक्षितेन - "ब्रह्मणश्चोपादानत्वमद्वितीय- 
कूटस्थचैतन्यरूपस्य न परमाणूनामिवारम्भकत्वरूपम्‌, न वा प्रकृतेरिव 
परिणामित्वरूपम्‌; किन्त्वविद्यया वियदादिग्रपञ्चरूपेण विवर्तमानत्व- 
लक्षणम्‌” इति । 

ननु विवर्त-परिणामयो$ किं लक्षणमिति जिज्ञासायामुक्तं तैरेव - 
““वस्तुनस्तत्समसत्ताकोऽन्यथाभाव परिणाम, तदसमसत्ताको विवर्तं इति 
वा; कारणसलक्षणोऽन्यथाभाव परिणाम, तद्विलक्षणो विवर्तं इति वा, 
कारणाभिन्नं कार्य परिणाम, तदभेदं विनैव तद्रूयतिरेकेण दुर्वचं कार्य 
विवर्तं इति वा विवर्तपरिणामयोविविक'” इति । तदेवमुपर्युक्तपरिणाम- 
विवर्तयोर्लक्षणैर्मृत्तिकाया घटरूपेण योऽन्यथाभावो वर्तते स परिणाम 
इत्युच्यते, अत्र घटमृत्तिकयोरुभयोरपि व्यावहारिकसत्तात्वात्‌ । रजोर्यो- 
ऽन्यथाभाव सर्परूपेण भवति स विवर्त इत्युच्यते, अत्र रज्रोव्यविहारिक- 
त्वेन सर्पस्य प्रातिभासिकत्वेन चोभयोर्विषमसत्ताकत्वात्‌ । प्रकृते च ब्रह्म 
तावत्‌ पारमार्थिकम्‌, तत्र कल्पितः प्रपञ्चश्च व्यावहारिकः प्रातिभासिको 
वा वर्तत इति प्रपञ्चो ब्रह्मणो विवर्तः । किञ्च, यथा सर्पादिरूपेण 
विवर्तमानस्य रज्ञो स्वरूपे न कश्चिदपि विकारो जायते, तथा स्थूलसूक्ष्म- 
रूपप्रपञ्चाकारेण विवर्तमानस्यापि ब्रह्मण स्वरूपे न विकारः प्रादुर्भवति । 
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प्रपञ्चस्य मायापरिणामत्वम्‌ 
नु प्रपञ्चस्य जडत्वात्‌ तत्कारणमपि जडमेव स्यात्‌, ब्रह्मणश्चेतनत्वात्‌ 
कथं तज्ञगत कारणं भवेत्‌? इति जिज्ञासायामद्वैतवेदान्ते प्रपञ्चोपादान- 
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व्यवस्थार्थमनादिकलत्पितमायाया अङ्गीकार8 कृत । इयं च सांख्याभिमत- 
प्रकृतिवत्‌ त्रिगुणात्मिका भवति । सांख्याभिमता प्रकृतिस्तु नित्या, 
वेदान्ताभिमता माया तु मिथ्येत्यनयोर्भेद४ । अस्या मायाया अपि 
प्रपञ्चवद्‌ व्यावहारिकत्वमद्वैतिभि स्वीक्रियते । इयं माया तमोगुणप्रधाना 
प्रपञ्चाकारेण परिणमते । तमश््रधानमायायास्तत्कार्यस्य प्रपञ्चस्य च 
व्यावहारिकत्वात्‌ प्रपञ्चस्तमोगुणप्रधानमायाया$ परिणाम इत्युच्यते । 
तदेवमद्वैतवेदान्ते प्रपञ्चो मायाया परिणाम इत्युक्तौ ब्रह्मणश्च विवर्त 
इत्यर्थादायाति तदुक्तं श्रीमता सर्वज्ञात्ममुनिना - 


विवर्तवादस्य हि पूर्वभूमिः वेदान्तवादे परिणामवाद । 
व्यवस्थितेऽस्मिन्‌ परिणामवादे स्वयं समायाति विवर्तवाद ॥ 44 इति। 
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सुषिक्रम 

उपर्युक्ता माया शुद्धसत्त्वगुणप्राधान्येनेश्वरस्योपाधिर्भूत्वा प्रपञ्चस्य 
निमित्तकारणमिति, सैव तमोगुणप्राधान्येनेश्वरोपाधिर्भूत्वा प्रपञ्चस्योपा- 
दानकारणमिति चाख्यायते । मलिनसत्त्वगुणप्रधानभूता च मायाऽविद्या- 
ख्यया नानाभूत्वा जीवोपाधिर्भवति । प्रलयावस्थायां जीवोपाधिभूता- 
ऽविद्या धमधिर्मसंस्कारसदहिता स्वकारणे मायायां लीना भवति । यदा 
च जीवानामदृष्टानि परिपक्वानि सन्ति फलोन्मुखानि भवन्ति, तदा 
मायोपहिते चैतन्ये ईश्वरे ¬ “तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय "4 इति संकल्प 
प्रादुर्भवति । तदानीम्‌ - “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत". 





44. छां.उ., ६-२-३ 
45. तै.उ., २.१.१ 
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इति श्रुत्यनुसारेण तमश्भधानविक्षेपशक्तिमदज्ञानोपदहितचैतन्यादाकाश, 
आकाशाद्रायु, वायोरग्नि8 अग्नेराप, अद्धूयः पृथिवी चोत्पद्यते । एतानि 
सूक्ष्मभूतानि, पञ्चतन्मात्राणि, अपञ्चीकृतपज्वभूतानीति चोच्यन्ते । एतेभ्य 
एव सूक्ष्मशरीराणि स्थूलभूतानि चोत्पद्यन्ते । 


1066858 गा छाल्य०ा 
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सृक्ष्मशरीरोत्पत्ति8 (सृक्ष्मप्रपञ्चोत्पत्ति$) 


अद्वितवेदान्ते ज्ञानेद्दियपञ्चकं कर्मेद्दियपञ्चकं वायुपञ्चकं बुद्धिमनसी 
चेति सप्तदशावयवात्मकं सूक्ष्मशरीरमभ्युपगम्यते । एतानि सप्तदशावय- 
वान्युपर्युक्त-सूक्ष्मभूतानां सत्त्वादिगुणेभ्य उत्पद्यन्ते । तथाहि - 


आकाशस्य सात्िकांशाच्छ्रोत्रम्‌, रजोंऽशाद्राक्‌; साच्िकांशाद्रायो- 
स्त्वगिद्दियम्‌, रजोगुणांशात्‌ पाणीन्धियम्‌; सात्तिकांशात्तेजसश्चक्षु, रजो- 
गुणांशात्‌ पादेन्दरियम्‌; साच्िकांशाञ्जलाजिह्वा, रजोगुणांशात्‌ पार्थिविद्धियम्‌; 
सात्िकांशायाः पृथिव्या सकाशाद्‌ प्राणेद्धियम्‌, तस्या एव रजोगुणांशाद्‌ 
गुदेद्धियमित्याकाशादिपञ्चभूतानां सत्त्वंशच्छ्रोत्रादीनि प्चज्ञानेद्धियाणि 
तथा तेषामेव रजोंऽशाद्वागादिपज्चकर्मेद्धियाणि व्यस्तानि पृथक्‌ पृथगुत्प- 
यन्ते । 


एतेषां पञ्चसूक्ष्मभूतानां समस्तेभ्य४ सात्विकांशेभ्यो बुद्धिमनसी 
उत्पद्येते। तत्र बुद्धिनमि निश्चयास्मिकान्त्करणवृत्तिः। मनो नाम सङडल्प- 
विकल्पाल्मिकान्तश्करणवृत्ति846 । अनयोरेव चित्ताहङ्ारयोरन्त्भाव । तत्र 
बुद्धावहङ्कारस्य मनसि चित्तस्यान्तभवि इति यावत्‌ । एवमेवाकाशादि- 





46. सत्त्वांश पञ्चभिस्तेषां क्रमाद्धीद्धियपञ्चकम्‌ । 
श्रोत्रत्वगक्षिरसनप्राणाख्यमुपजायते ॥ (पञ्च., १.१९) 
रजोऽदोऽ पञ्चभिस्तेषां क्रमात्‌ कर्मेद्धियाणि तु । 
वाकृपाणि-पादपयूपस्याभिधानानि जज्ञिरे ॥ (तत्रैव, १.२१) 
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सृक्ष्मभूतानां समस्तेभ्यः रजोंऽरोभ्यः प्राणापानोदानव्यानसमानाख्या$ पञ्च 
प्राणा समुद्धवन्ति 7 । तत्रोर्ध्वगमनशीलो नासाग्रस्थायी वायुर प्राण, 
अधोगमनशील पाय्वादिस्थायी वायुरपान, सर्वनाडीगमनशीलोऽखिल- 
शरीरस्थायी वायुव्यनि8, ऊर्ध्वमुक्रमणशील कण्ठस्थायी वायुरुदान; शरीर- 
मध्यगतान्नरसादिनेता वायु समान इत्युच्यते । तदेवमपञ्चीकृतपञ्च- 
महाभूतानां सप्तदशतत्त्वैः सूक्ष्मशरीर(लिद्धशरीर)स्योत्पत्तिर्भवति । तदुक्तं 
श्रीशङकरभगवत्पादे - 


पञ्चप्राणमनोबुद्धिदशेन्दरियसमन्वितम्‌ । 
अपच्चीकृतभूतोत्थं सूक्ष्माद्धं भोगसाधनम्‌ ॥48 इति । 


एतेषु सप्तदशतत्त्वेषु पञ्चज्ञानेद्ियै सहिता बुद्धिरविज्ञानमयकोश 
इत्युच्यते । अयमेव कर्तृत्व-भोक्तृत्व -सुखित्व-दुश्ित्वाद्यभिमानित्वेनेह- 
लोकपरलोकगामी व्यावहारिको जीव इत्युच्यते । एवं ज्ञानेब्धियै सहितं 
मनो मनोमयकोश इत्याख्यायते । पञ्चकर्मेद्धरियैः सहितं प्राणपञ्चक 
प्राणमयकोश इत्यभिधीयते । एतेषु कोशत्रयेषु ज्ञानशक्तिमत्वाद्िज्ञान- 
मयकोश कर्तृरूपः, इच्छाशक्तिमत्त्वान्मनोमयकोश करणरूपः, क्रिया- 
शक्तिमत्त्वात्‌ प्राणमयकोशः कार्यरूप इति बोध्यम्‌ । एतत्कोशत्रयमिलित- 
मिदं सूक्ष्मशरीरम्‌ 9 । 


एतद्रूयष्िसूक्ष्मशरीरोपहितं चैतन्यं तेजसो जीवः” इत्युच्यते । एत- 
त्समण्ठयुपहितं चैतन्यं सूत्रात्मा", "हिरण्यगर्भ" इति वोच्यते । 


47. तैरन्तध्करणं सर्वैर्वृत्तिभेदेन तद्‌ द्विधा । 

मनो विमरश्वरूपं स्याद्‌ बुद्धिः स्यन्निश्चयास्मिका ॥ (तत्रैव, १.२०) 
48. तै सर्वैः सहित प्राणो वृत्तिभेदात्‌ स पञ्चधा । 

प्राणोऽपानः समानश्चोदानव्यानौ च ते पुन ॥ (तत्रैव, १.२२) 
49. आत्मबोधे, श्लो.१३ 
50. वेदान्तसारे, पृ.१७-२१ 
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स्थूलशरीरोत्पत्ति (स्थूलप्रपञ्चोत्पत्ति8) 


उपर्युक्तसूष्ष्मप्रपज्चकारणभूतान्यपञ्चीकृतपज्चसू्ष्मभूतानि व्यवहारा- 
समथनीति कृत्वा तदीयस्थौल्यापेक्षायां व्यवहर्तृप्राणिजातधमधिमपिक्ष- 
येव तानि सूक्ष्मभूतानि पञ्चीकृतानि भवन्ति । पञ्चीकरणप्क्रिया तूक्ता 
श्रीमता विद्यारण्यस्वामिना - 
द्विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुन । 
स्वस्वेतरद्वितीयांशेर्योजनात्‌ पञ्च पञ्च ते ॥51 इति । 





51. पञ्च., १.२७ 
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अस्यायमर्थ - पञ्चभूतानि प्रथमं प्रत्येकं दैविध्यमापदयन्ते । तेष्वा- 
काशादिषु दशसु भागेषु प्राथमिकान्‌ पञ्चभागान्‌ प्रत्येकं चतुर्धा समं 
विभज्य स्वार्धपरित्यागेन चतुर्णा प्रत्येकं भागान्तरेषु सन्निवेशेन भूतानि 
पञ्चीकृतानि, अर्थात्‌ स्थूलानि भवन्ति । एवं स्थूलत्वमापन्नानि भूतानि 
यदा स्वस्वकार्योत्पादनसमर्थानि भवन्ति, तदा आकाशे शब्द, वायौ शब्द- 
स्पर्शो, अग्नौ शब्दस्पर्शरूपाणि, अप्सु शब्दस्पर्शङूपरसा, प्रथिव्यां शब्द- 
स्प्शरूपरसगन्धाश्चाभिव्यज्यन्ते । 


एतेभ्यः पञ्चीकृतेभ्यः स्थूलभूतेभ्य भूर्भुवश्स्वर्महर्जनस्तपध्सत्यमित्ये- 
तन्नामकानामुपर्युपरि विद्यमानानां सपतोर्ध्वलोकानाम्‌, अतलवितलसुतल- 
रसातलतलातलमहातलपातालनामकानामधोऽधो विद्यमानानां सप्ताधो- 
लोकानां तदन्तर्वर्तिजरायुजाण्डजोद्धिज्ञस्वेदजाख्यानां चतुर्विधशरीराणां 
तदुचितानामन्नपानादीनां चोत्पत्तिर्भवति । तत्र जरायुभ्यो जातानि मनुष्य- 
पश्वादीनि जरायुजानि, अण्डभ्यो जातानि पक्षिपन्नगादीन्यण्डजानि, भूमि- 
मुद्धिद्य जातानि कक्षवृक्षादीन्युद्धिज्ञानि, स्वेदेभ्यो जातानि यूकामशका- 
दीनि स्वेदजानीति बोद्धव्यम्‌ । 


एवं पञ्चीकृतपजञ्चमहाभूतेभ्य समुत्पन्नानि चतुर्विधशरीराणि भोग- 
साधनानीति भोगायतनशब्देन व्यवद्ियन्ते । तदुक्तं श्रीशङ्करभगवत्पादे - 
पञ्चीकृतमहाभूतसम्भवं कर्मसच्चितम्‌ । 
शरीरं सुखदुश्वानां भोगायतनमुच्यते ॥52 इति । 
इमानि शरीराणि स्थूलभोगायतनत्वात्‌ स्थूलशरीराणीति, अन्न- 
विकारत्वाच्चान्नमयकोश इति चाख्यायन्ते । अत्र समष्टिस्थूलशरीराभिमानि- 
चैतन्यं विराडिति, व्यर्िस्थूलशरीराभिमानिचैतन्यं विश्व इत्यभिधीयते । 
एवं पञ्चीकृत-पञ्चमहाभूतेभ्य स्थूलप्रपञ्चोत्पत्ति85 । तत्र स्थूलसूषकष्म- 


52. आत्मबोधे., श्लो.१२ 
53. कारणे सत्त्वमानन्दमयो मोदादिवृत्तिभिः8 । (पञ्च १.३६) 
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शरीरयोऽ कारणीभूताऽविद्या कारणशरीरमित्यभिधीयते । कारणशरीरा- 
परपययियमविद्याऽनादिरूपा, मलिनसत्त्वगुणप्रधाना च भवति । एतन्म- 
लिनसत्त्वं पुण्यकर्मफलानुभवकालेऽन्तर्मुखं सत्‌ स्वरूपानन्दस्य प्रतिविम्ब- 
भाग्‌ भूत्वाऽऽनन्दमयकोश इत्याख्यायते । पुण्यकर्मफलभोगोपरमे च 
तन्निद्रारूपेण विलीयते 54 । अस्य चेष्टदर्शन-लाभ-भोगेषु प्रिय-मोद- 
प्रमोदाख्या वृत्तयो भवन्ति55 । एवं कारणशरीरे आनन्दमयाख्य एक एव 
कोश । एतद्यष्टिकारणशरीरोपहितं चेतन्यं प्राज्ञजीव इति, समष्टि- 
शरीरोपहितं चैतन्यमव्याकृत ईश्वर इति च कथ्यते । तदेषा प्रपञ्चोत्पत्ति- 
रदैतसिद्धान्तेऽध्यारोप इत्युच्यते । पुन प्राणिनां परिपक्वकर्मपरिसमापतौ 
चेश्वरेच्छया समस्तस्थूलप्रपञ्चस्य विलयो भवति । अयं विलयोऽपवाद 
इत्याख्यायते । 
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54. काचिदन्तर्मुखा वृत्तिरानन्दप्रतिबिम्बभाक्‌ । 
पुण्यभोगे भोगशान्तौ निद्रारूपेण लीयते ॥ 
कादाचित्कत्वतोऽनात्मा स्यादानन्दमयोऽप्ययम्‌ । (पञ्च. ३.९-१०) 


55. कारणे सत्त्वमानन्दमयो मोदादिवृत्तिभि । (पञ्च. १.३६) 
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अध्यारोपापवादयो£ प्रयोजनम्‌ 


वस्तुन्यवस्तुकल्पनमारोपः, कलव्पितस्यावस्तुनो बाधोऽपवाद । अद्वैत 
वेदान्ते - “नेह नानास्ति किञ्चन "56, “सर्व खव्विदं ब्रह्म"? इत्यादिश्ुति- 


56. ब्र.उ., ४.४.१९ 
57. छां-उ., ३.१४.१ 
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प्रमाणेन ब्रह्मण सत्यत्वं तदतिरिक्तस्य सर्वस्यापि प्रपञ्चस्य मिथ्यात्व- 
मङ्गीक्रियते । जिज्ञासूनां ब्रह्मवोधस्तत्र कल्पितस्य प्रपञ्चस्य वास्तविक- 
स्वरूपवबोधं विना भवितुं नार्ह इत्यध्यारोपापवादाभ्यां प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं 
निरूप्य ब्रह्मण पारमार्थिकत्वप्रतिपादनमेव वेदान्तशास्त्रस्य प्रयोजन- 
मित्यवगन्तव्यम्‌ । तथा चोक्तम्‌ - ““अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्च 
प्रपञ्च्यते"" इति । भगवत्पादशङ्कराचार्या अपि ~ “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या 
जीवो ब्रह्मैव नापर” इत्यमुमेवार्थ प्रतिपादयामासु । तदेवमदैतवेदान्त- 
नये प्रपञ्चो ब्रह्मणो विवर्त इति विवर्तवादोऽभ्युपगतः । 
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सिद्धान्तशिखामण्युक्तोऽविकरृतपरिणामवाद 


तत्र तावद्रीरशेवसिद्धान्ते सृरटिघ्रक्रियायामविकृतपरिणामवादोऽङ्गी- 
कृत8 । स्वरूपे किञ्चिद्विकारं विनैवान्यथारूपेण परिणामोऽविकृतपरिणाम 
इत्युच्यते । अत्रेदं बोध्यम्‌-अस्मिन्‌ सिद्धान्ते परशिवस्य शक्तेर्विकासेन 
सृष्टिरिति, तत्सङ्कोचेन च प्रलय इति शक्तिसंकोचविकासाभ्यां सृशिप्रलयौ 
व्यवस्थाप्येते । यथा कुर्म कदाचित्‌ स्वकरचरणाद्यवयवान्‌ संकोच्य 
तूष्णीभावेन तिति, कदाचिच्च तेषां प्रसारणेन जले भूमौ वा विहरति; 
तथा परशिवोऽपि प्रलयकाले स्वशक्तिसंकोचेन प्रपञ्चं स्वस्मिन्‌ विलाप- 
यति, सृष्टिकाले च स्वलीलार्थं स्वशक्तिविकासद्दारा जगदुत्पादयति । 
तस्माद्यथा स्वाङ्धसंकोचविकासाभ्यां कुर्म न कश्चिद्धिकार आरोप्यते, तथा 
स्वशक्तिसंकोचविकासाभ्यां परशिवेऽपि विकरतिनयातीत्ययमविकृतपरि- 
णामवाद इत्युच्यते । अयमेवाविकरतपरिणामवाद सिद्धान्तशिखामणौ 
रेणुकभगवत्पादै$ - 
आत्मशक्तिविकासेन शिवो विश्वात्मना स्थितः । 
कुटीभावाद्यथा भाति पट स्वस्य प्रसारणात्‌ ॥58 


इति पटदृष्टान्तेनाविकरतपरिणामवाद प्रसाधित । अस्यायमर्थः- 
यथा पटो विलक्षणप्रसारणेन कुटीभावमापद्यते, तत्संकोचे च पटरूपेणा- 
वतिते । न चाभ्यां संकोचविकासाभ्यां पटस्य स्वरूपे विक्रिया जायते; 


58. सि.शि., १०.६८. पृ.१८८ 
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तथा शिवोऽपि स्वात्मशक्तिविकासेन विश्वात्मना तिष्ठन्‌ न विक्रियत इति । 
एतदतिरिक्तं श्रीरेणुकभगवत्पादा४ - 


पत्रशाखादिरूपेण यथा तिति पादप । 
तथा भूम्यादिरूपेण शिव एको विराजते ॥5 


इति वृक्षदृष्टान्तेनाप्यविकरतपरिणामवादं साधितवन्त । अस्यार्थ 
श्रीमरितोण्टदायैरेवमुक्त - “वृक्षो यथा कालशक्त्या विकारराहित्येन 
स्वान्तर्लीन-स्वाविजातीयपत्रपुष्पादिभेदविशिष्टत्वेन भाति, तथा शिव एव 
स्वसमवेतशक्तितादात्म्यक्रोडीकृतभूम्यादिरूपेण प्रतिस्फुरणगत्या भाती- 
त्यर्थ । तत्र धृत्या धरणि, करुणया जलम्‌, उञ्वलतया तेज, परमा- 
नन्दस्पन्देन वायु, चिद्रयाप्या व्योम, चितिसंकोचचित्तविशिष्टो जीव इति 
विवेक"60 इति । 


ननु वृक्षस्य सावयवत्वात्‌ तस्य पत्रशाखादिरूपेण परिणामसम्भवेऽपि 
परशिवस्य निरवयवत्वात्‌ कथं तस्य विश्वात्मना परिणाम? इति चेन्मैवम्‌, 
वीरैवसिद्धान्ते परशिवनिष्टशक्तेरेव विश्वात्मना परिणामित्वस्वीकारान्न 
परशिवब्रह्मण परिणामित्वम्‌ । अत शक्त्यादिपृथिवीपर्यन्तस्य सकल- 
तत्त्तसमुदायस्य - शक्तिरस्य जगत्कृत्स्नं शक्तिमांस्तु महेश्वरः इत्या- 
गमेन शक्तिरूपत्वं प्रतिपादितम्‌ । किञ्च, 


मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्‌ ॥ 
इति भगवती श्रुतिरपि विश्वस्य शक्तिरूपत्वमुक्तवती । इयं च 
शक्तिः - 





59. सि.शि., १०.७२, पृ-१८९ 
60. सि.शि., १०.७२, तत्त्वप्रदीपिका 


61. श्वे.उ., ४.१० 
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विमशख्या परा शक्तिर्विश्ववैचिक्यकारिणी । 
यस्मिन्‌ प्रतिष्टितं ब्रह्म तदिदं विश्वभाजनम्‌ ॥ 
अन्त्करणरूपेण जगदङ्कुररूपतः । 

यस्मिन्‌ विभाति चिच्छक्िर््रह्मभूत स उच्यते ॥ 
यथा चन्द्रे स्थिरा ज्योत्स्ना विश्ववस्तुप्रकाशिनी । 
तथा शक्तिर्विमशख््या प्रकारे ब्रह्मणि स्थिरा ॥2 


इत्यादिश्रीरेणुकभगवत्पादोक्त्या परशिवापृथग्भूतेति तदप्रथक्सिद्धाया 
कार्यरूपाया अपि परशिवापृथकुसिद्धिसम्भवात्‌ सम्भवत्येव परशिवस्य 
जगद्रूपेण परिणाम । 


11६2-0 ७०८ १९ णत 05 
गन अत ता्कणा०-जिा द्या 

ग0€1.€ 171 {06 “पा ४2-810त10 008", 10कल्ण्लाः 
^^ ााव्‌8-28त 02४६१४० 1128 0660 866९006 7 ५06 
7700888 0 ©6807. वृ6 पवणडणणपिपदनि0ा. 17000 ककल 
{00 110 पौ 71 लाषह्००ह 20 (जाक (6187086) 10 
इश्ता (171 1४8 णा) रण्पात्‌ 06 ०ब्‌1€त ~^+जावएशय- 
2.४ १९.. 6 {028 800पात € पत९०७॥००त : 19 "073 
81व0द्न४8, € 7068688 0 € बन ऋणणात्‌ € "पठण 
1116 &श0281071 ° 28851088 8५, 0116 "0€7€ रण्पात्‌ 
ए6€ ता55गृपप्रिम (912४2) ऋ 7्०पष्टो0 ॥€ (व्ण्पक्रकश्ल्०ण 
831६1. वषपऽ 0€ ८6200 20 01880100 (०५०९ रणात) 
189€ ए€्€ा1 €8{20175116त 28 ८8०56 $ 06 @श्80810 
811 ८०04८00 ग (22579828) 81९. वण 28 2 1071856, 
80716168, श०पात कला आला 0 (०णप्श्<त्रणहट (एणा 
110) 15 1177108 5611 28 18008, 168, €{८., 20 80167168, 


62. सि.शि., २०.३६-३८ 


616 572 ऽध्वनि दा०दृधं व 701 21111050्‌271/ 


1# ०प्ात 57068 1४8 1171708 211 3700708 17 एटा 07 01 
{116 €ब7111, 80 १०९८8 ८812518, 100, ०78 116 010 170 
101718€]7 {170 पष्ट) ५1€ (60026700 118 धां 27 8 
{06 716 ° ©€8070 € छठपात्‌ 08 ० ५0€ करण्पप 
प0क्०प्ठा € लशं) ग 105 इवि, णिः 178 (05 
8100171. प €66, 105 88 {1676 श०प्ात्‌ 96 00 इप्फ़लपाण- 
00811101 ग “भर त्ा8° 170 {06 10110786 वपल ६0108 (गाप्रशल्रणा 
27त्‌ €08715107 9 18 17708, 770 {06 88106 एवे, {€ 
०1 ०€ 00 “शात 82तशव्ा1ला7ह् 070 227851४8, 100. 
प्€1९6, ५06 “५28 1188 €) १८७&126त 88 “4 णापू18- 
28111 702४६१३. 11118 “^ ५118-5 2717 02 ४८02" 188 
एषा 70४९ ४ ए€प्रणा> 818827१8, प्7णपक्टा {76 
2 2{2-0751व०६8०, 8100 ्४8-आाप0द्0व0 : ५4 02-581९9- 
णा त8&ा12, €.” : 

[6792 ०1 8187 371 {16 ण) ° € फणय्‌त्‌ 
त्प) ५06 @द््‌02०8101) ग 118 छशा) 458]६#?, ¡ण 28 116 
0) रण्पात्‌ बएए€ व 170 06 00 ०16 {€0/ कहपप्रीणद्छ 2) 
ऋ70पषद्ा0 108 €श08081010]. 


(178 1088 06670 18 71687077 : वऽ 88 8 00 रणपात 
€ 106 00. ० 8 (लौ प्प्ठप्ठा) 18 एष्टा श €श्ए0०प, 
2171 16 88008 170 106 ण) 9 3 01 ए 168 €008प्रण; 
{0€€ णपा € ०० (शत द्धः 17 16 नवत पपक्ा) 18 
@07{:21017 371त €श08118101; 170 {16 87716 फवे$ 67४8, 100, 
01 7101 प04670 वण शशा" 3870170 17 ४16 णि 
2 111€ पा%&86€ ॥07०प्ष्टा॥ 16 €श्यू 13100 2 15 ऽग. 
4 & 2171 इत प्रपा 21042920 शए०पात ए10%€ 06 
५4 पातथ-एधात व्राा2-४व १2० पा) 06 (त§{द09' 07 8 ५66 
{05 : 27252111 ताता0९08, €" : 


[कए 25 {06 शएठप्ात्‌ 890 17 06 ण 0 1645988, 
08761068, &९., 580 फ०पात अर ब0€ पाण [डरना 
170 {€ णप ग € व, €/6.7]. 





~ +~, ५ 


कि) ल 617 


06 वोह ग पऽ 28 060 ४०1 ए प 749्प- 
100{वद्वा४2 धापऽ : ^ जू६50 एद, €॥९. : 

[वऽ 88 {€ ५८66 061 कठपात्‌ 7ल्श्च 88 ६16 ५66 
प्ा्10पौ पतला 6080&6€ 11116 हणा 26607तवाणष्ट 
10 € ए0रलाः ग 06, फएठपात गुणए९दा 28 €040€त (शा 2 
एवा ग गदा ह्ा1 गाङ्ग 1 ग्ला 20 $€ा 0157113 07708 
8प९]1 28 16868, 108, &६९., 80 एणपात 6752 0770859 
अ]ए€व्य, 0४ एव 0 118 0 पकात्‌ 7013 7788021010, 770 ॥116 
णि) ग €, €८., पष्ट प्ल ०एएलपडन०) ०1718 तवः 
760 128 €#€ 10728 830€ध; ० 105 68169" 
(ना718754-811). (€ त€इ८्या लह €.€ रणात्‌ € 
2४ € € शपात्‌ ०€ € शि 115 शि ध्प्पत्‌€ 
(ताक), (06 फलाः पणा 1118 ©0070288107 (र वप02"), 716 
€ पणा 1118 071111206€ (0१० 2४), € पत 000 ४76 
81६00 (88048) 0 1018 इप्णला06 10188 (¶व्यव्यणत्च- 
71270022), {116 श गिण € एलाःश््डा०" (“शत्रएध) 9 08 
174€्‌ा77&8066 (ल) 20 06 170ता णतप 0प (वार 2) फ०पात 
06 60व्व०ल 586 ४ € 7017 (ल) चाध 06 (ण्ण द्<प्०प 
ग पत€8587017्द. (018 1128 0९0 01808900]. 


1४ 709 € ०0€८ा€त्‌ 0€€ प्प : (116 ५६९6 1088 0९ 
€०१००९१ 11 ए718. 4100 168 प्रश्ण व्0प 70 
{€ ण) 2 168९8, 0781061168, €६९., ए०पत 10€ 0881016, 
एप ०८6 28518 188 0€&70 पप10 पा 1170098, 07 60प1त 
€ €४०1५%€ 11718€&17 1 {€ ण 0.16 पणपर€ाःऽ6€ ? 11 10 
णपा त € 80 ०9८6, ५16 वऽ रथाः शात ०6 ५08 906 
०0]९्ल््०0.-870 पाव ०0४ 06 70206 1116 200९. 81066, 10 € 
"भा 2192-510010 7६2, 116 20800 0 27251928 
शा 028 €) 8८८6]9॥€त, ४6 ण्णात्‌ 06 वर्श 70 
{21807718 9 1 2251९ 8-01811118707. 6166, ५06 
लानि7€ एप्प) (86) एपंपलए€इ पण इ बादछ्' ४० (सः, 
148 € 0700०९१ 28 ग 06 प्श्पयः€ न इवाप 77 


618 [11.11.111 11111111. 11.119. 1.11 


16 &ह्श्च०7८ अदला, शं ट, ५इवार्1-28४2 1 हदव 
5 वार 70 18 1121166 21210" [16 €176 रणात 128 
0९0 108 (81251928) 6817 20 116 008868807 0 {18† 
8817 10288 0€ला) {11€ 42165212 "]. एप € : 00द$दय)) 10 
टा वा्वू्00, €.) : 


[५५ वरर$त्' 81101 06 00 28 (नावप 27 ?2116- 
5878 81101 € 7101 28 {116 ^" (08868807 ग 
†(तर$्'); 115 76 ०1 1128 060 ए€7४20९॥ $ 1086 
पए्र८ा0 116 ४० ०6 116 1170108]. 


वपपऽ 06 20०४९ इपपपि' (§र्ल॑द णवा ०) 5202) 188 
1०1 ॥0>+ ७ ण्यत्‌ 1028 ए ग प्र€ प्प ग इवः. 
गप8 188 0९0 #106 इव्त" 0 बाध : “पा पाञइत्रापा18 
एग्यत्, €९. : 


[“प€ 10 11070 27521९7 ८8116 (01278 1080 
एणप्ात्‌ दग्प5€ {116 रवा ग 1116 01, 188 0€्ला1 €8187011- 
8060, णपा त 06 1?9125102-08121170811 2716 {1120 1088 06६0 
€ 8131218° (€८श0४६8ा€) ° "€ ण्यात्‌. पछ € 7 गागा 
{06 ((ध्ाब प्रः (0कलाः 2 11016086) शपात्‌ वश्य 
171 1116 ण्या ग @00860प50688 80 171 {16 070 ° 76 
87070 2 {16 पा र्€ा:86, 128 060 821 ॥0 06 18512 
88107187. व्ऽ 28 71007110, 76४८710 ग्‌] ५1€ ००)€6{8 
188 6९1 ए€08160# 770 10010, 80 188 €) 06 (शावा 
8 ब" ए€7120601 170 (वातः (ववा 5४६) 170 76 
28706८0 @€०६&त 0 0४ 108 1117]. 


48 एः {116 800९6 826060४9 प एलप्रपा2 28109६8- 
एव 2, ऽवा ऋ०प्रात्‌ 701 06 8४6 हि) ववा 251४8. 
41/00 पक्वा 8 बाप 1028 1067. 860 वाः 216 170 1167 88106९0; 88 
106 08 (0 {116 णण ° € एत), 80€ (०पात 701 06 
860 व-266 00. 12878518". प6006, 166 1028 0660 {76 
{7व70800708.070 र 72226798" 170 716 ण्ण ग 6 रणात्‌. 


क 


#। 


11/19. 1.1 619 


शक्तिविशिष्टपरशिवस्य जगदुभयकारणत्वम्‌ 


उपर्युक्तप्रमाणे8 शक्त्यविनाभावमापन्ने परशिवे जगतो निमित्तो- 
पादानकारणत्वं समन्वितमित्यत्र न कोऽपि विवाद । ननु सर्वैरपि 
चिद्रूपस्येश्वरस्य निमित्तकारणत्वमेवाङ्गीक्रियते, नहि घटं निर्मिमाणः कुलाल 
स्वयमेव मृषिपण्डीभूय घटं करोति, तस्मान्निमित्तभूतस्य परशिवस्य कथमु- 
पादानत्वमपि संगच्छते ? इति चेन्मैवम्‌, “विश्वाधिको स्द्रो महर्षि” 
इत्यादिना यथा विश्वाधिकत्वेन परमात्मनो निमित्तत्वमवगम्यते, तथा 
““सर्वं खल्विदं ब्रह्म "53, “सर्वो वै रुद्रः""९५ इत्यादिना तत्र प्रकृतित्वविश्व- 
रूपत्वस्यापि श्रवणात्‌ । अत एव श्रीरेणुकभगवत्पादाचार्या - 


यस्मादेतत्‌ समुत्पन्नं महादेवा्चराचरम्‌ । 
तस्मादेतन्न भिद्येत यथा कुम्भादिकं मृद ॥ 
यथा तन्तुभिरुत्पन्न पटस्तन्तुमयः स्मृत । 
तथा शिवात्‌ समुत्पन्नं शिव एव चराचरम्‌ ५ ॥ 


इति मृदस्तन्तूनां चोपमानेन परशिवस्य जगदुपादानत्वम्‌, तथा - 


जगत्‌ सिसृष्चु प्रथमं ब्रह्माणं सर्वदेहिनाम्‌ । 
कतरि सर्वलोकानां विदधे विश्वनायक ॥ 


इत्यत्र तस्यैव निमित्तकारणत्वं च प्रतिपादयामासु8 । किञ्च, 
““यथोर्णनाभि सृजते गृहते च" इति श्रुतिरपि यथोर्णनाभिः स्वयं 
निमित्तोपादानत्वमापन्नः स्वशरीरात्‌ तन्तुनालं सृजति गृह्णाति च, तथा 


63. छां.उ., ३.१४. १ 
64. महाना., १०-११ 
65. सि.शि., १०.६५.६७ 
66. सि.शि., २.१४ 

67. मुण्ड. १.१.७ 
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परशिवोऽपि निमित्तोपादानतामापन्न स्वस्मादविनाभूतया पराशक्त्या 
सर्वप्रपञ्चं सृजति संहरति चेत्यभिन्ननिमित्तोपादानत्वं समर्थयति । 


अपरज्व, छान्दोग्ये एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानमिति प्रतिज्ञातम्‌ । “यथा 
सौम्यैकेन मृषिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्‌" इति तदुपपादक- 
मृषििण्डदृष्टान्तानुरोधेन ब्रह्मणो निमित्तमात्रत्वे तद्विज्ञानेन सकलप्रपञ्च- 
विज्ञानं न सम्भवति । कुलालज्ञानेन हि घटादिकार्यं न ज्ञायते, किन्तु 
तदुपादानमृषिपिण्डज्ञानेन । अतो निमित्तभूतस्य परशिवस्य स्वापृथकुसिद्ध- 
शक्तिपरिणामभूतसर्वप्रपञ्चोपादानत्वं निष्पत्यूहम्‌ । 


सृष्टेर्विकास 


तदेवं सृक्ष्मचिदचिद्रूपशक्तिविशिष्टस्य परशिवस्य कारणत्वं स्थूल- 
चिदचिद्रूपशक्तिविशिष्टस्य प्रपञ्चस्य च कार्यत्वमिति सामान्यतः कार्य 
कारणभावो निरूपित । अत परं विशेषत षटत्रिंशत्तत्वरूपाणां शिवादि- 
भूम्यन्तानां तत्त्वानां विकासक्रमो निरूप्यते । 


तत्र तावद्रीरशैवसिद्धान्ते - १. शिव, २. शक्ति, २. सदाशिव, 
४. ईश्वर, ५९. शुद्धविद्या, ६. माया, ७. कला, ८. विद्या, ९. रागः, 
१०. काल, ११. नियति, १२. पुरुष, १३. प्रकृति, १४. महान्‌, 
१५. अहङ्कार, १६. मनः, १७. श्रोत्रम्‌, १८. त्वक्‌, १९. चश्चु$, 
२०. जिह्वा, २१. प्राणम्‌, २२. वाक्‌, २३. पाणि, २४. पाद, 
२५. पायु, २६. उपस्थ, २७. शब्द, २८. स्पर्श, २९. रूपम्‌, 
३०. रस, ३१. गन्ध, ३२. आकाश, ३३. वायु, ३४. अग्नि, 
३५. जलम्‌; ३६. पृथिवी चेति षटत्रिंशत्तत्त्वान्यङ्खीक्रियन्ते । एतेषां 
तत्त्वानां मूलकारणं तु सृक्ष्मचिदचिद्रूपशक्तिविशिष्टः परशिव एव । अत 
एव सिद्धान्तशिखामणौ - 





68. छां.उ., ६.१.४ 
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त्रैलोक्यसम्पदालेख्यसमुल्लेखनभित्तये । 
सचिदानन्दरूपाय शिवाय ब्रह्मणे नम ॥ 
यस्योर्मिबुदूबुदाभासः षटट्‌त्रिंशत्तत्त्वसंचयः । 
निर्मलं शिवनामानं तं वन्दे चिन्महोदधिम्‌ ॥० 
सदाशिवमुखाशेषतत्त्वमौक्तिकशुक्तिकाम्‌ । 

वन्दे माहेश्वरीं शक्तिं महामायादिरूपिणीम्‌ ॥?० 


इत्यादिरूपेण ग्रन्थकार शिवयोगिशिवाचार्यो ग्रन्ारम्भे स्तुति- 
व्याजेन परशिवस्य तन्निमूलशक्तेश्च षट्‌त्रिंशतत्तत्त्वानां मूलकारणत्वं 
निरूपयामास । अयं परशिव प्रपञ्चातीत इति व्यावहारिकपदारथेषु 
पटूत्रिंशततत्त्वेषु तस्य गणना न क्रियते । तस्मात्‌ सिद्धान्तशिखामणौ - 
“अस्ति सचित्सुखाकारमलक्षणपदास्पदम्‌”7" इत्यारभ्य “अद्वितीयमनिर्देश्यं 
परं ब्रह्म सनातनम्‌" इत्यन्तं तस्य विश्वोत्तीर्णत्वं प्रतिपाद्य “तत्र 
लीनमभूत्‌ पूर्वं चेतनाचेतनं जगत्‌”? इति प्रलयावस्थायां विश्वस्य परशिव 
एव विलीनत्वमुक्तम्‌ । तस्माद्यत्र विलीनमासीदिदं विष्वं सृष्टिकाले 
तस्मादेव बहिरायातीति परशिवस्य षट्‌शित्तत्त्वविलक्षणत्वं युक्तमेव । 


षटूत्रिशत्तत््वानां विकासक्रमः 


एतादृशे परशिवे सर्व्वर्यसम्पन्नस्य महाराजस्येव केवलावस्थाया- 
मरति्जता । तादशारते्निवृत््यर्थं तस्य लीलायां स्वाभाविकतया प्रवृत्तिरः- 
न्मिषति । तदा “स ईक्षाञ्चक्रे 74 “तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय“ 75 इत्यादि- 


69. सि.शि., १.१., ३ 
70. सि.शि., २.२ 
71. सि.शि. २.३ 
72. सि.शि., २.६ 
73. सि.शि., २.७ 
74. प्रष्नो., ६.३ 
75. छां.उ., ६.२.३ 
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श्रुत्युक्त्यनुसारेण “इदं जगत्‌ सृजेयम्‌' इतीच्छोत्पन्ना । एतादृशेच्छावशा- 
न्निस्तरङ्ध समुद्रे वायुसम्पर्केण किञ्चिद्धिचलनमिव परमात्मनि किञ्चिदिव 
विक्रिया भवति । ईषच्चलनरूपोऽयं प्राथमिकोऽभियोगो विमर्शशक्ति- 
रित्युच्यते । परशिवस्येच्छारूपाया विमर्शशक्तेऽ पुनराकारद्यं विकसति । 
तत्रैकोऽन्तरङ्गभूतो ज्ञानपदवाच्य, द्वितीयश्च बाह्य क्रियाशब्दवाच्यः । 
तदेवमाहत्य विमरशशक्तिरिच्छा, ज्ञानम्‌ क्रिया चेत्याकारत्रयं धारयति । 
तदुक्तं श्रीरेणुकभगवत्पादे8 - 

गुणत्रयाल्मिका शक्तिर्ब्रह्मनि्ठा सनातनी । 

तद्वैषम्यात्‌ समुत्पन्ना तस्मिन्‌ वस्तुत्रयाभिधा 7९ ॥ इति । 


अत्रेदमाकूतम्‌ - विमर्शशक्तेरवस्थाद्वयं भवति । तत्रैका अविभाग- 
परामर्शा, द्वितीया "विभागपरामर्शा' इति । सूष्ट$ प्रागियं विमर्शशक्तिः 
मयूराण्डरसन्यायेन", अर्थात्‌ यथा मयूराण्डरसे भाविपक्षिशावकस्य 
पादपक्षवण्विचिक्रयादिर्विभागेन न दुष्यते, तथा सृश्टिकारणीभूतेच्छा- 
ज्ञान -क्रियाशक्तिविभागं विनैव तिति । इयमेवाविभागपरामर्शदशे- 
त्युच्यते । सृ्टयुन्मुखावस्थायां चेयमेवेच्छाज्ञान-क्रियारूपेण परिणमत इति 
सेयमवस्था विभागपरामर्शदशेत्युच्यते ” । सष्ट्युन्मुखीभूतात्‌ परशिवात्‌ 
प्रथममिच्छादिशक्तित्रयस्योत्पत्तिरभवदित्यागमे्प्युक्तम्‌ । तथाहि - 


अनादिनिधनाच्छान्ताच्छिवात्‌ परमकारणात्‌ । 
इच्छाशक्तिर्विनिष्करान्ता ततो ज्ञानं तत क्रिया ॥ 
तयोत्पन्नानि भूतानि भुवनानि चतुर्दश 78 । इति । 


ननु तत्त्तगणनायां शिव, सदाशिवः" इति गणनायाः पूर्वं ततः 
प्रथमोत्पन्नानामुपर्युक्तानां शक्तित्रयाणां गणना कथं न कृता ? इति 


76. सि.शि., ५.३९ 
77. प्रपा.भा., प्र.र४ण 
78. वै.सू., ५.२.१३ 
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चेन्मैवम्‌, यथा सांख्यनये न कार्योपादानत्वं प्रकृतित्वम्‌, किन्तु तत्त्वान्त- 
रोपादानत्वमित्यङ्गीक्रियते, तथा वीरशैवदश्नेऽपि परिणामसामान्यस्य न 
तत्त्वशब्देन व्यवहार, किन्तु स्वतन्त्रं वस्त्वन्तरोपादानभूतं द्रव्यमेव तत्त्व- 
शब्देन व्यवहियते । तस्मादुपर्युक्तशक्तित्रयं न स्वतन्त्रं द्रव्यम्‌, किन्तु 
परशिवस्वरूपभूतमेव, परशिवस्य शक्तिविशिष्टत्वाङ्गीकारात्‌ । 


शक्तीनां क्रमविचारई 


ननु जानाति, इच्छति, यतते, करोति इत्येव क्रमो युक्त, विनैव 
ज्ञानमिच्छाया अनुदयात्‌। तस्मात्‌ कथं प्रथमत इच्छाशक्तेरुदय इत्युक्तम्‌ ? 
इति चेन्मैवम्‌, यद्यपि स्वोपादानगोचरापरोक्षज्ञानचिकीषकरितिमत्त्वं कर्तृ 
त्वमिति नैयायिकाः प्रतिपादयन्ति, तथापि नैयायिकानामयं क्रमो न श्रौत्‌४। 
श्रुतिस्तु - “सोऽकामयत । बहु स्यां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत । स तप- 
स्तप्वा इदं सर्वमसृजत” इति ब्रह्मण सुरटक्रमे सोऽकामयत" इतीच्छाम्‌, 
तत स तपोऽतप्यत" इति सष्टव्यवस्तुविषयकं परिशीलनरूपं ज्ञानम्‌, तत 
पुन “इदं सर्वमसृजत” इति क्रियां च प्रतिपादितवती । तस्मात्‌ इच्छा, 
ज्ञानम्‌, क्रिया" इत्येव श्रुतिसम्मतः क्रम । 


१. शिवतत्त्वम्‌ - अधुना क्रमप्रा्ेषु षट्त्रिंशत्तत्त्ेषु शिवतत्त्वमादयम्‌ । 
अतस्तत्स्वरूपं विचार्यते । उपर्युक्तेच्छाशक्त्यन्तरङ्गभूतं ज्ञानांशानुप्रविष्ं 
परशिवचैतन्यमेव शिवाभिधं तत्त्वं भवति । इदमेव सकलजगन्निमित्त- 
कारणभूतम्‌ । शिवतत्ततमेव शिव, नीलकण्ठः, चन्द्रशेखरः, त्रिलोचन 
इत्यादिनामभिर्व्यवहियते । सगुणरूपत्वादिदमेव मुमुक्षूपास्यं भवति । 
सिद्धान्तशिखामणावस्य स्वरूपमेवमुपवर्णितम्‌ - 


शिवाभिधं परं ब्रह्म जगन्निमतुमिच्छया । 
स्वरूपमादधे किज्चित्‌ सुखस्फर्तिविजुम्भितम्‌ ॥ 


79. तै.उ., २.६ 


624 57 ऽध्ववालप्ठ स्पन्द 171काा 2107105007), 


निरस्तदोषसम्बन्धं निरुपाधिकमव्ययम्‌ । 
दिव्यमप्राकरतं नित्यं नीलकण्ठं त्रिलोचनम्‌ ॥ 
चन्द्रार्धशेखरं शुद्धं शुद्धस्फटिकसन्निभम्‌ । 
शुद्धमुक्ताफलाभासमुपास्यं गुणमूर्तिभिः ॥8० इति । 


२. शक्तितत्वम्‌ - उपर्युक्तेच्छाशक्तेर्वहिरद्धभूतो य क्रियांशः, 
तदनुप्रविष्टं परशिवचैतन्यमेव शक्तितत्त्वमित्युच्यते । इयमेव शक्तिः सदा- 
शिवादिभूम्यन्तानां तत्त्वानामुपादानकारणमित्युच्यते । तदुक्तं सिद्धान्त- 
शिखामणौ - 

सदाशिवमुखाशेषतत्त्वमौक्तिकशुक्तिकाम्‌ । 
वन्दे माहेश्वरीं शक्तिं महामायादिरूपिणीम्‌ ॥8" इति । 


३. सदाशिवतत्वम्‌ - उपर्युक्तं शक्तितत्त्वमेव स्वेच्छाशक्त्यन्तरङु- 
भूतज्ञानशक्त्युद्रेकावस्थां प्रविश्य जलाधिवासितचणकादिवत्‌ पूर्वावस्थावै- 
लक्षण्येनाङ्रायमाणेदन्ताप्रथनरूपं गर्भावरकवत्‌ स्वाहन्तयाऽऽच्छादय वर्त- 
मानविश्वस्फुरणरूपं सदाशिवतत्त्वमित्युच्यते । अस्यैव सादाख्यं सद्रतत्त्व- 
मिति वा नाम्ना व्यवहारो दृश्यते । 


४. ईश्वरतत्तवम्‌ - तच्छाक्तितत्त्वमेव स्वक्रियाशक्तयद्रकदशां प्रविष्टं 
सत्‌ कृतवस्तुवदङ्करितमिदन्तारूपं स्वाहन्तयाऽऽच्छाद्य स्थितं विश्वसफुर्ति- 
मयमीश्वरतत्तवं भवति । अत्रेदमवधेयम्‌ - जगदुपादानभूता शक्तिर्व्त- 
मानविश्वस्फुरणरूपतया सदाशिवावस्थां भजते । जगदङ्करितावस्थायां सैव 
शक्ति समुद्भूतविश्वस्फुर्तिरूपतयेश्वरावस्थां भजते । क्षेत्रे यदा बीजं 
निपतति तदानीं तत्‌ प्रागङ्करायते, अनन्तरमङ्करितं भवति, क्रमेणाङ्करमुप- 
लभ्यते, एवं शक्तिबीजेऽपि तादृशा विकारा सम्भाव्यन्ते । सुक्र 
मालोचनावसरे ज्ञानप्राधान्येन या शक्तिः सदाशिवावस्थां भजते, सैव 


80. सि.शि., २. ८-१० 
81. सि.शि., २.२ 
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शक्तिर्विचिन्तितक्रमेण कार्य साधयितुं क्रियाप्राधान्येनेश्वरावस्थां भजते । 
इदमीश्वरतत्त्वमेव नारायण इत्यप्युच्यते । 


५. शु्धविद्यातत्त्वम्‌ - सदाशिवेश्वरावस्थानन्तरं शक्तितत्त्वं शुद्ध- 
विद्यातत्त्वरूपेण परिणमते । अस्यामवस्थायां “अहमेवेदं जगत्‌" इति 
सागरतरङ्धन्यायेन क्रियाप्रधानेदन्ताया ज्ञानप्रधानाहन्तायाश्चैक्यप्रतिपत्ति 
संजायते । गुरूपदेशलब्धा शास्तरज्ञानजन्या च निर्मला संवित्‌ शुद्धविद्ये- 
त्युच्यते । अस्या परिणामविशेष एव चतुर्मुखो ब्रह्मा । एवं च सागरस्य 
तरङ्गाणां जलमयत्वाद्‌ यथाऽभेदस्तथा अहमिदं सर्वमिति" अहन्ताया 
प्रपञ्चस्य च योऽभेदस्तज्जञानं शुद्धविद्या सम्पाद्यते । एतावत्पर्यन्तं 
प्रतिपादितानि शिवशक्ति-सदाशिवेश्वर-शुद्धविद्याख्यानि पञ्चततत्वानि 
शिवांशबाहुल्यात्‌ शुद्धतत्त्वानीति कथ्यन्ते । 


६. मायातत्त्वम्‌ - उपर्युक्तशुद्धविद्यातत्त्वमेव मयूराण्डरसन्यायेन, 
अर्थात्‌ मयूराण्डरसे यथा मायूरा भाविपादपक्षवणविचिक्रयादयः सूक्ष्मरूपेण 
विद्यन्ते, तथा शुद्धविद्यायां भाविप्रपञ्चनिर्मणसामग्रय सूक्ष्मरूपेणाव- 
तन्ते । सेव शुद्धविद्या परस्परं भेदबुद्धिप्राधान्येन मायेत्युच्यते । अतो 
माया नाम मयूराण्डरसवद्‌ भाविप्रपञ्चसृष्यनुगुणविचित्रानन्तशक्तिगर्भ 
शुद्धविद्यापरिणाम8 । इयमेव परमात्मनोंऽशे जीवे नाहमीश्वरई' इत्यादि- 
भ्रमहेतुर्भवति । तस्मान्मायाशक्तिप्रभावेण शुद्धो जीव संसारीत्युच्यते । 


७- ११. कलादिपञ्चतत्वानि - परमात्मनोंऽशस्य जीवस्य (पुरुषस्य) 
महेश्वराद्विभक्तत्वेन मायापहतैश्वर्यवत््वात्‌ तस्य सर्वकर्तृत्व-सर्वज्ञत्व- 
परिपूर्णत्व-नित्यत्व-व्यापकत्वाख्या४ पञ्चशक्तयः संकोचं प्राप्य कला- 
विद्या-राग-काल-नियतिरूपेण व्यवह्ियन्ते । 

१) तत्र सर्वकर्तृताशक्तिरेव किच्चित्कर्तृतारूपमापद्य कलातत्त्व- 

मित्युच्यते । 

२) सर्वज्ञताशक्तिरेव किज्चिज्ञत्वमापद्य विद्यातत्त्वमित्यभिधीयते । 


३) पूर्णताशक्तिरेवापूर्णतां प्राप्य स्रक्चन्दनवनितादिविषयासक्ति- 
लक्षणं रागतत्त्वमित्युच्यते । 
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४) नित्यता ह्यनित्यतां प्राप्य भूतभविष्यद्र्तमानरूपं कालतत््ं 

भवति । 

५) व्यापकता ह्यव्यापकतां प्राप्य मयेदं कर्तव्यमिति नियमहेतु- 

भूतनियतितत्त्वं भवति । 

एतानि कलादिपञ्चतत्त्वानि जीवस्वरूपावरणहेतुत्वात्‌ पञ्चकन्चु- 
कानीत्युच्यन्ते । अत एवैतानि पुरुषस्य बन्धकानि । एतर्बद्धश्च जीव 
(पुरुष) संसरति । 

१२. पुरुषतत्त्वम्‌ - का्योगेन वह्र्विस्फुलिद्धाविर्भाववत्‌ परशिव- 
स्येच्छाशक्तिवशाद्‌ विभक्तः सन्‌ मायाशक्तौ प्रविष्टो यः परशिरवोऽशः, स 
पुरुषतत्त्वमित्युच्यते । अत संकुचितप्रकाश पराधीनो न्यूनशक्तिकोभ्यं 
पुरुषो महेश्वराद्‌ विच्छिन्नत्वेन नाहमीश्वर' इत्यात्मनि चिद्रपेऽनात्म- 
भावमारोपयति, तथैवानात्मनि देहे आत्मबुद्धि परिभावयति । एतद्‌ 
ह्याणवं मलम्‌ । तत एव शुभाशुभवासनादूषितं कार्ममलं प्राप्रोति । 
तदानीमन्योन्याभावभेदलक्षणं मायिकं मलं च प्रापतं भवति । एवंविध- 
मलत्रयावरृतत्वादयं पुरुषः संसारीत्यभिधीयते । एतानि मायादिपुरुषान्तानि 
सप्ततत्त्वानि शुद्धाशुद्धतत्त्वानीत्युच्यन्ते । 

१३. प्रकृतितत्त्वम्‌ - अधुनाऽशुद्धविश्वसषटिरुत्पद्यते । विष्वं सुख- 
दुमोहात्मकमिति तदुपादानमपि तादृशमेव वक्तव्यम्‌ । उपर्युक्तानि 
द्वादशतत्त्वानि त्रिगुणातीतानि, प्रपज्चश्च त्रिगुणात्मक । एवमुभयोः संघटकं 
द्रव्यमेव प्रकृतितत्त्वमित्युच्यते । कार्योन्मखेच्छाशक्तिः प्रतिस्फुरणागत्या 
स्वगतज्ञानक्रियान्योन्याभावरूपायां मायाशक्तौ प्रविश्य सत्त्वरजस्तमोगुण- 
साम्यावस्थारूपिणी प्रकृतिर्भवति । जगद्रचनायां प्राधान्येनोपयुक्तत्वात्‌ 
प्रकृति प्रधानमित्यप्युच्यते । इयं च प्रकृतिर्बुद्धूयादिभूम्यन्तत्रयोविंशति- 
तत्त्वानां मूलकारणं भवति । 

१४-३६. महदादित्रयोविंशतितत्त्वानि - तत्राध्यवसायहेतुभूतं तत्तवं 
महदित्युच्यते । अस्यैव बुद्धिरिति नामान्तरम्‌ । अभिमानहेतुभूतं तत्व- 
महङ्कार । संकल्पविकल्पहेतुभूतं तत्तवं मन । तदिदं बुद्धूयहङ्ारमनस्ितयं 
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सुखदुश्वाद्यान्तरपदाथविधारणकरणरूपत्वादन्तकरणमित्युच्यते । एतत्‌ 
त्रितयमिच्छाशक्तिप्रधानं भवति । 


पूर्वोक्तं प्रकृतितत्त्वं ज्ञानशक्तिप्राधान्येन श्रोत्रत्वक्वक्षुस्पर्शन- 
प्राणाख्य - पञ्चज्ञानेद्धियरूपेण परिणमते । एतानि चेद्धियाणि क्रमश 
शब्दस्पर्शङूपरसगन्धाख्यपञ्चवाद्यविषयाणां ज्ञानसाधनानि भवन्तीति 
बाह्यकरणानीत्युच्यते । 


क्रियाशक्त्युद्रकदशापन्नौन्मुख्यशक्तिविशिष्टचैतन्याद्‌ रजोगुणप्रधान- 
तया तदेव प्रकृतितत्त्वं वाक्याणिपादपायूपस्थाख्यपञ्चकर्मेद्धियरूपेण 
परिणमते । एतानि पञ्च कर्मेद्धियाणि क्रमशो वचनादानगमनमलोत्सर्जन- 
प्रजोत्पादाख्यपज्चक्रियाणां साधनानि भवन्तीति कर्मेद्दरियाणीत्युच्यन्ते । 
तदेवमेतत्‌ करणत्रयोदशकं परकृतेरिच्छाज्ञानक्रियाशक्त्यात्मकमिति मन्तव्यम्‌। 


अथ ज्रियाशक्तयुद्रेकदशापन्नौन्मुख्यशक्तिविशिष्टचैतन्यादात्मनस्तमो- 
गुणप्रधानत्वेन शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धतन्मात्राण्युतदयन्ते । सौक्षम्याति- 
शयादेतेषां नामानि तन्मात्राणीति यथाड्धैतवेदान्ते एतै सूष्मभूतैः सूक्ष्म- 
शरीराणामुत्पत्तिः प्रतिपाद्यते, तथैवात्रापि प्रतिपाद्यत इति सात्र नोच्यते । 


स्थूलभूतोत्पत्तिक्रमस्तु वेदान्त्याद्यपेक्षयात्र भिन्नरूपेण प्रतिपाद्यते । 
तथाहि तत्र तावत्‌ श्रुति - “आकाशाद्रायु$ । वायोरग्निः । अग्नेरापः । 
अद्भ्यः पृथिवी" इत्येवं क्रमश आकाशादीनामुत्पत्ति प्रतिपादयति । 
तस्मात्‌ तामसाहङ्ारात्‌ शब्दतन्मात्रम्‌, तत आकाश, आकाशात्‌ स्पर्शत- 
न्मात्रम्‌, ततो वायु, वायो रूपतन्मात्रम्‌, ततस्तेजः, तेजसो रसतन्मात्रम्‌, 
ततो जलम्‌, जलाद्‌ गन्धतन्मात्रम्‌, ततः पृथिवीति । एवं सत्येव पञ्चभूतेषु 
उत्तरोत्तरमेकैकगुणवृद्धि सम्भवति । यद्यपि श्रुतौ तन्मात्राणि कण्ठतो 
नोक्तानि, तथाप्युत्तरत्रैकैकगुणवृद्धूयन्यथाऽनुपपत्त्या मध्ये मध्ये तन्मा- 
त्राणां शरीराणां तदुचितान्नपानादीनां चोत्पत्तिर्भवति । 


82. तै.उ., २.१.१ 
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तदेवं शक्तिविशिष्ट परशिव शिवादिभूम्यन्तषटत्रिंशत्त्त्वात्मना 
` परिणामं प्राप्य लीलाविनोदमनुभवति । लीलाव्यापारान्ते च स्वशक्ति- 
संकोचेन समस्तं चराचरं विश्वं स्वात्मनि विलाप्य केवलावस्थामास्थाय 
तिति । 


भ्रपञ्चस्य सत्यत्वम्‌ 


शिवशक्तिविलासरूपमिदं जगत्‌ शिवशक्तिमयम्‌ । अत शिवशक्त्यो- 
रिव विश्वस्यापि सत्यत्वमेवाङ्गीक्रियते । अत एव श्रीरेणुकभगवत्पादा - 
“शिवतत्त्वात्‌ समुत्पन्नं जगदस्मान्न भिद्यते"83, “तथा शिवात्‌ समुत्पन्न 
शिव एव चराचरम्‌ ५, “निरस्तभेदसद्धावे शिवे विश्वं विराजते इति 
शिवस्य जगन्मयत्वं निरूप्य जगतः सत्यत्वमुद्घोषितवन्त । शक्तिविशि्ट 
शिव स्वाविनाभूतशक्ते8 सत्त्वादिगुणभेदेन भोक्ता, भोज्यम्‌, प्रेरयिता 
चेति त्रिविधरूपेण परिणमते । तदुक्तं श्रीरेणुकाचार्यै8 - 


भोक्ता भोज्यं प्रेरयिता वस्तुत्रयमिदं स्मृतम्‌ । 
अखण्डे ब्रह्मचैतन्ये कल्पितं गुणभेदतः ॥ 

अत्न प्रेरयिता शम्भु शुद्धोपाधिर्महेश्वर8 । 
संमिश्रोपाधयः सर्वे भोक्तारः पशवः स्मृता ॥ 
भोज्यमव्यक्तमित्युक्तं शुद्धतामसरूपकम्‌ ।8 इति । 


तदेवं शुद्धसत्त्वगुणप्राधान्येन शिवः प्रेरयितेति, मलिनसत्त्वगुणप्राधा- 
न्येन भोक्तेति, तमोगुणप्राधान्येन च भोज्यमिति कथ्यमानत्वादेकस्थैव 
त्रिविधरूपत्वाञ्च वीरैवदश्नि जीव-जगत्‌-शिवानां सत्यत्वमङ्धीक्रियते । 
भाष्यकाराः श्रीपतिपण्डिताराध्यभगवत्पादा अपि - 


83. सि.शि., १०.६६ 
84. सि.शि., १०.६७ 
85. सि.शि., १०.७१ 
86. सि.शि., ५. ४१-४३ 
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जीव सत्यं जगत्सत्यं शिव सत्यं स्वभावत । 
तयोरभेदः सत्यं वा क्रिमिभ्रमरयोरिव ॥87 


इत्यागमवचनोदाहरणेनापि शिव-जीव-जगतां सत्यत्वं व्यवस्था- 
पितवन्त । तस्माद्‌ वीरशवदरशने “सर्वं खव्िदं ब्रह्म 88, “सर्वो वे सुद्र" 
इत्यादिश्रुतिप्रामाण्येन मुख्यसमानाधिकरणसम्बन्धेनैव प्रपञ्चस्य शिवरूपत्व- 
मङ़ीक्रियते । 


तदेतावता सृष्टिविषयका वैदिकषड्दर्शनानां तथा सिद्धान्तशिखा- 
मण्युक्त-वीरदवदर्शनस्य चाभिमताश्च विचारा पृथक्‌ पृथग्‌ विस्तरेण 
निरूपिता । 


एतेषां विचाराणां परस्परसाम्यवैषम्यरूपेणानुशीलनं समीक्षापरि- 
च्छेदे विधास्यत इति शिवम्‌ । 
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नैः 


ऽण्णप् ९प्त^ टापः 
ए211त002-001552-8रथापा0०-एा12153 


~ श्रीपति पण्डिताराध्याय नमः - 


षष्ठः परिच्छेद$ 
लन्ध-मोक्ष-स्वरूप-विमर्शं 


इह खलु भारतीयदार्शनिकैर्धमर्थिकाममोक्षाख्येषु चतुर्विधपुरुषार्थेषु 
मोक्ष एव परमपुरुषार्थ इत्यभ्युपगम्यते । मुचधातोर्निष्पन्नस्य मोक्षशब्दस्य 
मोचनमित्यर्थो भवति । कस्मान्मोचनमिति जिज्ञासायां दुश्वकारणीभूताद्‌- 
बन्धादिति सर्वेऽप्यामनन्ति । तत्र दुवस्य कारणीभूतं बन्धनं मिथ्याज्ञान- 
मिति न्यायवैशोषिकाचार्या१, अविवेकख्यातिरिति सांख्ययोगदर्शनाचार्याः, 
भोगायतन-भोगसाधनभोग्यानां शरीरेद्धियविषयाणां सम्बन्ध इति मीमांसा- 
चार्या, अविदयेत्यदैतवेदान्तिनः, आणवादिमलत्रयमिति वीरशेवाचाय 
समुद्घोषयन्ति । अनेनोक्तानां बन्धनत्वेनाभिमतानां मिथ्याज्ञानादीनां 
निवृत्तिरेव मोक्ष इति तत्तन्मते सिद्धयति । 


अयं च अपवर्ग, निर्वाणम्‌, निश््रेयसम्‌, मुक्ति, कैवल्यमित्या- 
द्यनेकनामभाग्‌ भवतिः । तत्र “अपकृष्टा वर्गा धमर्थिकामा यस्मात्‌ स 
अपवर्ग", “(निर्गतो वाणस्तापो यस्मात्‌ तन्निर्वाणम्‌””, “नास्ति श्रेयो यस्मा- 
दधिकं तच्निश्श्रेयसम्‌””, यद्वा “निश्चितं श्रेयो निश्श्रेयसम्‌””, “मुच्यते सर्वै- 


1. मुक्ति करैवल्यनिवणिश्रेयोनिश््रेयसामृतम्‌ । मोक्षोऽपवर्गो ---- ॥ 
(अ.को. १.५.६-७) 


= ककः 
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दु्ववन्धनैर्यत्र स मोक्ष”, “केवलस्य भाव कैवल्यम्‌” इत्यादिपर्याय- 
नामधेयानां व्युत्पत्त्या मोक्षस्य परमपुरुषार्थत्वं ध्वन्यते । अत एव भगवता 
कृष्णद्वैपायनेन - 
इति संसारदुश्ार्क-ताप-तापित-चेतसाम्‌ । 
विमुक्तिपादपच्छायामृते कुत्र सुखं नणाम्‌2 ॥ 
इति मोक्षस्योक्कृष्टता प्रदर्शिता । किञ्च - 


अपध्यानमलो धर्मो मलोऽर्थस्य निगूहनम्‌ । 
सम्प्रमोदमल कामो भूयः स्वगुणवर्जित३ ॥ 


इति महाभारतोक्त्या धर्मस्य सकामदोषेण, अर्थस्य निदनिदोषेण, 
कामस्य सम्मोहनदोषेण च दूषितत्वात्‌ त्रिवर्गस्य परमपुरुषार्थत्वं बाधित- 
मेव । 

तदेवं परमपुरुषार्थत्वेन सिद्धस्य मोक्षस्य स्वरूपं तत्प्राघ्युपायं च 
दार्शनिका ““रूचीनां वैचिक्रयात्‌'" इति पुष्पदन्तोक्त्या परस्परवैलक्षण्येन 
प्रतिपादयन्ति । सर्वेष्वपि दश्निषु मुक्तस्य सर्वदुश्वनिवृत्तेरङ्गीकारात्‌ 
““मुच्यते सवैरदु्वबन्धनैर्यत्र स मोक्ष” इति व्युत्पत्तिसिद्धो मोक्षशब्दः 
सर्वसाधारण एव । 


एतादृशदुश्वनिवृत्तेरेव परमपुरुषार्थत्वमभ्युपगच्छन्तो नैयायिक“ - 
वैशेषिक 5 पूर्वमीमांसकाश्चरमपुरूषार्थं “निश्श्रेयसम्‌" इति, अपवर्ग" 


वि.पु., ९.५.५५७. 
म.भा.शा., ११३.१०. 
“तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्ग”” (न्या.सू. १.१.२२) 
““धर्मविशेषप्रसूताद्‌ द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां 
साधरम्यवेधम्यभयां तत्तवज्ञानान्निश्श्रेयसम्‌”” (वै.सू. १.१.४) 
6. “सोऽयं धर्मो यदुदेशेन विहितस्तदुदेशेन क्रियमाणस्तद्धेतु । 
श्री गोविन्दार्पणबुद्धूया क्रियमाणस्तु निश्धरेयसहेतु$ ॥'" 
(मी.प्र., पृ. २७७-२७८) 


छ > 6 
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इति च कथयन्ति । सांख्य -8-योगदर्शनयोर्दु्खनिवृत्तिरूपेयं स्थितिः पुरुष- 
प्रकृत्यो$ केवलत्वावस्थेति ताभ्यां सेयमवस्था कैवल्यमित्युच्यते । 


अद्वैतवेदान्तेऽविद्ययाऽऽवृतो जीव स्वकीयं सचिदानन्दरूपं विस्मृत्य 
संसारे भ्रमन्‌ विद्यया स्वरूपावापिं करोतीति रोगनिवृत्तिवदविद्यानिवृत्तेरेव 
प्रयोजनत्वादत्रापि चरमपुरुषार्थो मोक्ष इत्येव व्यवहियते । 


वीरदौवदनि चरमपुरुषार्थवोधनाय मोक्षशब्दातिरिक्तं 'सायुज्यम्‌', 
'सामरस्यम्‌' इत्यादिशब्दानामपि सिद्धान्तस्वारस्यार्थ प्रयोगा दृश्यन्ते । 

अथातो न्याय-वैशेषिक-सांख्य-योग -पूर्वमीमांसा-अद्रैतवेदान्त- 
सिद्धान्त-शिखामण्युक्त-वीररवदर्शनाभिमतवबन्ध-मोक्षयो स्वरूपं तावत्‌ 
क्रमेण यथाशास्त्रं विमृश्यते । 
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गर. “देकान्तिकमात्यतन्तिकमुभयं कैवल्यमाप्नोति ।'” (सां-का., ६८) 


8, “तदभावात्‌ संयोगाभावो हानं तद्‌ दृशे कैवल्यम्‌ ।“ (यो.सू. २.२५) 


92८11. (वष्ट 651 


6886, {116 कभा त्रा7138-162610€8 १९८127९ 126 16 कलशाद्ग 
० 11€ ००, 8&11568 8271 001€८68 07 8671868 838 {16 €] 
ग €] 0६ (511088४ 2४९०३°), 71681715 07 €0]05 € 
(811082801191718) 80 00168 ग लण्‌] 0 पाल) (810४8) 
1285 06) 16 ८86, 1€ ^ तरव ्05` १६८९८ 036 णवर 
1185 0€€ा1 {16 ८86, 211 {€ 72581४2 {6261€75 १९८2९ 
12106 प्र 8€€ १8125' (चा ९8, €1८.) 1129९ एला) 106 ८व56. 
1१ 128 € [706 186 77 नलर ए€8ए८्८प्रर्€ 00701070, 
10158 ८0818166 771 {116 कला०५३] ०1 4100 त्र 7 का8", €{6. 
11611 118४6 €) ३८८९0६९ 28 {116 ८8568 0 0048९. 
1 € (८257४ २-0275808, 17 07067 ६0 {€बो0 ४०€ 
02 °ाप€ ग 112 (८02 -एपफपडक्12), 208 पणि 
{€ 'णाःत 1101587, 116 0748 “8 व्रण] $ 2 (णलाष्टा7्ट 170. 
१९25792), (ऽ ्राा1812892° (60€168८1168), €६८., 086 ए 
2150 पात्‌ लधए10४€त णः ५0€ €ा€2८€ ० ४1९ त०८४प०९. 
¶0€7ा 1€1८€ण४10, ५06 8प€ ° 0००१2९९ 20 

€18767ए021070 (8 27112-1101558°), 26667060 5 विच्छ, 
561९8, त्रा 192 0६२, (एताश -पपापाक्च82, 400९ वा॥8- 
९12" 271 पिला: 2६21 ९2-08758718 28 €द्यए०प०६९१ 
170 पत 500८-0, 27€ ८96ब1] $ €ए०्पत6त्‌ 
17) १८९ ०067 8८८०त710् 0 €860 "€870€्८निश् 46520. 


न्यायदर्शनानुसारेण बन्धमोक्षयो8 स्वरूपम्‌ 


इह खलु सर्वाण्यपि दर्शनानि चरमलक्ष्याय मोक्षाय प्रवर्तमानान्येव 
दरीदृश्यन्ते । तत्स्वरूपं तत्प्राघ्युपायं च सर्वे दार्शनिका स्वस्वमत्यनुसारं 
विवेचयन्ति । तदेव क्रमेणात्र परिशील्यते । 

तत्र महर्षिणा गौतमेन - “तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः"9 इति सूत्रेण 
दुश्वानां दुश्वसाधनानां चात्यन्तिकी निवृत्तिर्मोक्ष इति तत्स्वरूपम्‌, 


9. न्या.सू, १.१.२२. 
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“श्रमाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन -दृष्टान्त-सिद्धान्त-अवयव -तर्क-निर्णय- 
वाद-जल्प-वितण्डा -हेत्वाभास-च्छल-जाति- निग्रहस्थानानां तत्तवज्ञाना- 
त्निश्श्रेयसाधिगम8”10, “दुश्वजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामूत्तरोत्तरापाये 
तदनन्तरापायादपवर्ग$"""" इति सूत्रद्मयेन षोडशविधपदा्थानां तत्त्वज्ञानेन 
क्रमश सर्वेषां दुश्वप्रवत्त्यादीनामात्यन्तिकी निवृत्ति, ततश्चापवर्ग इति 
तस्प्राघ्युपायश्च प्रतिपादित । 


वन्धस्वरूपम्‌ 


अत्र मिथ्याज्ञान -दोष-प्रवृत्ति-जन्म-दु्वानां निवृत्तिरेवापवर्ग इति 
स्वीकारान्मिथ्याज्ञानमेव मुख्यो बन्ध इति वक्तुं शक्यते । मिथ्याज्ञानं नाम 
तत्त्वज्ञानविपरीतमतस्मिन्‌ तद्बुद्धिरूपम्‌ । तदुक्तं वार्तिककारेण - 
“अस्तित्वेनाधिगते नास्तीति विज्ञानं मिथ्याप्रत्ययः" इति यथाऽऽत्मा- 
ऽहङ्कारस्य विषयस्तथा शरीरेन्दियाण्यपि गौरोऽहम्‌", "काणोऽहम्‌' इत्यादि- 
रूपेणाहङ्कारविषयाणि भवन्ति । एवमात्मानात्मनोरहड्ारविषयत्वस्य सारू- 
प्यात्‌ सम्भवत्येवानात्मन्यात्मेति विपर्यय । भाष्यकृता वात्स्यायनेनापि 
तत्त्वज्ञानविपरीतस्य मिथ्याज्ञानस्यानेकविधत्वं प्रदर्शितम्‌ । तथाहि - 
“आत्मनि तावन्नास्तीति, अनात्मन्यात्मेति, दुवे सुखमिति, अनित्ये नित्य- 
मिति, सभये निर्भयमिति, जुगुप्सितेऽभिमतमिति हातव्येऽग्रतिहातव्य- 
मिति” इति । उक्तेन मिथ्याज्ञानेन हि दोषा सम्भवन्ति । दोषत्वं नाम 
“श्रवर्तनालक्षणा दोषाई'"५ इति सूत्रलक्षितप्रवृत्तिप्रयोजकरूपत्वम्‌ । प्रव- 
तता प्रवृत्ति, सा लक्षणमेतेषामिति प्रवृत्तिलक्षणा दोषा । दोषवतामेव 





10. न्या.सू., १.१.९१. 
11. न्या.सू. १.१.२. 

12. न्या.सू. बा. १.१.२. 
13. न्या.सू.भा., १.१.२. 
14. न्या.सू, १.१.१८. 
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पुंसां पुण्यपापादिषु प्रवृत्तिर्दश्यते । तेषां दोषाणां त्रयो राशयो भवन्ति - 
रागो द्वेषो मोह इति । यद्यपि त्रृष्णाऽसूयाऽम्षदयोऽनेके दोषा सम्भवन्ति, 
अथापि ते सरवे त्रिष्वेवान्तर्भवन्ति । तदुक्तं महर्षिणा गौतमेन ~ शश्रैराश्यं 
रागद्वेषमोहार्थान्तरभावात्‌""15 इति । दोषान्तराणां त्रैराश्यान्तभवि श्रीजयन्त- 
भदन एवं प्रदर्शितः - 


“कामो मत्सरः स्पृहा तृष्णा लोभ इति पञ्चप्रकारो रागपक्ष । 
स्व्रीसंभोगेच्छा काम, यदन्यस्मै निवेद्यमानमपि वस्तु धनवन्न क्षीयते तद- 
परित्यागेच्छा मत्सर, अनात्मीयवस्त्वादित्सा स्पृहा, पुनर्भवप्रतिसन्धान- 
हेतुभूतेच्छा त्रृष्णा, निषिद्धद्रव्यग्रहणेच्छा लोभ इत्यभिलाषप्रकारभेदाद्‌ 
रागपक्ष एवायम्‌ । 


दवेषपक्षोऽपि पञ्चविधः ~ क्रोधे्ष्यसूयाद्रोहोऽमर्ष इति । अक्षिभ््रादि- 
विकारहेतु प्रज्वलनात्मकः क्रोध, साधारणेऽपि वस्तुनि परस्य दर्शनाद्य- 
सहनमीर््या, परगुणेष्वक्षमाऽसूया, परापकारो द्रोह, अदर्शितमुखादिविकारॐ 
परं प्रति मन्युरमर्ष इत्यसहनप्रकारभेदादेव दवेषपक्ष । 


मोहपक्षस्तु चुतुर्विध - मिथ्याज्ञानम्‌, विचिकित्सा, मान, प्रसाद 
इति । अतस्मिंस्तदिति ज्ञानं मिथ्याज्ञानम्‌, किंसिदिति विमर्शो विचिकित्सा, 
असद्गुणाध्यारोपेण स्वोत्कर्षबुद्धिमनि, कियदेतदित्यवज्ञया कर्तव्याकरणं 
प्रमाद, स एव मद इत्याख्यायते । सोऽयं तत््वापरिज्ञानप्रकारभेदान्मोह- 
पक्ष''16 इति । 


उक्तेषु दोषत्रयेषु मोह एव पापतमः । अस्मादेव रागदवेषयोर्त्पत्ति, 
अर्थाद्‌ मूढ एवानुक्रुलेषु रज्यते, प्रतिकरलेषु च दवेष्टि । तदुक्तम्‌ - “तेषां 
मोहः पापीयान्नामूढस्येतरोत्पत्तः""7 इति। एत एव त्रयो दोषा दशविधानां 


15. न्या.सू, ४.२.३. 
16. न्या.म.भा. २, पृ. ७०-७१ 
17. न्या.सू. ४.१.६. 
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मनोवाक्रायवचसां प्रवृत्तीनां हेतवो भवन्ति । तत्र “दोषः प्रयुक्त शरीरेण 
प्रवर्तमानो हिंसास्तेयप्रतिषिद्धभमेथुनान्याचरति, वाचाऽनृतपरुषसूचनाऽसम्ब- 
द्धानि, मनसा परद्रोहं परद्रव्याभीप्सां नास्तिक्यं चेत्यशुभकमण्याचरति । 
शुभवासनाप्रयुक्त शरीरेण दानं परित्राणं परिचरणं च, वाचा सत्यं हितं 
भियं स्वाध्यायं चेति, मनसा दयामस्प्रृहां श्रद्धां चेति शुभकमण्याचरति । 
प्वृत्तिसाधनत्वाद्‌ धमधिर्मौ प्रवृत्तिशब्देनोच्येते""15 । एवं मिथ्याज्ञानेन 
रागादिदोषा$, दोषश्च शुभाशुभकर्मणि प्रवृत्ति, प्रवृत्त्या च धमधिर्मौ, 
ताभ्यां भोगायतनं शरीरम्‌, तेन च दुश्वमिति बन्धपरम्परा प्रवर्तते । 


अत्र किं नाम दुश्वमिति जिज्ञासायामुक्तं महर्षिणा गौतमेन - 
“बाधनालक्षणं दुश्वम्‌"19 इति । प्रतिकरूलवेदनीयं पीडास्वरूपं हि दुश्व- 
मिति सूत्रार्थ । तच्च नैय्यायिकैरेकविंशतिप्रकारमद्गीक्रियते । तद्यथा- 
शरीरम्‌, श्रोत्र-त्वङ्‌-नेत्र-जिह्वा-प्राण-मनांसीति षडिद्धियाणि, शब्द- 
स्पर्श-रूप-रस-गन्थ-सुखादिका$ षड्विषया, श्रोत्रेद्धियजन्यं शब्दविषयकं 
श्रावणज्ञानम्‌, त्वगिन्दियजन्यं स्पर्शविषयकं त्वाचज्ञानम्‌, चश्ुरिद्धियजन्यं 
रूपविषयकं चाक्षुषज्ञानम्‌, रसने द्धियजन्यं रसविषयकं रासनज्ञानम्‌, प्राणे- 
द्दियजन्यं गन्धविषयकं प्राणजज्ञानम्‌, मनोजन्यं सुखादिविषयकं मानस- 
ज्ञानमिति षडङ्ज्ञानानि, सुखम्‌, दु्वं चेत्याहत्य एकविंशतिदुश्वानि । 
तदुक्तं केशवमिश्रेण - “एकविंशतिभेदास्तु शरीरम्‌, षडिन्द्रियाणि, षड्‌- 
विषया, षडबुद्धय४, सुखम्‌, दुश्वं चेति गौणमुख्यभेदात्‌”2 इति । अत्र 
दुश्खं नाम पापकर्मजन्यम्‌, अहं दुश्चीत्याकारकमानसप्रतीतेर्विषयो दुश्व- 
त्वजातिमान्‌ आत्मनो विशेषगुण । दुश्खत्वजातिरहितान्यन्यानि विंशति- 
संख्याकानि परम्परया दुश्वसाधनानीति कृत्वा तान्यपि दुश्वानीत्येव 
परिगण्यते । तदुक्तं वार्तिककारेण - “एषैव शरीरादिवाधनानुषद्ाद्‌ 





18. न्या.सू.भा., १.१.२. 
19. न्या.सू. १.१.२१. 
20. तभा ., पृ. २३२. 
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दुश्वमित्युच्यते । स्वभावतस्तु दुश्वमेव दुश्वम्‌ । लक्षणशब्दोऽनुषद्खार्थ, 
सर्वमिदं शरीरादि दुश्वानुषक्तमिति । अत्र शरीरं दुश्वस्य निमित्तम्‌, 
निमित्तार्योऽनुषङ्क । इन्द्रियाणि, विषया बुद्धय इति साधनं साधना- 
्योऽनुषङ्क । सुखं दुश्वाविनाभावि, अत्राप्यविनाभावोऽनुषङ्कः"2" इति । 


सुखदुश्वयोरविनाभावस्तु यथा - नित्यसुखमनङ्गीकुर्वद्धिर्गैय्यायि- 
कैर्जन्यमेव सुखमभ्युपगम्यते, तेषां मते सुखस्य आत्मविशेषगुणत्वात्‌ 
तच्चात्ममनस्संयोगजन्यम्‌ । तस्य अनुकरूलवेदनीयत्वात्‌ स्वानुकरूलविषयप्रापतौ 
तदुत्पद्यते। अनुकरूलविषयप्राप्िरपि शारीरेण बौद्धेन वा परिश्रमेण साध्या। 
परिश्रमो हि दुश्वरूप । यथा कश्चित्‌ पुरुषः समस्तसुखसाधनं धनमिति 
निश्चित्य दैहिकेन बौद्धेन वा परिश्रमेण धनोपार्जनं करोति, उपार्जितस्य 
च धनस्य चौर्यादिना नाशो न स्यादित्यहर्निशं तद्रक्षति, अथाप्यनित्यानां 
तेषां सुनिश्चय एव वियोग, वियोगे सति पुनर्दुश्वमिति वैषयिकसुखं 
दुश्ानुषक्तम्‌ । अत एव केनचित्‌ कविनोक्तम्‌ - 
अथनिामर्जने दुश्वमर्जितानां च रक्षणे । 
आये दुश्वं व्यये दु्वं धिगर्थाः कष्टसंश्रया३ ॥ इति । 


सायणमाधवाभ्यामपि सुखस्य दु्वाविनाभूतत्वं प्रतिपादितम्‌ । 
तद्यथा - 


“सुखस्य सातिशयतया सदृक्षतया बहुप्रत्यनीकाक्रान्ततया साधन- 
्रार्थनपरिक्लिष्टतया च दुश्वाविनाभूतत्वेन विषानुषक्तमधुवद्‌ दुश्वपक्ष- 
निक्षेपात्‌” इति । तदेवं मिथ्याज्ञानादारभ्य दुष््वपर्यन्तमेतत्‌ सर्वं बन्ध- 
रूपम्‌, तदुक्तश्चात्मा बद्ध इत्युच्यते । एतादृशबद्धजीवानां विमोक्षार्थमेव 
महर्षेर्गोतमस्य परिश्रम परिदृश्यते । तदुक्तं गङ्गेशोपाध्यायेन - “अथ 


जगदेव दुध्वपडनिमग्नमुदिधीर्ुरष्टादशविद्यास्थानेष्वभ्यर्हिततमामान्वीक्षिकीं 


21. न्या.सू.वा., १.१.२९१. 
22. स.सं., पु. ४९९. 
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परमकारुणिको मुनिः प्रणिनाय 2 इति। अत्र बन्धरूपेषु दु्वादिषु पञ्चसु 
तत्त्वज्ञानेनोत्तरोत्तराणामभावे सति तदव्यवहितपूर्वपूर्वाणामभावस्तत- 
श्चापवर्ग इति नैय्यायिकाः प्रतिपादयन्ति । 


तच्त्वज्ञानस्वरूपम्‌ 

तत्त्वज्ञानाच्निश््रेयसाधिगम इति सूचितम्‌ । किमिदं तत्त्वज्ञानं 
नामेत्याकाङ्क्षायामुक्तं भगवता वात्स्यायनेन - “तत्त्वज्ञानं तु खलु मिथ्या- 
ज्ञानविपर्ययेण व्याख्यातम्‌ । आत्मनि तावदस्तीति, अनात्मन्यनात्मेति, एवं 
दुश्वे, अनित्ये अत्राणे, सभये, जुगुप्सिते, हातव्ये च यथाविषयं वेदि- 
तव्यम्‌" इति । किञ्च - “अस्य तु तत्तवज्ञानादपवर्गो मिथ्याज्ञानात्‌ 
संसार" इति प्रमेयसूत्रस्य भाष्ये वात्स्यायनेन सकलप्रमेयज्ञानस्यैव 
मुक्तिहेतुत्वं सूचितम्‌ । वृत्तिकृता विश्वनाथेन च - “तत्र च प्रकृष्टं मेयं 
प्रमेयमिति योगार्थ, प्रकर्षश्च संसारहेतुमिथ्याज्ञानविषयत्वं मोक्षहेतुधी- 
विषयत्वं वा, रूढ्या तावदन्यान्यत्वमर्थ४"०० इति । प्रतिपादितत्वादा- 
त्मादीनि प्रमेयाण्येव तत्त्वानि, तेषां यथार्थज्ञानमेव तत्त्वज्ञानम्‌, अर्थात्‌ 
शरीरादीनां सर्वेषामात्मेतरत्वेन, आत्मनश्च आत्मेतरभिन्नत्वेन आत्म- 
विशेष्यकमात्मेतरभेदप्रकारकं साक्षात्कारात्मकं ज्ञानमेव तत्त्वज्ञानम्‌, तदेव 
च मोक्षहेतुरिति । 

अत्र - “आत्मानं चेद्धिजानीयात्‌"7 इति श्रुत्या जीवात्मनो ज्ञानं 
मोक्षकारणमिति प्रतिपादितम्‌ । “तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति”2 इति 
श्रुत्या च परमात्मज्ञानेन निश्धरेसाधिगम इति श्रूयते । अत एकतरग्रहणे- 


23. त.चि., पर. ११४ 
24. न्या.सू.भा., १-१.२. 
25. न्या.सू.भा., १.१.१. 
26. न्या.सू-वृ., १.१.९. 
27. वब्ु.उ., ४.४.१२. 
28. श्वे.उ., ३.८. 
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ऽन्यतरश्रुतेवधिदर्शनादुभयोरपि मन्त्रयो$ सार्थकत्वाच्च जीवात्मपरमात्म- 
नोरदेहादीतरपदार्थर्भिन्नत्वेन परिज्ञानमेव तत्त्वज्ञानम्‌, तदेव च मोक्षकारण- 
मिति श्रीस्वामिचिद्घनानन्दगिरिमहोदया४ प्रतिपादयन्ति । 


श्रीहरिरामतर्कवागीशास्तु -यद्विषयकं मिथ्याज्ञानं संसारहेतुस्तद्विष- 
यकं तत्त्वज्ञानमेव मोक्षहेतु, बन्धमोक्षयो$ सामानाधिकरण्यनियमात्‌ 
अन्यथाऽन्यस्य ज्ञानेनान्यस्य मोक्ष इत्येवमतिप्रसङ्क स्यात्‌ । अतो गौरो- 
ऽहम्‌, श्यामोऽहमित्याकारकमिथ्याज्ञानजन्यवासनाया नाश आत्मविषय- 
शरीरादिभिन्नत्व-प्रकारकात्मसाक्षात्कारेणैव शक्य, भिन्नविषयकत्वात्‌ । 
नहीश्वरविषयक-साक्षात्कार आत्मविषयकमिथ्याज्ञानजन्यसंस्काररूपाणां 
वासनानां निवर्तको भवति । अत एव - “आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्य"*%० इत्यात्मसाक्षात्कारस्थैव मोक्षहेतुत्वं श्रूयते । 
यत्र॒ च ईकश्वरविषयकं ज्ञानं मोक्षहेतुरिति श्रूयते, तत्रेश्वराऽभिन्नत्वेन 
जीवात्मभावनाया8 परम्परया मुक्तिप्रयोजकत्वे तात्पर्य तत्त्वमसीति 
वाक्यस्वरसादवसीयत इति निरूपयन्ति" । 


तदेतत्‌ सिद्धं यदात्मविशेष्यकमात्मेतरभेदप्रकारकं साक्नात्कारात्मकं 
ज्ञानमेव तत्त्वज्ञानम्‌, तदेव च मोक्षहेतुरिति । 


तत्वज्ञानसाधनानि 


इदं हि तत्त्वज्ञानम्‌ - “श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य" इति 
श्रुत्यनुसारेण श्रो त्रियन्रह्मनिष्ठगुरुमुखात्‌ - “अविनाशी वा अरेऽयमात्मा- 
ऽनुच्छित्तिधर्मा"ॐ “न जायते भ्रियते वा विपश्चित्‌ .... अजो नित्य 
शाश्वतोऽऽ्यं पुराण" इत्यादि श्रुतिवाक्यरूपम्‌ । 


29. न्यायप्रकाशे, पृ.२७. 

30. बृ.उ., २.४.५५. 

31. मुक्तिवादविचारे, ५.७३-८०. 
32. बु.उ., ३.४.१०. 

33. कठो. २.१.१८. 
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न जायते भ्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय । 
अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्ेद्योऽशोष्य एव च । 
नित्य सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातन ॥ 34 

इत्यादिस्मृतिवाक्यार्थविज्ञानरूपं च श्रवणं कृत्वा, साधकवाधक- 
प्रमाणोपन्यासरूपयुक्तिभिरात्मानं शरीरेद्धिय-मनो-ुद्धिभ्यो व्यतिरिक्त- 
मिति श्रुतार्थाञ्नुचिन्तनरूपं मननं कृत्वा, श्रुतार्थस्य नैरन्तर्येण दीर्धकालानु- 
सन्धानरूपं निदिध्यासनं च कृत्वा सम्पादनीयम्‌ । अर्थात्‌ साक्नात्कारात्मक- 
तत्त्वज्ञानोत्पत्तावात्मविषयकश्रवण-मनन-निदिध्यासनानि साधनानीत्यव- 
गन्तव्यम्‌ । 

तदेवं पूर्वोक्तक्रमेण प्राप्ततत्त्वज्ञानस्य पुरुषस्य सर्वा वासना विली- 
यन्ते, वासनाभावे सांसारिकविषयेष्वनासक्तिरूपं वैराग्यमुत्पद्यते, तेन च 
प्वृत्त्यभाव8, ततश्च जन्मदुश्वयोरभावादपुनर्भवरूपोऽपवर्ग प्राप्यत इति 
श्रवणादीनि तत्तवज्ञानसाधनानि ॐ । 

सूत्रकारो भगवान्‌ गौतम- “समाधिविशेषाभ्यासात्‌"९, “अरण्य- 
गुहापुलिनादिषु योगाभ्यासोपदेश, “तदर्थं यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारो 
योगाज्चाध्यात्मविध्युपाय8"38 इत्यादिसूत्रै केवलं पुस्तकीयज्ञानं नापवर्ग- 
हेतुः किन्तु साक्ात्कारात्मकम्‌ । अत आपातत उत्पन्नज्ञान पुरुषोऽरण्य- 
पर्वत-गुहा-नदीपुलिनादिनिर्जनेकान्तप्रदेषेषूपविश्य यम-नियम-आसन- 
प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाधिरूपैरष्टङ्गै पूर्वोत्पन्नमदृढं 
तत्त्वज्ञानं दृढीकर्तव्यमिति धिया मुक्तये तत्त्वज्ञानेन साकं तत्रवद्धिकारकं 
योगाभ्यासमप्यवश्यं कुर्यादिति प्रतिपादितवान्‌ । 





34. भ.गी. २.२०,२४ 
35. न्यायप्रकाशे, प्रू. २७-२८, न्यायपरिचये, पर. १५ 
36. न्या.सू, ४.२.४६. 
37. न्या.सू., ४.२.४२. 
38. न्या.सू. ४.२.४६. 


9८.८८1, (वश 659 


महापाशुपतो भासर्वज्ञो मोक्षसाधननिरूपणावसरे - 


यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवा । 
तदा शिवमविज्ञाय दुश्स्यान्तो भविष्यति ॥ 3 


““तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय” इत्यादि- 
श्रुतिवचनानि प्रमाणयन्‌ उक्तानां यमादियोगाङ्खानां परमवैराग्योत्पादकत्वं 
प्रतिपाद्य ततश्च महेश्वरे परा भक्ति, तद्धक्त्या च शिवसाक्षात्कार, 
ततश्च मोक्ष इति शिवदर्शनस्य मोक्षहेतुत्वं मनुते । तथाहि - “एवमेतानि 
योगाङ्गानि मुमुक्षुणा सर्वेषु ब्रह्मादिस्थानेष्वनेकप्रकारदुश्वभावनयाऽनभि- 
रतिसंज्ञितं ` परं वैराग्यं महेश्वरे च परां भक्तिमाध्रित्यात्यन्ताभियोगेन 
सेवितव्यानि । ततोऽचिरेणेव कालेन भगवन्तमनौपम्यस्वभावं शिवमवितथं 
प्रत्यक्षत पश्यति 1 तं दृष्ट्वा निरतिशयं श्रेयः प्राप्रोति" इति । 


किञ्च, ““तत्कारित्वादहेतु""4" इति सूत्रे महर्षिणा गौतमेन, तद्धाष्ये 
वात्स्यायनेन च जीवानां कर्माणीश्वरानुग्रहं विना न फलप्रदानीति घ्रति- 
पादितत्वान्मोक्षोऽपि तदनुग्रहं विना न प्राप्यत इति मुक्तये ईश्वरानुग्रहस्य 
हेतुत्वं सूत्र-भाष्यकारयोरप्यभिमतमिति निश्चेतुं शक्यते । 


वस्तुतस्तु न्यायदशनि तत्त्वज्ञानादेव मोक्षसिद्धिः, योगाङ्गानि परशिव- 
भक्त्यादिकं च तत्तवज्ञानोत्पत्तौ सहायकानीति पर्यवस्यति । 


मोक्षस्वरूपम्‌ 


तत्त्वज्ञानप्राप्योऽयमपवर्ग किंस्वरूप? कीदशी च मुक्तस्य स्थिति? 
इति जिज्ञासायामुक्तं महर्षिणा गौतमेन - ““तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्ग'”^ 
इति । शरीरादिभेदभिन्नस्य दुश्वस्यात्यन्तिकी निवृत्तिमश्षि इति सूत्रार्थः । 


39. शव.उ. ६.२० 

40. न्या.सा., पृ.३०. 
41. न्या.सू., ४.१.२१. 
42. न्या.सू. १.१.२२. 
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अत्र क्रमशस्तत्तवज्ञानेन मिथ्याज्ञानस्य नाश, तेन रागादिदोषाणां नाश, 
तेन प्वृत्तेरनुत्पाद, तेन जन्मानुत्पाद8, तेन च शरीराद्येकविंशतिदुश््वा- 
नुत्पाद इति तदुक्तं सूत्रकारेण - “दुश्वजन्मपवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामु- 
त्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्ग$"43 इति । 


ननु शरीरायेकरविंशतिदु्वेषिद्दिययोः श्रोत्रमनसो्यायदषनि नित्य- 
त्वस्वीकारात्‌ तत्त्वज्ञानेन न तयोनशि इति कथं दुश्वानामात्यन्तिकी 
निवृत्तिरिति चेन्न, विशेषणनाशे विशिष्टस्यापि नाश इति प्रकृते कर्ण- 
शष्कुलेनशि तद्विशिष्टस्य श्रोत्रस्य नाश, आत्मसंयोगरूपव्यापारनाशे च 
तद्विशिष्टस्य मनसोऽपि नाश इति स्वीकारेणोभयोनशोपपत्ते8 । तदुक्तं 
दिनकरभद्रेन - “यद्रूपविशिष्टस्य श्रवणस्य ज्ञानद्वारा दुश्वहेतुतया दु्व- 
त्वम्‌, तद्रूपस्य कर्णशष्कुल्या नाशे तद्विशि्टश्चवणेद्धियरूपदुश्खनाशात्‌ । 
एवमात्मसंयोगरूपव्यापारविशिष्टस्यैव मनसो ज्ञानद्वारा ॒दु्वहेतुतया 
दुश्त्वम्‌, व्यापारनाशेन तद्विशिष्टमनोरूपदुश्वनाशसम्भवादिति "५५ इति। 


अत्राऽ्यं भाव न्यायदश्नि - “कर्णशष्छुल्यवच्छिननं नभ श्रोत्रम्‌” 
इति स्वीकाराद्‌ देहनाशे उपाधिभूतस्य कर्णशष्कुलेरपि नाश इत्युपाध्य- 
भावेन तदुपहितरूपस्याप्यभाव । 


एवं विदेहकैवल्ये न श्रोत्रेन्धियस्यास्तित्वसिद्धि४ । एवमेव विदेहमुक्तौ 
विद्यमानोऽप्यात्ममनश्संयोगो ज्ञानोत्पत्तौ व्यापाररूपतां नैव भजते । यतो 
हि पुरीतति बहिर्देशावच्छिन्नात्ममन-संयोग एव ज्ञानोत्पत्तौ व्यापार । 
अत एव सुषुौ मनस पुरीतन्नाङ्यां प्रविष्टत्वात्‌ तत्रात्ममनहसंयोगे सत्यपि 
तद्रदिर्देशावच्छिन्नात्ममनसंयोगरूपव्यापाराभावान्न किमपि ज्ञानमुत्पद्यते । 


एवं विदेहमुक्तौ शरीराभावात्‌ तदवयभूताया पुरीततोऽभाव इति 
तद्राह्यदेशावच्छिन्नात्ममनऽसंयोगरूपव्यापारस्य सम्भवाभावाद्‌ व्यापार 





43. न्या.सू., १-१.२. 
44. दिन., पृ. ५१. 
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वदसाधारणकारणरूपकरणस्याभाव इति न मनो ज्ञानादीनामुत्पत्तिद्रारा 
दुश्हेतुर्भवतीति सम्भवत्येवैकविंशतिदु्वानामात्यन्तिकी निवृत्ति अत्र 
दु्वनिवृत्तौ आत्यन्तिकत्वं च स्वसमानाधिकरणदुश्ष्वप्रागभावासमानकाली- 
नत्वम्‌ । तस्मात्‌ स्वसमानाधिकरणदुश्खप्रागभावासमानकालीनदुश्वध्वंसो 
मुक्तिरिति तल्लक्षणम्‌ । 


नवीनास्तु - “योग्यविभुविशेषगुणनाशं प्रति स्वोत्तरवर्तिगुणानां 
कारणत्वात्‌ स्वोत्तरोत्पन्नगुणेनैव दुश्वध्वंसरूपमुक्तिसम्भवेन न तत्र तत्त्व- 
ज्ञानापेक्षेति दुश्वपदं दुश्वसाधनदुरितपरतया व्याख्येयम्‌, दुरितस्य च 
योग्यगुणत्वाभावान्न स्वोत्तरवृत्तिगुणनाश्यतेति तन्नाशरूपमुक्तेस्तत्त्वज्ञान- 
साध्यत्वमेवेत्याहु8'45 इति । अत्र “क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्ट 
परावरे "46 “ज्ञानाग्नि8 सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा” इत्यादिश्रुति- 
मृत्योश्च प्रमाणसद्धावादात्यन्तिकदुरितध्वंस एव मोक्ष इति ते व्याच्ु । 
तदेवं नवीनानां मतानुसारेण - “स्वसमानाधिकरणदुरितप्रागभावासमान- 
कालीनदुरितध्वंसो मोक्ष" इति मोक्षलक्षणम्‌ । 


धमधिमविव संसारसब्मन स्तम्भभूतौ वर्तेते । तयोरभावे कारणा- 

भावात्‌ कार्यभूतस्य भोगायतनस्य शरीरस्याप्यभावः, तदभावे च ज्ञानादि- 
विशेषगुणैनत्मा सम्बध्यत इति मुक्तावस्थायां तेषां सर्वेषामप्यभाव । एवं 
तस्य शरीराद्यभावादेव स श्चुपिपासादिषदूर्मिरहितश्च भवति । तदुक्तं 
जयन्तभदेन - 

यावदात्मगुणाः सर्वे नोच्छिन्ना वासनादयः । 

तावदात्यन्तिकी दुः्खव्यावृत्तिर्नावकल््यते ॥ 

धमधिर्मनिमित्तो हि सम्भव सुखदुष््वयो । 

मूलभूतौ च तावेव स्तम्भौ संसारसब्मन ॥ 


45. दिन., पर.५२. 
46. मुण्ड., २.२.८. 
47. भ.गी., ४.३७. 
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तदुच्छेदे तु तत्कार्यशरीराद्यनुपप्लवात्‌ । 

नात्मन सुखदुश्वे स्त इत्यसौ मुक्त उच्यते ॥ 
इच्छाद्धेषप्रयत्नादि भोगायतनवन्धनम्‌ । 
उच्छिन्नभोगायतनो नात्मा तैरपि युज्यते ॥ 
प्राणस्य श्ुप्पिपासे दे लोभमोहौ च चेतस । 
शीतातपौ शरीरस्य षडूर्मिरहित शिव ॥48 इति । 


अतो नैय्यायिकाभिमतो मोक्षो नाम नात्मन केनचित्‌ संयोग, अपि 
तु आकस्मिकैर्ुद्धूयादिनवविशेषगुणेरात्मा विच्छिद्यत इत्येव । 


मुक्तात्मनो नित्यसुखस्य निरासः 


तदेवं न्यायदश्नि मुक्तस्य ज्ञानानन्दयोरनुभवो न भवति, किन्तु 
तदुभयरहिता उदासीनावस्थैव चकास्ति । अतो यथा सुषुप्तावस्थायां 
प्रज्ञाशून्य पाषाणवद्‌ भवति जीव, मुक्तावस्थायामपि ज्ञानादिशून्यत्वात्‌ 
तथैव भवति । न्यायदश्नि सुखस्यात्मविशेषगुणान्तर्गतत्वात्‌ सर्वविशेषगुणो- 
च्छेदे सुखस्यापि निवृत्तिरिति मुक्तौ नानन्दानुभव । वेदान्ताभिमतनित्य- 
सुखप्राप्तौ प्रमाणाभावात्‌ तन्नाङ्गीकर्तव्यमिति सूत्रभाष्यकारा प्रतिपाद- 
यन्ति । तन्मतमेवात्र सारेण संगृह्यते । 


मुक्तौ विद्यमानस्य नित्यसुखस्य संवेदनं नित्यम्‌, उत जन्यम्‌ ? 
संवेदनस्य नित्यत्वे बद्धस्यापि तत्संवेदनस्यावश्यकत्वाद्‌ बद्धमुक्तयोर्विभागो 
न स्यात्‌ । किञ्च, नित्यसुखसंवेदनस्य नित्यत्वे धमधिर्मजन्यानित्यसुख- 
दुश्वयोरनुभवावसरे नित्यसुखस्याप्यनुभवप्रसङ्ख । यदि नित्यसुखस्य 
संवेदनमनित्यं तर्हिं तदुत्पादकं कारणान्तरं वक्तव्यम्‌ । योगसमाधिजो 
धर्मस्तत्कारणमिति चेत्‌, उत्पन्नस्य तद्धर्मस्य च नित्यत्वाऽसम्भवात्‌ 
तद्धर्मनिवृत्तौ पुनर्नित्यसुखसंवेदनं न स्यादेव । 





48. न्या.म.भा.२, प्र.७७. 
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यद्येवमुच्येत-नित्यसुखस्य संवेदनमपि नित्यमेव, अथापि संसारदशायां 
विद्यमानानि शरीरादीनि तत्परतिबन्धकानि, मुक्तौ च तेषामभावान्नित्य- 
सुखाभिव्यक्तिर्भवतीति । तदप्ययुक्तम्‌, शरीरादीनां सुखाद्नुभवसाधन- 
त्वान्नहि तानि तत्परतिबन्धकानि भवितुमर्हन्ति । किञ्च, मुक्तौ भोगाय- 
तनाद्यभावे जीवात्मन कथं नित्यसुखानुभव ? पुनस्तदर्थं नित्यशरीरादि- 
कत्पनाप्रसङ्कः । ननु नित्यशरीरादिकल्पने प्रमाणाभावात्‌ तन्न कल्प्येतेति 
चेत्‌, एवमेव नित्यसुखास्तित्वे प्रमाणाभावाच्च तत्कल्पनमपि नैव युज्यते । 


ननु प्राणिमात्रस्येष्टप्राप्यर्थ प्रवृत्तरदूश्यमानत्वाद्‌ मुक्त्यर्थमपि प्रवृत्ति 
दृष्ट्वा तत्प्रवृत्त्यन्यथाऽनुपपत्त्या मुक्तौ नित्यसुखास्तित्वं कल्प्येतेति चेन्न, 
अनिष्टपरिहारार्थमपि परवृत्तर्दुश्यमानत्वात्‌ तदन्यथेवोपपत्तेः । ननु 
“विज्ञानमानन्दं ब्रह्म"49 इति श्रुतिरेव नित्यसुखास्तित्वे प्रमाणमिति चेन्न, 
आत्यन्तिके दुश्वाभावे सुखशब्दप्रयोगसम्भवात्‌ । दुश्वाभावे सुखशब्द 
प्रयुज्यते हि लोके । यथा कश्चित्‌ काषहारक स्वशिरसि सुमहत्‌ 
काभारं निधाय गच्छन्‌ मार्गेऽम्बरमध्यगतस्याम्बरमणेरत्युष्णतेजसंस्प- 
शदितीव श्रान्तः क्लान्तश्च गृहमागत्य यदा शिरसि स्थितं काख्भारं भूमौ 
निक्षिपति, तदाऽतीवानन्दमनुभवति । तत्र शिरसि स्थितस्य काख्भारस्यैव 
दुश्हेतुभूतत्वात्‌ तदपाये च दु्वहेतोरभावादिदानीमत्यन्तानन्द इति 
तस्यानुभवो दुश्वनिवृत्तावेव पर्यवस्यति । तथैव दुश्वहेतुभूतानां शरीरादी- 
नामभावेन मुक्तावागमप्रतिपादितमानन्दस्वरूपं दु्वाभाव एव पर्यवस्यति । 


अपि च, उक्तेनागमप्रमाणेन नित्यसुखावापिमोक्षि इति स्वीकारे 
तत्सुखावापे8 प्राक्‌ तत्परापीच्छारूपो राग आवश्यक । रागस्य च बन्धन- 
रूपत्वात्‌ कथं तत्सत्त्वे मोक्षावकाश ? अतो नित्यसुखावधारणलालितेयं 
तृष्णापिशाची लब्धप्रसरा विषयसुखेष्वपि प्रत्यासन्नेषु पुरुषं प्रवर्तयन्ती 
मोक्षमस्य सुदूरं प्रतिक्षिपेदिति मनागपि प्रसरोऽस्या न दातव्य । तस्मा- 


49. ब.उ., ३.९.२८. 
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न्नित्यानन्दप्रतिपादिका श्रुतिरात्यन्तिके दुश्ववियोगे भाक्तेति युक्तमिति 
भाव । 


ननु रागवद्‌ द्वेषस्यापि मुक्ते$ प्रतिवन्धकत्वाद्‌ दु्खं प्रति त्वयि 
देषसद्धावाद्‌ द्वेषस्य त्वया प्रसरो दत्त इति तुल्यो दोष इति चेन्मैवम्‌, नहि 
दु्वं परत्यस्माकं देष, किन्तु अलंप्रत्यय । तदेव वैराम्यमिल्युच्यते । 


तस्मात्‌ सुखावाप्यपेक्षया दुश्वजिहासायां लाघवमिति नैय्यायिकानां 
निगूढाशय%०। श्रीवाचस्पतिमिश्रा- ““एवं वैराग्येण मोक्षमाणस्य प्रवृत्तौ 
सत्यां मुक्तस्य यदि नित्यं सुखं भवति, कामं भवतु मा वा भूत्‌, उभयोरपि 
पक्षयोर्वीतरागस्य प्रवृत्तौ न मोक्षाधिगमो विकल्प्यते, न सददिग्धो 
भवतीत्यर्थ''5 इति मुक्तौ नित्यसुखावाप्यनवाप्योराग्रहं परित्यज्य 
वीतरागस्यावश्यं मोक्षावापिरिति समालोचनं कृतवन्तः । 


महापाशुपतो भासर्वज्ञस्तु सूत्र-भाष्यकृदभिप्रायेणासम्मत सन्‌ - 
“नित्यसंवेद्यमानेन सुखेन विशिष्टाऽऽत्यन्तिकी दु्वनिवृत्ति पुरुषस्य 
मोक्ष'52 इति मुक्तौ नित्यसुखाभिव्यक्तिमप्यङ्गीकरोति । तस्यायमाशयः - 
“आनन्दं ब्रह्मणो विद्रान्न विभेति 53, “आनन्दं ब्रह्मणो रूपं तच मोक्षेऽभि- 
व्यज्यते", “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म "4 “सुखमात्यन्तिकं यत्र बुद्धिग्राह्यमती- 
द्धियम्‌ । तं वे मोक्षं विजानीयाद्‌ दुष्प्रापमकरृतात्मभि ॥'" इत्यादिश्रुतीनां 
मुख्यार्थे बाधकाभावान्नोपचारप्रकल्पना युक्तेति । 


अपरं च, नित्यसुखसंवेदनयो सम्बन्धस्य मुक्तावस्थायां जन्यत्वेन 
तत्कृतकत्वेऽपि प्रध्वंसाभाववत्‌ तद्धिनाशकारणाभावात्‌ तन्नित्यत्वमेव । 


50. न्या.सू.भा., १.१.२२. 
51. न्या.वा.ता., १.२.२२. 
52. न्या.सा., प्र.३२. 
53. तै.उ., २.४. 

54. ब्र.उ., ३.९.२४. 
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किञ्च, यदुक्तं नित्यसुखावाप्ीच्छाया रागस्य बन्धनरूपत्वास्नित्यसुखरागेण 
प्रवृत्तौ न मुच्येतेति, तदयुक्तम्‌, सुखसाधनेषु शब्दादिविषयेष्वभिसङ्खो हि 
राग । 

स च विषयार्जनरक्षणादिग्रवृत्तिद्रारेण संसारहेतु । नित्ये सुखे 
विद्यमानस्य रागस्य शब्दादिसर्वविषयार्जनादिनिवृत्तिरूपमोक्षोपायप्रवत्तौ 
हेतुत्वात्‌ स हि न बन्धनात्मक । अन्यथाऽऽत्यन्तिकदु्वाभावरागेणापि 
प्रवृत्तस्य मोक्षो न स्यात्‌ 55 । 

मुक्तिस्वरूपनिरूपणावसरे सूत्र-भाष्यकारा दुश्वानामत्यन्तोच्छेद- 
मात्रं मोक्षं ॑मन्यन्ते । नित्यसंवेद्यमानेन सुखेन विशिष्टाऽऽत्यन्तिकी 
दुःनिवृत्तिरिति कथनाद्‌ भासर्वज्ञस्य विकासात्मकोऽयमभिप्रायो यद्यपि 
सुचारु प्रतिभाति, अथापि विचारोऽयं प्राक्तननैय्यायिकैर्न स्वीकारार्हो 
वर्तते । यतो हि न्यायनये ज्ञानमानन्दो वा आत्मन आकस्मिको गुण । 
मुक्तौ सर्वविशेषगुणोच्छेदाज्ज्ञानानन्दयोरप्युच्छेद आवश्यक इति कथं 
नित्यसुखसंवेदनं स्यात्‌ ? अपि च, प्राक्तनेदानीन्तनयोर्नैय्यायिकयोर्मध्ये 
मोक्षसाधनविषयेऽपि विचारवैलक्षण्यं वर्तते । प्राचीना ज्ञानमेव मोक्षे मुख्यं 
प्रयोजकमाहु । महापाशुपतो भासर्वजञो ज्ञानेन साकं परशिवस्य भक्ति- 
स्तथा तदपरोक्षज्ञानमप्यावश्यकमिति मनुते । 


जीवन्मुक्ति -विदेहमुक्तिविचारः 


जीवन्मुक्ति-विदेहमुक्तिविषये विद्यते नैयायिकविदुषां परस्परं 
वैमत्यम्‌ । तथाहि - “निश्श्रेयसस्य परापरभेदाद्‌ यत्तावदपरं निश्रेयसं 
तत्‌ तत्त्वज्ञानानन्तरमेव भवति" । तथा चोक्तम्‌ - “जीवन्नेव हि विद्वान्‌ 
संघर्षायासाभ्यां विमुच्यत इत्ययं शास्त्रार्थ इति । परं तु निश्रेयसं 


55. न्यायभूषणे, पृ.५९५-५९८. 
56. “अर्थशब्दो निमित्ते । अपरं निश्श्रेयसं शास्त्रस्य निमित्तम्‌” (न्या.वा.ता., 
१.१.२.* प्र.१५६) 
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तत्त्वज्ञानात्‌ क्रमेण भवति" इत्युद्योतकरेण तत्तवज्ञानप्राप्यं निश्रेयसं 
परापरभेदेन द्विधा व्यवस्थापितम्‌ । अत्रापरं निश्रेयसं जीवन्मुक्तिरिति, 
परं च निश्श्रेयसं विदेहमुक्तिरित्यर्थ । 

अत्रायमाशयः - यद्यपरं निश्श्रेयसं नाङ्गीक्रियेत, तर्हिं शास््रसम्प्र- 
दायो विच्छिद्येत । सम्प्रदायो नाम शिष्योपाध्यायसम्बन्धस्याविच्छेदेन 
शास््रप्रापति । अन्यथा शास्त्राणि न तत्त्वदुकुपूर्वकाणीति धूर्तप्रणीतानि स्यः, 
अप्रमाणानि स्युरिति यावत्‌ । अतो हेतोरेतदनर्थनिवृत्त्यर्थमेव भारद्राजो- 
द्योतकरो मोक्षद्रैविध्यं प्रतिपादितवान्‌ । तदिदमपरं निश्रेयसं पूर्वोक्त- 
क्रमेण श्रवणादिना सम्पन्नतत्तवज्ञानस्य विनष्टमिथ्याज्ञानस्यावशिष्टप्रारव्ध- 
कर्मणश्च पुरुषस्य सम्पद्यते । तदेव जीवन्मुक्तिरित्यप्युच्यते । तदुक्तं 
वृत्तिकृता विश्वनाथेन - “तत्राऽपरं जीवन्मुक्तिलक्षणं तत्वज्ञानानन्तरमेव । 
तदप्यवधारितात्मतत्त्वस्य नैरन्तयभ्यासापहूतमिथ्याज्ञानस्य प्रारब्धं कर्म 
उपभुञ्जानस्य 58 इति । 

विदेहमुक्तीत्यपरपर्याय$ परोऽपवर्गस्तत्त्ज्ञानान्तरं क्रमेण जन्म- 
दुश्वादीनामात्यन्तिके विलये सति प्राप्यते । तदुक्तम्‌ ¬ “दुष््वजन्म- 
प्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तराभावे तदनन्तरापायादपवर्ग४"० इति । 
महर्षिगौतमो वात्स्यायनश्चापरं निश्श्रेयसं न प्रतिपादितवन्तौ । मुक्तौ हि 
शरीरादीनां सर्वेषामनुभवानां चाभावोप्पेक्षयत इति शरीराद्यभावे कथं 
जीवन्मुक्तिरिति तयोराशय स्यात्‌ । 

ननु तत्त्वज्ञस्य पुरुषस्य ओत्तरकार्मिकजन्माभावेऽपि प्राक्तनसन्वित- 
कर्मभि सम्भवत्येव जन्म । तथाहि स्मृति - “नाभुक्तं क्षीयते कर्म 
कल्पकोटिशतैरपि इति । तस्मान्न परोऽपवर्ग इति चेन्न, योगमहिग्ना 
सम्पादितेन कायव्यूहेन नानाविधानि शरीराणि धारयित्वा संचितकर्म- 





57. न्या.सू.वा., १.१.२.. पृ-१५२. 
58. न्या.सू वु, १.१.१. 
59. न्या.सू., १.१.२. 
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भोगोपपत्तः । तदुक्तं केशवमिश्रेण ¬ “पूर्वोपात्तं च धमधिर्मप्रचयं योगरदधि- 
प्रभावाद्िदित्वा समाहृत्य भुञ्जानस्य पूर्वकर्मनिवृत्तो वर्तमानशरीरापगमे 
ूर्वशरीराभावाच्छरीरा्ेकविंशतिदुष्वसम्बन्धो न भवति, कारणाभावात्‌ । 
सोऽयमेकविंशतिप्रभेदभिन्नदुश्वहानिर्मेक्षि४ । सोऽपवर्ग इत्युच्यते 1५० इति । 


एवं न्यायदश्ने सज्चितकर्मणो भोगेनैव क्षय इति स्वीकारात्‌ 
तत्त्वज्ञानेन साकं योगसिद्धिरप्यावश्यकी । केचित्तु ¬ “क्षीयन्ते चास्य 
कर्माणि तस्मिन्‌ दुष्टे परावरे”" “श्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते 
तथा''५० इति श्रुतिस्मृतिप्रमाणेन संचितकर्मण8 क्षयस्तत्तवज्ञानेनैव सम्भव- 
तीति प्रतिपादयन्ति । “नाभुक्तं क्षीयते कर्म” इत्यस्य त्वकृतप्रायश्चित्त- 
स्यातत्वज्ञस्य च पुरुषस्य कर्मक्षयो भोगं विनैव न सम्भवतीति, यद्रा 
प्रारब्धकर्मणां क्षयो भोगमन्तराऽसम्भव इत्यर्थ व्यवस्थापयन्ति । 


अत्र योगमदिम्ना कायव्यूहेन संचितस्य भोगेन क्षयप्रतिपादकपक्षा- 
पेक्षया तत्त्वज्ञानेन संचितकर्मक्षयप्रतिपादकपक्ष श्ुतिस्मृतिसम्मत इति 
श्रीस्वामिचिद्घनानन्दगिरिमहोदया निरूपितवन्त63 । 


तदेवं जीवात्मानो यदा सदगुरूपदेशतः समस्तपदार्थतत्तवज्ञानं प्राप्य 
निषिद्धकर्मवर्ज निष्कामभावेन शुभकर्मणामनुष्ठानं विदधते, तदा नवीन- 
सुखदुश्बीजानुत्पत्तेः पूर्वसज्वितपापयपुण्ययोर्मञ्जूषायाश्च तत्त्वज्ञानेन 
भोगेन वा रिक्तत्वाद्‌ जीवस्यादृष्टकारितं मनऽसम्बन्धरूपं बन्धनं त्रुट्यति, 
जीवश्च मुक्तो भवति । मनोऽपि तस्मिन्‌ समये जडतां धारयति । न 
तस्मिन्नात्मना सह कार्यकरणे काचिच्छक्तिरवशिष्यते । एवमात्मनो 
मनसश्च पाषाणवज्डरूपतापत्तिरेव मोक्ष इति नैय्यायिकानामैदस्पर्यम्‌ । 


60. त.भा.. पृ. २३३. 

61. मुण्ड., २.२.५८. 

62. भ.गी., ४.३७. 

68. न्यायप्रकाशे, प्र.३०-३१. 
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वैशेषिकदश्नि बन्धमोक्षयो8 स्वरूपम्‌ 


तत्र वैशेषिकाचार्या मोक्षस्वरूपतत्साधनादिविषयेषु न्यायनयानु- 
सारिणोऽपि किच्िदवैशिष्ट्यं प्रतिपादयन्ति । “तदभावे संयोगाभावोऽप्रादु- 
भवश्च मोक्ष""५५ इति सूत्रेण महर्षि कणादस्तत्त्वज्ञानेन मिथ्याज्ञान- 
दोषादीनां निवृक्तिस्ततश्चादृष्टाभावात्‌ पुन शरीरादीनां सम्बन्धाभाव्‌- 
रूपोऽपवर्ग प्राप्यत इति प्रतिपादितवान्‌ । तस्माद्‌ मिथ्याज्ञानादि- 
दुश्वान्तानर्थपरम्परैव बन्धनमित्युच्यते । 


धर्मस्वरूपम्‌ 


वैशेषिकदश्नि - “धर्मविशेषप्रसूताद्‌ द्रव्य -गुण-कर्म-सामान्य-विशेष- 
समवायानां पदानां साधर्म्य -वैधम्यभ्यां तत्तवज्ञानान्निश्ेयसम्‌”5 इति 
महर्षिणा कणादेन, तथा “द्रव्य-गुण-कर्म-सामन्य-विशेष-समवायानां 


64. वे.सू., ५.२.१८. 
65. वै.सू., १.१.४. 
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षण्णां पदाथनिां साधर्म्य-वेधर्म्यतत्तवज्ञानं निश्श्रेयसहेतु, तचरेश्वरचोदना- 
भिव्यक्ताद्धमदिव "66 इति भगवता प्रशस्तपादेन च निश्श्रेयसकारणीभूतस्य 
ततत्वज्ञानस्योत्पत्तौ निवृत्तिलक्षणो धर्म कारणमिति निरूपितम्‌ । किं 
तावद्‌ धर्मस्वरूपमिति जिज्ञासायामुक्तं महर्षिणा कणादेन - “यतोऽभ्यु- 
दयनिश्श्रेयससिद्धि8 स धर्म" इति । 


श्रीशङ्रमिश्राः सूत्रस्यास्य व्याख्यानावसरे ~ ““अभ्युदयस्तत्तवज्ञानम्‌, 
निश्श्रेयसमात्यन्तिकी दुश्वनिवृत्ति8, तदुभयं यतः स धर्मः । अभ्युदयद्रारकं 
निश्ध्रेयसमिति मध्यमपदलोपी समास, पञ्चमीतत्पुरुषो वा । स च 
धर्मो निवृत्तिलक्षणो वक्ष्यते”५9 इत्याहु । अत्राभ्युदयो नाम तत्त्वज्ञानमिति 
कथयतां श्रीशङ्करमिश्राणामयमाशयई - अत्र धर्मशब्देन न सामान्य- 
धर्मोऽभिप्रेतः, किन्तु निष्कामकर्मजन्यो विशेषरूप । अत एव “स च धर्मो 
निवृत्तिलक्षणो वक्ष्यते” इति तैरेव प्रतिपादितम्‌ । निवृत्तिलक्षणस्य धर्मस्य 
निष्कामकर्मानुखानजन्यत्वात्‌ तस्थैहिकामुप्मिकफलसाधनत्वं नेव सम्भवति, 
किन्तु ततस्तत्तवज्ञानस्थेवोत्पत्तिः । अतोऽ्त्राभ्युदयशब्देन तत्त्वज्ञानमिति 
ज्ञातव्यम्‌ । 


उत्तमूरुश्रीवीरराघवाचायषि - “अत्राभ्युदयस्तत्त्वज्ञानमिति व्याख्यानं 
न स्वरसम्‌ । उक्तरीत्या सर्वधर्मलक्षणपरत्वे सम्भवति सूत्रस्य धर्म- 
विशेषपरतया संकोचो न युक्त" इति प्रतिपादयन्तः - “अभ्युदय 
देहिकामुष्मिकफलम्‌, निश्ध्रेयसमपवर्ग, तयोर्यतो निष्पत्ति स धर्मः"? 
इत्यभीष्टसाधनत्वेन सकाम -निष्कामोभयसाधारणं धर्मस्वरूपमभिप्रयन्ति । 





66. प्रपा.भा., पृ. १५-१८. 

67. वै.सू, १.१.२. 

68. कार्यसामान्यं प्रति कारणे काले धर्मलक्षणस्यातिव्याप्तिवारणाय समासद्रयस्य 
प्रतिपादनम्‌ । 

69. वै.सू.उप., १.१-२. 

70. वै.सू.रसा., १-१.२. 
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तदाऽभ्युदयनिश्श्रेयसान्यतरसाधनत्वं धर्मत्वमिति तद्रूयापकं लक्षणम्‌ । 
तत्रैहिकामुष्मिकाभ्युदयसाधनं ज्योतिष्टोमादि, निश््रेयससाधनमात्मध्यानम्‌ । 
एवम्‌ - “विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन'”7" इति श्रुतिबलेन 
यदेवाभ्युदयसाधनं प्रयोगभेदेन तदेव निश्श्रेयससाधनमपि भवतीत्यभ्यु- 
दयस्यानर्थरूपतया हेयत्वेऽपि तद्धेतवो धर्मा न हातुमर्हा४, निष्कामभावेन 
तेषामेव भूयोऽनुषेयत्वात्‌ । एवं विरक्तभावेनानुटीयमान एव धर्मो 
निवृत्तिधर्म इत्युच्यते। एष एव धर्मस्तत््वज्ञानोत्पादनद्वारा मोक्षहेतुर्भवति। 


किञ्च, निवृत्तिलक्षणस्य धर्मस्याचेतनत्वात्‌ तस्य स्वयं नियतविषये 
प्रवृत्तिसामर्थ्यविरहेण कणादमते ईश्वरानुग्रहमन्तरेण तस्य मुक्तिफलो- 
न्मुखत्वाऽसम्भवात्‌ परमेश्वरानुग्रहोऽपेक्षित । तदुक्तं प्रशस्तपादेन - 
““तच्ेश्वरचोदनाभिव्यक्ताद्धमदिव'”7> इति । श्रीधरभटेन चोक्तम्‌ ¬ 
“धर्मोऽपि तावन्न निश्रेयसं करोति यावदीश्वरेच्छया नानुगृह्यते””?ऽ इति । 
तस्मादीश्वरेच्छाविशेषेण कायरिम्भाभिमुखीकृताद्‌ धर्मात्‌ तत्त्वज्ञानम्‌, 
ततश्च निश्रेयसं भवतीति प्रशस्तपादाभिप्राय । अत्र त्वेति चकारो 
दरव्यादिसाधरम्यवेधर्म्ज्ञानेन सह धर्मस्य निश्श्रेयसहेतुत्वं समुच्चिनोति । 


तत्वज्ञानस्वरूपम्‌ 


वैशेषिकदश्नि द्रव्यादिषट्पदार्था एव तत्त्वानि, तेषां साधर्म्य 
वैधरम्यत्मिकं ज्ञानमेव तत्त्वज्ञानमित्युच्यते । यस्य वस्तुनो यो भावस्तत्‌ तस्य 
तत्त्वम्‌ । तत्त्वं नामानारोपितं रूपम्‌ । तस्य साक्षात्कारात्मकोऽनुभवो 
ज्ञानम्‌ । तदुक्तं शिवादित्येन - “एतेषां तत्त्वज्ञानं निश्शरेयसहेतु8 । 
तत्त्वमनारोपितं रूपम्‌, तस्य ज्ञानमनुभव'”०५ इति । समानो धर्मो येषां ते 


71. ब्ुःउ., ४.४.२२. 
72. प्र.पा.भा., पृ. १८. 
73. न्या.क., पृ.१९. 
74. स.प., पृ. ४१. 
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सधर्माणि8, तेषां भाव साधर्म्यम्‌ । विरुद्धो धर्मो येषां ते विधर्मणि, तेषां 
भावो वैधर्म्यम्‌ । साधम्यविधर्म्ये एव तत्त्वं साधम्यविधर्म्यतत्वम्‌, तस्य ज्ञानं 
निश्श्रेयसहेतुरित्यर्थ । 

निश्श्रेयसं नाम नास्ति श्रेयो यस्मादधिकं तन्निश्श्रेयसम्‌, परमपुरुषार्थ 
इत्यर्थ । तत्र धमर्थिकाममोक्षाख्याश्चत्वारः पुरुषार्था । तेषु वेदविहित- 
कमनषठानजन्य४ स्वगदिफलदहेतुर्धर्म । धर्माविषरुद्धौ हि अर्थकामौ । 
चतुर्थस्तु ईश्वरानुग्रहेण नवगुणोच्छेदलक्षण । स एव श्रेयस्तम8, नित्यत्वात्‌ । 
तदुक्तं चतुणमिपि स्वरूपम्‌ - “धर्मादयश्चत्वार पुरुषार्था । अम्नि- 
होत्रादिलक्षण ईश्वराराधनादिलक्षणश्च धर्म । अर्थकामौ ध्माविरुद्धौ । 
षट्पदार्थतत्त्वज्ञस्य पुंस परमेश्वरप्रसादान्नवगुणोच्छेदलक्षणो मोक्ष'”75 
इति । 


वैशोषिकग्रन्थेषु पदाथनिां साधर्म्य-वैधर्म्यज्ञानं सर्वत्र प्रतिपादितं 
वर्तते । तत्रापि प्रशस्तपादविरचिते पदार्थधर्मसंग्रहाख्ये भाष्ये, श्रीधर- 
भटुविरचितायां तटीकायां न्यायकन्दल्यां च विस्तरेण निरूपितं वर्तते । 
तदनुसारेणात्र दिम्दश्निं क्रियते । विस्तरस्तु तत्रैव द्रष्टव्यः । 


पदाथनिां साधर्म्यम्‌ 


अत्र द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विशेष-समवायानां षण्णां पदाथानां 
भावत्वं साधर्म्यम्‌ । अभावे भावत्वस्याविद्यमानत्वादिदमस्य वैधर्म्यम्‌ । 
द्रव्यादिपञ्चानामनेकत्वविशिष्टभावत्वं ५ समवायित्वं”? च साधर्म्यम्‌ । ते 
एव समवायाभावयोर्विधर्म्ये । द्रव्यादिकर्मन्तानां त्रयाणां सत्तावत््वं साधर्म्यम्‌, 
द्रव्यादिषु त्रिष्वेव सत्ताजातेऽ समवायसम्बन्धेन विद्यमानत्वात्‌ । गुणादि- 





75. सर्व.सं., पर.२४. 
76. अनेकभावपदार्थवृत्तिपदार्थविभाजकोपाधिं (द्रवयत्व-गुणत्व-कर्मत्व- 
सामान्यत्व-विशेषत्व-समवायत्व) मत्त्वम्‌ । 


77. समवायसम्बन्धेन सम्बन्धित्वम्‌ । 
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समवायान्तानां पञ्चानां निर्गुणत्व?९-निक्करियत्वे” साधर्म्ये । द्रव्यादीनां 
त्रयाणां सत्तावत्तवम्‌, सामान्यविशेषवत्त्वम्‌, धमधिर्मजनकत्वं च साधर्म्यम्‌ । 
नित्यपदार्थातिरिक्तानां पदाथनिामाश्चितत्वं साधर्म्यम्‌ । गुणकर्मणोरस- 
मवायिकारणत्वं 5" साधर्म्यम्‌ । जन्यपदा्थानामनित्यत्वं कार्यत्वं च साधर्म्यम्‌ । 


सामान्य-विशेष-समवायानां नित्यत्वम्‌, असामान्यवत्त्वम्‌, बुद्धिवेदयत्वं च 
साधर्म्यम्‌ । 


द्रव्याणां साधर्म्यम्‌ 


पृथिव्यादिनवद्रव्याणां समवायिकारणत्वं गुणवत्त्वं द्रव्यत्वजातिमन्तं 
च साधर्म्यम्‌ । कषिति-जल-ज्योतिर्‌-अनिल-मनसां मूर्तत्वं क्रियावत््व- 
वेगवत्त्व -परत्ववत्त्व-अपरत्ववत्त्वानि साधर्म्याणि । एतानि मूर्तत्वादीन्या- 
काश-काल-दिगात्मनां वैधर्म्याणि । आकाश-काल-दिगात्मनां विभुत्वं 
परममहत्परिमाणवत्त्वं च साधर्म्यम्‌ । पृथिव्यादीनां पञ्चानां भूतत्वं 
साधर्म्यम्‌ । पृथिव्यादीनां चतुर्णणा द्रव्यारम्भकत्व -स्पर्शवत्त्वे साधर्म्ये । पवनं 
विहाय तेषामेव रूपवत््वद्रवत्ववत््वे साधर्म्येऽ५। पृथिवीतेजसोर्नैमित्तिकद्रवत्वं 
साधर्म्यम्‌ । जल-भूम्योर्गुरुत्व -रसवत्त्वे साधर्म्ये । प्थिव्यप्तेजोवायुनभ- 


78. गुणवदवृत्तिधर्मवत्त्वम्‌ । 

79. कर्मवदवृत्तिपदार्थविभाजकोपाधिमत्तवम्‌ । 

80. वैशेषिकै8 स्वयं व्यवहाराय यः सङ्क कृतोऽस्मिन्‌ शास्त्रे ~ “अर्थशब्दाद्‌ 
द्रव्यगुणकर्माणि प्रतिपत्तव्यानि"' इति, तेन द्रव्यादीनि त्रीणि निरुपपदेनार्थ- 
शब्देनोच्यन्ते । (न्या.क., पु. ४५) 

81. “यथाहि भूमिरेकैव दीयमानाऽपह्ियमाणा च धमधिर्मयो$ कारणम्‌, एक 
संयोगो द्वयो कारणम्‌, यथा कपिलास्पर्शो नरास्थिस्पर्शश्च; एवं कमप्यु- 
भयकारणम्‌, यथा तीर्थगमनं शौण्डिकगृहगमनं च । एवमन्यदप्यूह्यम्‌” 
(न्या.क., पृ. ४५) । 

82. आकाश-काल-दिगात्म-मनांसि विहायेत्यर्थः । 

83. सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वम्‌ । 

84. बहिरिद्धियम्राह्यविशेषगुणवत्त्वम्‌ । 
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सामात्मनां च वैशेषिक गुणवत्त्वं साधर्म्यम्‌ । क्ित्युदकात्मनां  चतुर्दश- 
गुणवत्त्वं साधर्म्यम्‌ । आकाशात्मनां  क्षणिकैकदेशवृत्तिविशेषगुणवत्त्वं 
साधर्म्यम्‌। दिक्रालयोऽ पञ्चगुणवत्त्वं सर्वकार्यनिमित्तकारणत्वं च साधर्म्यम्‌। 


गुणानां साधर्म्यम्‌ 


रूपादिचतुर्विंशतिगुणानां गुणत्वसमवायित्वम्‌, द्रव्यसमवेतत्वम्‌, 
निर्गुणत्वम्‌, निक्कियत्वं च साधर्म्यम्‌ । रूप-रस-गन्ध-स्पर्श-परत्वापरत्व- 
गुरुत्व -स्नेह -वेगानां% मूर्तद्रव्यसमवेतत्वं साधर्म्यम्‌ । शब्द -बुद्धि-सुख- 
शख - इच्छा - देष - प्रयत्न - धममधिर्मसंस्काराणा ०" ममूर्तद्रव्यसमवेतत्वम्‌, 
निमित्तकारणत्वं च साधर्म्यम्‌ । संख्या-परिमाण-पथक्त्व-संयोग- 


85. “विशेषो व्यवच्छेद, विशेषाय स्वाश्रयस्येतरेभ्यो व्यवच्छेदाय प्रभवन्तीति 
वैशेषिका रूपादयस्तद्योगो भूतात्मनाम्‌'' (न्या.क., प्र. ६४) । 

86. स्पर्श-संख्या-परिमाण-परथक्त्व-संयोग-विभाग-परत्वापरत्व-वेग-नैमि- 
्तिकद्रवत्व-गुर्त्व-रूप-रस-गन्धा प्रथिव्या गुणा । स्पशदयोऽष्टौ, वेग, 
गुरुत्वम्‌, द्रवत्वम्‌, रूपम्‌, रसः, स्नेहश्चेति चतुर्दशगुणा$ जलस्य । बुद्धूयादि- 
षट्कम्‌, संख्यादिपञ्चकम्‌, भावना, धमधिर्मौ-एते चतुर्दशगुणा आत्मन । 

87. तृतीयक्षणवृत्तिध्वंसप्रतियोगित्वरूपस्य क्षणिकत्वस्य आकाशविशेषगुणे शब्दे- 
सम्भवेऽप्यात्मविशेषगुणानां धमधिर्मसंस्काराणां तदसम्भव, किन्तु ज्ञानादिषु 
षट्सु सम्भवत्येव क्षणिकत्वम्‌ । 

88. आकाशविशेषगुण शब्दो नहि सर्वत्रोत्पद्यते, किन्तु भर्यादयुपहिताकाशे । 
एवमेवात्मनो बुद्धूयादिविशेषगुणा यस्मिन्‌ प्रदेशे मनसा साकमात्मन 
संयोगस्तत्रैवेत्येतेषामेकदेशवृत्तित्वम्‌ । 

89. संख्या-परिमाम-पृथक्त्व-संयोग-विभागा । 

90. पृथिव्यप्‌-तेजो-वायुमनांसि मूर्तदरव्या$ । तत्र ~ “रूप-स्पर्श-परत्वापरत्व- 
वेगाः पृथिव्यादिषु त्रिषु, वायौ रूपवर्जम्‌, रूपस्पर्शवर्ज मनसि, रस-गुरुत्वे 
पृथिव्युदकयो?, द्रवत्वं पृथिव्युदकतेजस्सु, स्नेहोऽम्भसि, गन्धः पृथिव्याम्‌" 
(न्या.क., पृ. ४५) । 

91. आकाश-काल-दिक्‌-आत्मनोऽमूर्तद्रव्या । तत्र ~ “बुद्धूयादयो भावनान्ता 
आत्मगुणा । आकाशगुणः शब्द ।"' (न्या-क., प्र. २२९) । 
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विभागानां मूतमूर्त-द्रव्यसमवेतत्वं साधर्म्यम्‌ । रूप-रस-गन्ध-स्पर्श- 
स्तेह-सांसिद्धिकद्रवत्व -बुद्धि-सुख-दुश्व-इच्छा द्वेष -प्रयल-धममधिर्म- 
भावना-शब्दानां षोडशानां % विशेषगुणत्वं साधर्म्यम्‌ । संख्या-परिमाण- 
पृथक्त्व -संयोग-विभाग-परत्वापरत्व -गुरुत्व-नैमित्तिकद्रवत्व-वेगानां % 
सामान्यगुणत्वं साधर्म्यम्‌ । शब्द -स्पर्श-रूप-रस-गन्धानां वाद्यकैकेद्धिय- 
ग्राह्यत्वं साधर्म्यम्‌ । संख्या-परिमाण-पृथक्त्व-संयोग-विभाग-परत्वा- 
परत्व-द्रवत्व-स्नेह-वेगानां द्रीद्धियग्राह्यत्वं ५ साधर्म्यम्‌ । बुद्धि-सुख- 
दुश्व -इच्छा -द्रेष-प्रयत्नानां मनोमात्रग्राह्यत्वं साधर्म्यम्‌ । गुरूत्व- 
धमधिर्मभावनानामतीद्धियत्वं साधर्म्यम्‌ । अपाकजरूप-रस-गन्ध-सपर्श- 
परिमाण-एकत्व -पृथक्त्व-गुरुत्व -द्रवत्व-स्नेह-वेगानां कारणगुणपूर्वकत्वं 
साधर्म्यम्‌ । अपाकजत्वविशेषणं स्पशन्तानाम्‌ । पाकस्तु परमाणावेव । 
हूयणुकादौ त्वपाकजा& । बुद्धूयादीनां नवानां शब्दस्य चाकारणगुणपूर्वकतवं 
साधर्म्यम्‌ । बुद्धि-सुख -दुश्व-इच्छा -दवेष-प्रयत्-धमधिर्म-भावना-शब्द- 
तूल-परिमाण-उत्तरसंयोग-नैमित्तिकद्रवत्व-परत्व-अपरत्व -पाकजरूप- 
रस-स्पशनिां संयोगजन्यत्वं साधर्म्यम्‌ । तत्र बुद्धूयादयो नव आत्ममन- 
संयोगजा४ । शब्दो भेरीदण्डसंयोगज । तूलपरिमाणं प्रचयाख्यसंयोगजम्‌ । 
उत्तरसंयोग पूर्व-संयोगजन्य४ । नैमित्तिकद्रवत्वं वह्निसंयोगजम्‌ । 
परत्वापरत्वे दिक्रालपिण्डसंयोगजे । पाकजरूप-रस-स्पर्शा वह्निसंयोगजा 
इति विवेक95 । संयोग-विभाग-वेगानां कर्मजन्यत्वं साधर्म्यम्‌ । गुरुत्व - 
द्रवत्व-वेग-प्रयत्न-धमधिर्मसंयोगानां क्रियाहेतुत्वं साधर्म्यम्‌ । अत्र 


92. बुद्धूयादिषट्कं स्पशन्ता स्नेहः सांसिद्धिको द्रवः । 
अदृष्टभावनाशब्दा अमी वैशेषिका गुणा ॥ (कारि. ९०-९१) 

93. नद्येतेषु स्वाश्रयाणामितरव्यावर्तकसामर््यमस्ति । “सामान्याय खाश्रयसाध- 
म्ययि गुणा, न स्वाश्रयविशेषायेत्यर्थ” (न्या.क., पृ.२३१) । 

94. ““चक्षुस्पर्शन ग्राह्या । यथा चक्षुषा “स्निग्धोऽहम्‌' इति प्रतीतिरेवं त्वगिन्रिये- 
णापि भवति, संख्यादिवत्‌ स्नेहोऽपि तदुभयग्राह्य” (न्या.क., पृ.२३२) । 

95. न्या.क., पर.२३८-२३९ 
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गुरुत्वादाद्यपतनम्‌, द्रवत्वादाद्यस्यन्दनम्‌, वेगादिषोरुत्तरकर्माणि, प्रयला- 
च्छरीरादिक्रिया, नोदनादविभागरूपं कर्म, अभिघाताद्धिभागरूपं कर्म, 
धमधिर्मयोरग्नेरूर्ध्वज्वलनादिरूपं कर्म इत्यवगन्तव्यम्‌ । एवमेवान्येषामपि 
गुणानां साधर्म्यं परिशीलनीयम्‌ । 


कर्मसाधर्म्यम्‌ 


उत्क्षेपणादीनां पञ्चानामपि कर्मत्वसमवायित्वम्‌, एकद्रव्यवत्त्वम्‌ % 
क्षणिकत्वम्‌, गुरुत्वद्रवत्वसंयोगप्रयत्जन्यत्वम्‌, मूर्तद्रव्यवृत्तित्वम्‌,० असम- 
वायिकारणत्वम्‌,% स्वपराश्रयसमवेतकायरिम्भकत्वम्‌, उत्क्षेपणत्वादिप्रति- 
नियतजातिसमवायित्वम्‌, द्रव्यानारम्भकत्वं च साधर्म्यम्‌ । 


सामान्यसाधर्म्यम्‌ - परापरयोर्दयो सामान्ययो$% स्वविषयसर्व- 
गतत्वम्‌, नित्यत्वम्‌,100 अनेकसमवेतत्वम्‌, अकार्यत्वम्‌,1०" जातिशून्यत्वम्‌, 
गुणक्रियाशून्यत्वं च साधर्म्यम्‌ । 


विशेषसाधर्म्यम्‌ - विशेषाणां स्वतोव्यावृत्तत्वम्‌,10> नित्यद्रव्यसमवेत- 
त्वम्‌, स्वाश्रयवेदकत्वम्‌, नित्यत्वम्‌, जाति-गुण-क्रियाशून्यत्वं च साधर्म्यम्‌ । 


96. “एकं कर्म एकत्रैव द्रव्ये वर्तत इत्येकद्रव्यवत्त्वम्‌"” (तत्रैव., पृ.६९७) । 

97. “यया गुणानां निमित्तकारणत्वमपि, नैवं कर्मणाम्‌, किन्त्वसमवायिकारण- 
त्वमेवेत्यर्थ'" (न्या.क., पृ.६९८) । 

98. “स्वाश्रये पराश्रये च व्यासज्य समवेतं यत्कार्यं संयोगविभागलक्षणं तदारम्भ- 
कत्वम्‌” (तत्रैव., पर.६९८-६९९) । 

99. “यत्‌ सामान्यं यत्र पिण्डे प्रतीयते स तस्य स्वो विषयः, तत्र सर्वस्मिन्‌ गतं 
समवेतम्‌, सर्वत्र तत्प्रत्ययात्‌” (तत्रैव, पृ.७४१-७४२) । 

100. ध्वंसाप्रतियगित्वम्‌ । 

101. कार्यभिन्नत्वम्‌ । 

102. ““नित्यद्रव्ेष्वण्वाकाशकालदिगात्ममनस्सु"" (्र.पा.भा., पृ.७६६) । 
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समवायसाधर्म्यम्‌ - समवायस्य एकत्वाद्‌103 द्रव्यादेरिव स्वभेदगत- 
साधमम्यभिाव । पदार्थसाधर्म्यनिरूपणावसरेऽन्यपदार्थऽ साकमस्य साधर्म्य 
प्रदर्शितमेव । | 


तदेवं विस्तरभयाद्‌ द्रव्यादीनां साधर्म्यस्य दि्दर्शनमात्रं कृतम्‌ । 
एतेषां वैधर्म्यं तु “पृथिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌ पृथिवी ”10« इत्यादिरूपेण तत्तद- 
साधारणस्वरूपमेव वैधर्म्यरूपं तत्तदसाधारणत्वलक्षणमेवेतरव्यावर्तनद्वारा 
तत्तद्व्यवहारहेतुर्भवति । अत एवोक्तम्‌ ¬ “व्यावृक्तिर्व्यवहारो वा लक्षणस्य 
प्रयोजनम्‌” इति । 


आत्मानात्मविवेकस्थैव तत्तवज्ञानत्वं दार्शनिकैर्निरूप्यते । प्रकृते च 
द्रवयादिषट्पदार्थज्ञानमेव तद्धवति, षट्पदार्थष्वात्मानात्मनोरुभयोरपि 
सत्त्वात्‌ । तत्र षट्पदाथविान्तरविभागरूपाणां पृथिव्यादीनां सर्वेषां मध्ये 
येषां यावन्त समाना धर्मा भवन्ति, यावन्तश्च विरुद्धा विशेषरूपा, तेषां 
तावद्िशिष्टत्वेन विवेचने आत्मनोऽप्यनात्मभूतपृथिव्यादिभि्ट कियदंशे 
साम्यम्‌ ? कियदंशे च वैषम्यम्‌ ? कथं च एेक्यभ्रमरूपमिथ्याज्ञानम्‌ ? 
कियदंशज्ञाना्च तन्निवृत्तिः ? अन्तत आत्मासाधारणधममा के ? तत्रा- 
नात्मसम्बन्धायत्ता के? के च स्वाभाविका? कथं चौपाधिकांशनिवृत्तिः? 
इत्यादिकं सर्वं क्रमेण गुरुमुखात्‌ श्रुत्वा यो जिज्ञासुर्मननं निदिध्यासनं च 
करोति स एव सर्वपदार्थव्यावृत्तं स्वात्मानं स्वाभाविकविभुतवैकत्वनित्यत्व- 
निरवयवत्वादिविशिष्टं साक्षात्करोतीति वैशेषिकदश्ने पदार्थानां साधर्म्य- 
वेधर्म्यरूपं तत्त्वज्ञानं निशश्रेयसहेतुरिति प्रतिपादितम्‌ । 


अत्र “धर्मविशेषप्रसूताद्‌.....तत्वज्ञानानिश्श्रेयसम्‌1०5 इति महर्षिणा 
कणादेनादिष्टत्वादात्मनज्ञानस्य यथावन्निष्पत्तये सवण्यिपि विहितकर्माणि 


108. “समवायस्त्वेक एव" (त.सं., प्रत्यक्ष.) । 
104. प्र.पा.भा., पर.७०. 
105. वै.सू, १.१.४. 
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फलाभिसन्धिरहितानीश्वरार्पणबुद्धूयाऽ्नुषठेयानि । एवमाराधितश्च परमात्मा 
` प्रसन्नः सन्ननुगह्णाति । ईश्वरानुगृहीतादेव निवृत्तिलक्षणाद्धर्मात्‌ तत्त्वज्ञान- 
मुदेति । ततश्च निश्श्रेयसावापिरिति तत्त्ज्ञानोत्पादनद्वारा निश्श्रेयसहेतु- 
भूतो धर्मो निशश्रेयसार्थिना न त्याज्य इति वैशेषिकदष्नि धर्मस्याभ्युपगमः 
कृत । 

श्रीश्रीधरभटुमहाभागा४ - नित्यनैमित्तिकयो$ कर्मणो्यविञ्जीवं 
कर्तव्यत्वाद्‌ जिज्ञासुना ज्ञानिना वा तयोर्निवृत्तिर्न सम्भवा, अन्यथा 
प्रत्यवायोत्पत्तिरिति मुक्तये ज्ञानकर्मसमुञ्चयवादमभ्युपगच्छन्ति । उक्तं च 
तै - “किं ज्ञानमात्रान्मुक्ति ? उत ज्ञानकर्मसमुच्चयात्‌ ? ज्ञानकर्म- 
समुच्चयादिति वदाम । निवृत्तेतराभिलाषस्य काम्यकर्मभ्यो निवृत्तस्यापि 
नित्य -नैमित्तिकाधिकारो न निर्वर्तते, तानि ह्यपनीतं ब्राह्मणमात्रमधिकरत्य 
विहितानि । मुसुश्चुरपि ब्राह्मण एव, जातेरनुच्छेदात्‌'"106 इति । 


अत्राऽयमाशयः - यो हि विहितकर्माधिकारी सन्नपि विहितान्यति- 

क्रमते, तस्य प्रत्यहं प्रत्यवाय उपचीयते । तादृशप्रत्यवायोपचयेन च बद्धो 
न मोक्षमर्हति । ननु तत्त्वज्ञानेन रागादे8 समुच्छेद इति कुतो नु बन्धसम्भव 
इति चेन्न, तत्त्वज्ञानेन संशयविपर्ययादेरुन्मूलने सत्यपि विहिताकरणजन्य- 
प्रत्यवायप्रतिरोधे सामर्थ्यस्यादृष्टचरत्वात्‌ । किञ्च, यद्यात्मनज्ञानं कर्माणि 
निरुणद्धि, तदा प्रारब्धकर्मणोऽपि निरोधः स्यादिति शास्त्रसिद्धनीवन्मुक्ते- 
रपलापप्रसङ्खः । तस्मादस्त्येव विहिताकरणे बन्ध । तदुक्तम्‌ - 

यानि काम्यानि कर्माणि प्रतिषिद्धानि यान्यपि । 

तानि बध्नन्त्यकुर्वन्तं नित्यनैमित्तिकान्यपि ॥107 इति । 


ननु विहिताकरणमभावरूपम्‌, नह्यभावस्य भावोत्पादनसामर्थ्य 
दरीदृश्यते लोके ? इति चेन्न, धृतशरीरो ह्यात्मा कायेन, वाचा, मनसा च 





106. न्या.क., पृ.६८३ 
107. न्या.क., पु-६८४ 
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सदा किञ्चिदिव कुर्वन्नेव तिष्ठति । सन्ध्यावन्दनवेलायां विहितमकरत्वा 
यदन्यत्‌ कर्म करोति, तेनैव हि प्रत्यवायोत्पत्तिरिति नद्यभावेन भावोः 
त्पत्तिप्रसङ्ख । तदुक्तम्‌ - 


कर्मणां प्रागभावो यो विहिताकरणादिषु । 

न चानर्थकरत्वेन वस्तुत्वान्नापनीयते ॥ 

स्वकाले यदकुर्वस्तत्‌ करोत्यन्यदचेतनः । 

प्रत्यवायोऽस्य तेनैव नाभावेन स जन्यते ॥108 इति । ` 


ननु सन्ध्यावेलायां निषिद्धाचरणं प्रत्यवायहेतुस्तर्हिं कोऽपि तस्मिन्‌ 
समये किमपि निषिद्धाचरणमकुर्वन्‌ तूष्णींभावेन तिति, योगं वाभ्य- 
स्यति, तदा तूष्णीभावस्य योगाभ्यासस्य निषिद्धाचरणाभावात्‌ कथं तस्य 
प्रत्यवायोत्पत्तिरिति चेन्न, केवलशरीरधारिणा योगमभ्यस्यतापि वा 
पुरुषेणावश्यकर्तव्यताविधेरुल्लङ्खनाद्‌ भवत्येव प्रत्यवाय । तस्माद्‌ विहिता- 
करणेन प्रत्यवायसमुत्पत्तेस्तस्य च बन्धनकारणतयाऽन्यतो विरतिविरहेण 
प्रत्यवाय-निरोधार्थं मुक्तिमभिलषता पुरुषेण योगाभ्यासाप्रातिकूल्येन 
भिक्षाभोजनादिकमिव यथाकालं विहितकर्मजातमनुष्ातव्यम्‌ । 


अत्र प्रकरृष्टतत्त्वज्ञानस्थैव मोक्षहेतुत्वात्‌ तत््रकर्षे च दुरितानां प्रति- 
वन्धकारितया नित्यनैमित्तिककर्मभिरवश्यं विनाशनीयानि दुरितानि । 
तदुक्तम्‌ - 
नित्यनैमित्तिकैरेव कुर्वाणो दुरितक्षयम्‌ । 
ज्ञानं च विमलीकुर्वन्नभ्यासेन तु पाचयेत्‌ ॥ 
अभ्यासात्‌ पक्वविज्ञान8 कैवल्यं लभते नर 110 इति । 


108. न्या.क., पृ.६८४ 
109. न्या.क., पृ.६८९ 
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तथा परैरप्ययं गृहीतो मार्ग - 


कर्मणा सत्त्वसंशुद्धिज्ञनिनात्मविनिश्चयः । 
भवेद्‌ विमुक्तिरभ्यासात्‌ ताभिरेव समुच्चयात्‌ ॥110 इति । 


एवं श्रीधरभद्ेन मुक्तये ज्ञानकर्मसमुञ्चयवादोऽभ्युपगत8 1111 


उदयनाचायस्तु -सत्त्वशुद्धिद्रारा आरादुपकारकं कर्म, सन्निपत्योप- 
कारकं च तत्त्वज्ञानमिति प्रतिपादयन्तो जिज्ञासुनाऽकृतानि नित्यनैमित्ति- 
कानि परत्यवायोत्त्तिद्वारा तज्ज्ञानोत्पत्तौ प्रतिवन्धकान्यप्युत्पन्नज्ञानस्य न 
तदुत्पादकानि, यतो हि तत्त्वज्ञानेन मिथ्याज्ञानरूपदोषाभावात्‌ तत्मयोज्य- 
रागद्वेषयोरप्यभावात्‌ प्रवृत्तेरभाव इति तत्त्वज्ञस्य न विहिताकरणजन्य 
प्रत्यवायो न वा तत्प्रयुक्तो बन्ध । 


तत्त्वज्ञस्य नित्यकर्मादिविहितानुखानं तु लोकसंग्रहार्थम्‌ । यथा 
वृष्ट्यर्थं प्रारब्धस्य कारीरियागस्य परिसमापते$ प्राग्‌ यदि मध्य एव 
वृिर्भवति चेत्‌, अथापि सङ्प्पितस्य यागस्य विधिवत्‌ समापि क्रियते, 
तथा ज्ञानोत्पत्तौ दुरितप्रतिबन्धकतया प्रारब्धानि नित्यनैमित्तिकानि तत्व- 
ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरमपि लोकसंग्रहार्थं कर्तव्यानीत्यभिप्रयन्ति । तदुक्तम्‌ - 
“तत्त्वज्ञानमेव निश्श्रेयसहेतु, कर्माणि त्वनुत्पन्नज्ञानस्य ज्ञानार्थिनस्तस्रति- 
बन्धकाधर्मनिवारणद्वारेण प्रायश्चित्तवदुपयुज्यन्ते । उत्पन्नज्ञानस्य त्वन्तरा- 
लब्धवृष्टे कारीरिपरिसमाप्िवत्‌ प्रारव्धाश्रमधर्मसमापनं लोकसंग्रहार्थ- 
मिति युक्तमुत्पश्याम$“. इति। तदेवमुदयनाचा्यभिप्रायानुसारेण तत्त- 
ज्ञानमेव साक्षाद्‌ मिथ्याज्ञानविध्वंसनद्वाराऽपवर्गहितु, कर्म तु परम्परया 
चिन्तशुद्धूयादिकं विदधत्‌ तत्त्वज्ञानानुकूल्येनैव मोक्षहेतुरिति सिद्धम्‌ । 
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वस्तुतस्तु वैशेषिकदर्शनं मोक्षं प्रति ज्ञानकर्मसमुच्चयस्य साधनत्व- 
मिति न निरूपयति, किन्तु तत्त्वज्ञानस्थैवेति । अत एव भगवत्पाद 
शङुराचार्यैरपि सर्वसिद्धान्तसंग्रहे वैशेषिकपक्षनिरूपणावसरे - 
षट्पदार्थपरिज्ञानान्मोक्षं वैशषिका विदु ।... 
तेषां साध्यम्यवेधर्म्यज्ञानं मोक्षस्य साधनम्‌ ॥ 


इति तत्त्वज्ञानस्थैव मोक्षहेतुत्वं प्रतिपादितम्‌ । तदेवं परिशीलनेनेत्थं 
निर्णेतुं शक्यते यत्‌ तत्त्वज्ञानमेव साक्षान्मोक्षहेतुरतो तत्त्वज्ञानप्रेपसुभि 
सर्वैरपि तदुत्पत्तौ हेतुभूतो निवृत्तिलक्षणो धर्मो निष्कामकर्म वा समा- 
चरणीयमिति । 


मोक्षस्वरूपम्‌ 


तत्रभवता महर्षिणा कणादेन - “तदभावे संयोगाभावोऽपरादुर्भावश्च 
मोक्ष"113 इति तत्स्वरूपं प्रतिपादितम्‌। अस्यायमर्थ- तस्य अभावस्तद- 
भावः, अदृष्टाभाव इत्यर्थ । अदृष्टस्येव शरीरघ्रापणद्वारा बन्धनहेतुत्वात्‌, 
तत्ज्ञेन पुरुषेण सच्वितप्रारब्धकर्मणोरुपभोगेन क्षपितत्वात्‌, भावि- 
शरीरारम्भकादृष्टाभावाज्च शरीरान्तरानारम्भ, तथा सति च मोक्ष । 
अथरदिदृष्टाभावसाध्य शरीरनाशविशिषटशरीरान्तरानुत्पादलक्षणो मोक्ष 
इत्यर्थः । तदुक्तं प्रशस्तपादेनापि - “शज्ञानपूर्वकात्तु कृतादसंकस्पितफलाद्‌ 
विशुद्धे कुले जातस्य दु्वविगमोपायजिज्ञासोराचार्यमुपसङ्धम्योत्पन्नषट्‌- 
पदार्थतत्तवज्ञानस्याज्ञाननिवृत्तौ विरक्तस्य रागद्वेषाद्यभावात्‌ तज्योर्धर्मा- 
धर्मयोरनुत्पत्तौ पूर्वसच्चितयोश्चोपभोगान्निरोधे सन्तोषमुखं शरीरपरि- 
च्छेदः चोत्पाद्य रागादिनिवृत्तौ निवृत्तिलक्षणः केवलो धर्म परमार्थदर्शनजं 
सुखं कृत्वा निवर्तति । तदा निरोधानिर्बीजस्यात्मन8 शरीरादिनिवृकत्तिः, 
पुन शरीराद्यनुत्पत्तौ दग्धेन्धनानलवदुपशमो मोक्ष"""५ इति । 
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यथा दग्धेन्धनस्यानलस्य पुनरनुत्पादरूपोपशमस्तथैव शरीराद्यनु- 
त्पत्तौ करणोपरमात्मको मोक्ष सम्पद्यते । नैय्यायिकवद्‌ वैशेषिका अपि 
मुक्तावात्मन आनन्दरूपत्वं नाङ्गीकुर्वन्ति । अत एव श्रीधरभद्रेन - “किं 
पुनरात्मनः स्वरूपं येनावस्थितिर्मुक्तिर्च्यते ? आनन्दात्मनेति केचित्‌ । 
तदयुक्तम्‌, विकल्पासहत्वात्‌""115 इत्यत्र बहु विकल्प्यात्मन आनन्दरूपतवं 
खण्डितं वर्तते । सर्वमतसंग्रहाख्यग्नन्े पूज्यपादशङ्कराचार्या अपि - “यो वै 
भूमेत्यादिवाक्येषु परमात्मनो दुश्वासंसपृष्टस्वभावत्वमेवोच्यत इति निष्शेष- 
दुश्वोच्छेद एव मोक्ष । स च बुद्धूयादिगुणान्तरसद्धावे न सम्भवतीति 
नवगुणोच्छेदलक्षण इत्याचार्य४ कणाद स्मरति” इति वैशेषिकाभि- 
मतमुक्तौ निश्शोषदुश्वोच्छेदमात्रमिति प्रतिपादितवन्त । 


ननु नवगुणयुक्तत्वं हि संसार्यत्मिन8 स्वरूपम्‌ । मुक्तौ तादृशात्म- 
स्वरूपाभावाद्‌ यस्य बन्धस्तस्थैव मोक्ष इति सामानाधिकरण्यनियमभङ्ग- 
प्रसङ्ख इति चेन्न, नवगुणोपलक्षितस्यात्मन आत्यन्तिकी दुश्वनिवृक्तिमक्ष 
इति स्वीकारेण दोषाभावात्‌ । तदुक्तं श्रीधरभद्वेन - “समस्तात्मविशेष- 
गुणोच्छेदोपलक्षिता स्वरूपस्थितिरेव "116 इति । 


अत्रायमभिप्राय - वैशोषिकमते आत्मा चतुर्दशगुणाधारः । तत्र 
संख्यापरिमाणपृथक्त्व-संयोग-विभागाख्या$ पञ्च सामान्यगुणाः, बुद्धूया- 
दय षट्‌, धमधिर्मौ, भावनाख्यसंस्कारश्चेति नव ॒विशेषगुणा । यदा 
बुद्धूयादयो विशेषगुणा४ सर्वे समुच्छिदयन्ते, तदा शिलाकल्पस्यात्मनो- 
ऽवस्थानं सार्वदिकी स्थिति । यथा प्रलयकाले आकाशविशेषगुणस्य 
शब्दस्यात्यन्तोच्छेदात्‌ केवलमाकाशो व्यवतिष्ठते तद्वदिति । श्रीवल्लभा- 
चार्यैरत्र विषयेऽनुमानं च प्रदर्शितम्‌ । तद्यथा - “आत्मा कदाचिद्ध्व- 
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स्ताशेषविशेषगुणः, विभुत्वे सति कार्यविशेषगुणत्वात्‌, महाप्रलयावस्थाया- 
माकाशवत्‌"117 इति । 


अत एवोदयनाचार्या किरणावल्याम्‌ - “निश्श्रेयसं पुनर्दुवनिवृकत्ति- 
रात्यन्तिकी, अत्र च वादिनामविवाद एव” इति मुक्तौ नित्यसुखाभि- 
व्यक्तिमङ्गीकुर्वदधिरपि दु्वस्यात्यन्तिकी निवृत्ति स्वीक्रियत इति तदंशे 
विवादाभावादस्योपादेयत्वं समर्थितवन्तः । 


तदेवं दुश्वात्यन्तविमुक्तिर्वा, समस्तगुणोच्छेदो वा, समस्तगुणोच्छेदोप- 
लक्षितस्वरूपस्थितिर्वा मुक्तिरित्येतयोन्ययवैशेषिकमतयो सुतरामवैषम्यम्‌ । 
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दुश्त्रयस्यात्यन्तिकी निवृत्तिरेव परमपुरुषार्थ इति प्रतिपादितम्‌ । 
श्रीमदीश्वीकरष्णेनापि - 


दु्वत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदुपघातके हेतौ 1120 इति, 
प्रपते शरीरभेदे चरितार्थत्वात्‌ प्रधानविनिवृत्तौ । 
एेकान्तिकमात्यन्तिकमुभयं कैवल्यमाप्रोति ॥ 121 
इति चोपक्रमोपसंहाराभ्यां स एवार्थ प्रतिपादित । तस्मात्याय- 
वैशेषिकवत्‌ साख्यैरप्याध्या्मिकादिदुश्वनिवरत्तिरेव परमपुरुषार्थोऽभ्युप- 
गत । 
लोके यथा चिकित्साशास्त्रे रोग, रोगनिदानम्‌ (रोगकारणम्‌), 
आरोग्यम्‌, तदुपायश्चेति चत्वारो व्यूहा प्रतिपादितास्तथेव मुमृष्षुभि- 





118. सां.सू्‌. १.१. 
119. सां.सू. ६.७०. 
120. साका. १. 
121. सां.का. ६८. 
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जिज्ञासितत्वान्मोक्षशास्त्ेऽपि हेयम्‌, हेयहेतु, हानम्‌, हानोपायश्चेति 
चत्वारो व्यूहा निरूपिता सन्ति । अत्र खलु सांख्यशास्त्रे दुश्वत्रितयं हेयम्‌, 
प्रकृति -पुरुषयोर्विवेकख्यातिस्तु हानोपाय । प्रकृते प्रबन्धे हेयहेतुः, हेयम्‌, 
हानोपाय, हानमिति क्रमेणालोच्यते । 


बन्धस्वरूपम्‌ (हेयहेतु8) 


तत्रभवता कपिलेन ¬ “श्रकारान्तरासम्भवादविवेक एव बन्ध$”"1: 
इति सूत्रेण बुद्धिरात्मनो भिन्ना" इत्याकारकस्य विवेकव्यातेर्विपरीत- 
रूपस्याविवेकस्यैव बन्धरूपत्वं निरूपितम्‌ । अत्रायमाशयः - सांख्यदर्शले 
बन्धमोक्षौ महत्तत््वनामिकायां बुद्धावेव सम्भवतः, पुरुषस्तु पुष्करपलाश- 
वन्निर्लेप । बुद्धिसानिध्यरूपदोषात्‌ तद्धेदग्रहाभावाच्च पुरुषे तदुपचार- 
मात्रम्‌ । तदुक्तमीश्वरक्रष्णेन - 


तस्मान्न बध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चत्‌ । 
संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति ॥ 23 


अस्य च बन्धस्य “नास्मि, न मे, नाहम्‌" इत्याकारकेण पुरुषुध्यो- 
विविक-ज्ञानेनैव नाश्यमानत्वादविवेक एव बन्धनमित्युच्यते । 


अस्य चाविवेकस्य सादित्वे तस्य स्वत एवोत्पत्तौ तदुत्पत्ते8 प्राग्‌ यो 
मुक्त आसीत्‌ स इदानीं बद्ध इति मुक्तस्य बन्धनापत्तिः, कारणान्तर- 
जन्यत्वे च तस्यापि पुन8 कारणान्तरस्यावश्यकतेत्यनवस्थापत्तिरित्येवं 
दोषप्रसङ्ग इति सांख्यदश्नेऽविवेकरूपस्य बन्थस्यानादित्वमङ्गीक्रियते । 
तदुक्तं कपिलमहर्षिणा - ““अनादिरविवेक, अन्यथा दोषद्वयप्रसक्ते"""2 
इति । 


122. सां .सू. ६.१६. 
123. सां.का. ६२. 
124. सां.सू. ६.१३. 
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नन्वेवमविवेकस्यानादित्वे तस्य नित्यत्वापत्त्या तदनिवृत्तित्वप्रसङ्ग, 
इति चेन्न, सांख्यसिद्धान्ते कूटस्थनित्यत्वं परिणामिनित्यत्वं चेति द्विविधं 
नित्यत्वमङ्गीक्रियते । तत्र पुरुष कूटस्थनित्य, प्रकृतिस्तु परिणामिनित्या । 
अविवेकस्य बुद्धिधर्मत्वाद्‌ बुद्धेश्च प्रकृतिपरिणामत्वात्‌ कूटस्थनित्यत्वस्या- 
विवेकेऽविद्यमानत्वात्‌ सम्भवत्येव तन्निवृत्ति । तदुक्तं भगवता कपिलेन - 
“~न नित्यः स्यादात्मवत्‌, अन्यथाऽनुच्छिति8"5 इति । अनेन चाविवेकेन 
पुरुषे दु्वत्रयाभिघातः, प्रतिकूलवेदनीयतयाऽभिसम्बन्ध इत्यर्थः । 


त्रिविधटुशखस्वरूपम्‌ (हेयम्‌) 

तत्रभवता कपिलेन - “कुत्रापि कोऽपि सुखी न” 12, “तदपि 
दुश्वशबलमिति दुशखपक्षे निक्षिपन्ते विवेचकाई'”17 इत्यादिसूत्र४ 
सांसारिकसुखस्यापि दु्खाविनाभूतत्वं निरूपितमिति बौद्धा इव सांख्या 
अपि सर्वस्य प्रपञ्चस्य दुश्खरूपत्वमभ्युपगच्छन्ति । सर्वत्र व्याप्तस्यास्य 
दु्वस्यात्र शास्त्रे आध्याल्मिकम्‌, आधिभौतिकम्‌, आधिदैविकं चेति 
त्रैविध्यं प्रतिपादयन्ति" । एतान्येव त्रितापशब्देनाप्युच्यन्ते । तत्र 
आत्मानम्‌, अर्थात्‌ स्वसङ्कातं मनष्णरीरं चाधिकृत्य प्रवृत्तमाध्याल्मिकं 
दुश्वम्‌ । शरीरे वात-पित्त-कफानामपचयोपचयाभ्यां यज्वरादिदुश्व- 
मुपजायते, तच्छरीरम्‌ । यच्च मनसि काम-क्रोध-लोभ-मोह-भय -ईर्या- 
विषादादिभिर्दुश्छमुत्पद्यते, तन्मानसम्‌ । सर्वं चैतत्‌ शारीरं मानसं 
चान्तरोपायसाध्यत्वादाध्यास्मिकं दुःखम्‌ । 


तत्र तावत्‌ सारबोधिनीकारा४ - “असाध्योऽयं रोग” इत्यादौ 
साधधातोर्निवृत्तिरूपार्थदर्शनात्‌ साध्यशब्दोऽत्र॒निवर्तनीयपयय इति 





125. सां.सू. ६.७. 
126. सां.सू. ६.८. 
127. सां.सू. ६.९. 
128. सां.त.कौ., पर. १२-१५. 
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“आन्तरोपायसाध्यत्वादाध्यास्मिकम्‌'” इत्यस्य वाचस्पतेर्वचनस्यान्तरो- 
पायनिवर्तनीयत्वादाध्याल्मिकमित्यप्यर्थ प्रतिपादयन्ति । तद्यथा - “अनु- 
पदमेव प्रदर्शितं शारीरं मानसं च दु्वम्‌, आन्तरोपायसाध्यत्वात्‌, 
आन्तरा = शरीराभ्यन्तरे वा अन्त्करणे वा भवा सत्तावन्तो य 
उपाया = अन्नाम्बुभेषज-दम-दया-दान-विवेचनादय साधनविशेषा, 
तै साध्यत्वात्‌ = निवर्तनीयत्वाद्‌ दुश्वमप्युपचारादान्तरं सदाध्याल्मिक- 
मित्युच्यत इत्यर्थ । तत्र अन्नमन्तर्गुतं सद्‌ बुभुक्षां वारयति, जलं चान्तर्गतं 
सत्‌ पिपासां दूरीकरोति, ओषधं चान्तरं सञ्वरादिकमपनयति, दमश्च 
कामं शिथिलयति, दया च क्रोधं शमयति, दानं च लोभं विनाशयति, 
विवेचनं च मोहमुन्मूलयतीत्येवमन्नादिभि सर्वैरप्यान्तरैरेव सदधिस्तत्तद्‌- 
दु्वमपनीयत इत्यान्तरोपायसाध्यत्वादान्तरं सदाध्याल्मिकमिल्युच्यत इति 
भाव8'"129 इति । 


आधिभौतिकं नाम भूतानि प्राणिनोऽधिकरत्य प्रवृत्तमित्याधिभौति- 
कम्‌, अ्न्मिनुष्य-पशु-पक्षि-स्पदिभिर्यद्‌ दु्वं जायते, तदधिभौतिक- 
मित्यर्थ । 


आधिदैविकं नाम देवान्‌ यज्ञादीन्‌, दिव प्रभवान्‌ वातवर्षाऽऽतप- 
शीतोष्णादीन्‌ वाऽधिकरत्य प्रवृत्तमाधिदैविकम्‌, अर्थाद्‌ यक्षराक्षसपिशाचा- 
दिभिर्वर्षाऽऽतपैश्च यद्‌ दुश्वं जायते, तदाधिदैविकमित्यर्थः । 


नव्यास्तु - “'परसार्थतस्तु दु्खं दिविधमेव-शारीरं मानसं च । 
देवसम्पादितस्य भूतादिकृतस्य वा दुश्वस्य वस्तुतो मनध्शरीरयोरेव 
जायमानत्वात्‌ । नहि शरीरं मनश्च विहाय तत्कृतेऽन्यत्‌ स्थानमस्ति, येन 
आधिदैविकस्याधिभौतिकस्य च पार्थक्येन कल्पनं सार्थकं स्यात्‌ । तस्मात्‌ 
त्रिधा वा चतुर्धा वा तत्पमपञ्चनं केवलं शिष्यधीवैशद्यार्थमेव""15० इति 
विवेचयन्ति । महाभारते भगवता व्यासेन - 


129. सां.त.कौ. सारबोधिनीव्याख्या, पर.१३. 
130. सां.त.कौ., सारवोधिनी, पृ. ५ 
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सुखस्यानन्तरं दु्वं दुश्वस्यानन्तरं सुखम्‌ । 
सुखदुश्वे मनुष्याणां चक्रवत्‌ परिवर्तत ॥ 13 
इति कथितत्वादाध्याल्मिकादीनि दु्वानि पुनरावृत्तिधर्मकाणीति 

लौक्िकैर्मणिमन्त्रौषधादिभिरूपायैर्निवार्यमाणान्यपि कालान्तरे पुनस्तमेव 
पुरुषमाक्रामन्तीत्येतेषामात्यन्तिकी निवृत्ति्दूष्टोपायैरसम्भवैव, तदर्थं च 
विवेकख्यातेरावश्यकत्वात्‌ तस्थैव जिज्ञासा कर्तव्येति सांख्या अभिप्रयन्ति । 
तदुक्तमीश्वरकृष्णेन - “दष्टे सापार्था चेन्नैकान्ताऽत्यन्ततोऽभावात्‌”"15 
इति । वाचस्पतिमिश्रैश्चोक्तम्‌ - “एतदुक्तं भवति-यथाविधि रसाय- 
नादिकामिनी -नीतिशास्व्राभ्यासमन्त्राद्युपयोगेऽपि तस्य तस्याध्यास्मिका- 
देर्दुःखस्य निवृत्तेरदर्शनादनैकान्तिकत्वम्‌, निवृत्तस्यापि पुनरुत्पत्तिदर्शना- 
दनात्यन्तिकत्वमिति सुकरोऽप्यैकान्तिकात्यन्तिकदु्निवृत्तर्न दृष्ट उपाय 
इति नापार्था जिज्ञासेत्यर्थ'"133 इति । 


अपरं च वैदिकैर्ज्योतिष्टोमादिभिः प्राप्यस्य स्वर्गस्य क्षयसातिशयादि- 

दोषदुष्टत्वात्‌ स्वर्गोऽपि न श्रेयान्‌ । तथाहि स्मर्यते - “ते तं भुक्तवा 
स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति" इति । एवं च 
लौकिकवद्‌ वैदिकोपायानामपि नात्यन्तिकदुश्वनिवृत्तौ हेतुत्वमिल्युभयो 
साम्यमेव । तदुक्तं महर्षिणा कपिलेन - “अविशेषश्चोभयो'"135 इति । 
उक्तं चेश्वरकृष्णेन - 

दुष्टवदानुश्रविकः स ह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्त । 

तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌ ॥ 15 इति । 


131. म.भा.शान्तिप. २५.२३. 
132. सां.का. १. 

138. सां.त.कौ., पृ. २४-२६. 
134. भ.गी. ९-२१. 

135. सां.सू. १.६. 

136. सां.का. २. 
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तस्मादपवर्गस्य विवेकख्यातिप्राप्यत्वेन स्वर्गस्य च यागादिप्राप्यत्वा- 
दपवर्गस्य॒स्वगविलक्षण्यसिद्धेरत्यन्तदुषष्वोपरसलक्षणविलक्षणपरमपुरुषा्थय 
प्रवृत्तैर्जिज्ञासुभिविविकख्यातिरेव समाश्रयणीयेति निष्पक्षपातः पन्था । 


विवेकख्याते8 स्वरूपम्‌ 


महामुनिनेश्वरकृष्णेन - 


एवं तत्त्वाभ्यासान्नस्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम्‌ । 
अविपर्ययाद्विशुद्धं केवलमुत्पद्यते ज्ञानम्‌ ॥ 137 


इति विवेकख्याते8 स्वरूपमुक्तम्‌ । अस्यायमर्थ - गुरुवाक्येष्वादर- 
पूर्वकं निरन्तरं दीर्घकालं च सेवितेन तत्तवविषयकश्रवण-मनन- 
निदिध्यासनेन संशय-विपर्ययसहितस्य मिथ्याज्ञानस्य निवृत्तौ, अपरिशेषं 
नास्ति परिशेषो ज्ञातव्यो विषयो यस्मिन्‌ तादृशम्‌, अर्थात्‌ - “येनाश्रुतं 
श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌""138, “कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते 
सर्वमिदं विज्ञातं भवति"139, “यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्जञातव्यमव- 
शिष्यते”"4 इत्यादिश्चुतिस्मृतिवचलेभ्य४ कस्यापि विषयस्य परिशेषा- 
भावात्‌ सम्पूर्णामित्यर्थः, एवम्भूतं नास्मि “अहं क्रियाशून्योऽस्मि, नाहम्‌ = 
अहं न कर्ता, अर्थाद्‌ अकर्तस्मि, न मे “मम किञ्चिदपि नास्ति, अर्यात्‌ 
स्वामित्वरहितोऽस्मीत्यात्मकं क्रिया-कर्तृ-स्वामित्वाभिमानरदहितं यत्‌ 
शुद्धं वबुद्धि-पुरुषयोरविविकख्यात्यात्मकं केवलं ज्ञानमुत्पद्यते, तदेव तत्त्व- 
ज्ञानमिति 1" 


अत्र अस्मि" इत्युत्तमपुरुषेकवचनेन अहम्‌" इति कर्तुपदस्याप्याक्षे- 
पाद्‌ अहं नास्मि" इत्यनेनैवात्मनः क्रिया-कर्तृत्वयोऽ प्रतिषेधात्‌ “नाहम्‌! 


137. सां.का. ६४. 
138. छा.उ. ६.१.३. 
139. मुण्ड., १.१.३. 
140. भ.गी. ७.२. 
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इत्यनेन पुरुषे कर्तृत्वनिषेधे पुनरुक्तिः स्यादित्याशङ्क्य वाचस्पतिमिश्र४ - 
“नास्मि इति पुरुषोऽस्मि न प्रसवधर्मा । अप्रसवधर्मित्वाच्वाकर्तृत्वमाह- 
नाहमिति" इति कर्तुरूपाया प्रकरृतेर्भिन्नत्वं पुरुषस्य प्रतिपादितम्‌ । 
ना = पुरूषोऽस्मि, न प्रसवधर्मीत्यत्र ना इति नशब्दस्य प्रथमैकवचनमिति 
ज्ञातव्यम्‌ । गुणपरिणामं विना क्रियाप्रवृत्तेरसम्भवाद्‌ अहं जानामि, अहं 
जुहोमि, इत्यादिव्यवहारः पुरुषे नास्त्येव । क्रियाश्रयस्थैव कर्तृपदवाच्यत्वात्‌ 
पुरुषे क्रियाभावात्‌ स कर्ताऽपि न भवति । एवं कर्तृत्वाभावात्‌ तस्य 
स्वामित्वाभावोऽपि सुतरां सिद्धयति । स्वामित्वं च न स्वभावसिद्धम्‌, 
किन्त्वर्जनसाध्यम्‌। अर्जनं च क्रियाविशेष । तदेवार्जयितुः स्वामित्वमाधत्ते। 
आत्मन क्रियासामान्याभावेऽर्जनकर्तृत्वासम्भवात्‌ स्वामित्वासम्भवेन मदीय- 
मिदं दिरण्यादिकमिति धनस्य तच्निष्टस्वामित्वनिरूपितस्वत्ववत्त्वज्ञानं 
विवेकदशायां न सम्भवति । अविवेकदशायामेव बुद्धे क्रियाया आत्मन्या- 
रोपाद्‌ ममेदं धनमिति ज्ञानमुत्पद्यते । अतो ममेत्यभिमानेन बन्ध, न 
ममेति निरभिमानने च मुक्तिरिति विवेकख्यात्यनन्तरं पुरुषो "न मे 
किञ्चित्‌" इति तात्तविकं स्वस्य स्वामित्वाभावं गृह्णाति । अत एवोक्तम्‌ - 


द्वे पदे बन्धमोक्षाय न ममेति ममेति च । 
ममेति वध्यते जन्तुर्न ममेति प्रमुच्यते ॥ इति । 


नन्वेतादृशेन तत्त्वज्ञानेन कथं दु्वानामात्यन्तिकी निवृत्ति? सांख्य- 
सिद्धान्ते हि नासत उत्पादो न वा सतो निरोधः इत्यङ्गीकाराद्‌ दुष्वानां 
च सद्भूपत्वादिति चेत्‌, सत्यम्‌, सत्कार्यवादिभि सतां दुष्वानामत्यन्तो- 
च्छेद कर्तुं न शक्यते, तदभिभव एवात्रोच्छेदशब्देन व्यवद्धियते । तदुक्तं 
वाचस्पतिमिश्रः - “यद्यपि न सन्निरुष्यते दुश्वम्‌, तथापि तदभिभवः 


शक्यः कर्तुम्‌""142 इति । 





141. सां.त.कौ. पु. ४८५-४८६. 
142. सां .त.कौ. पृ. १६-१७. 
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अत्रेदं बोध्यम्‌ -सांख्यदश्नि नैय्यायिकैरिवोत्पत्ते8 प्राक्‌ कार्यस्य कारणे 
न प्रागभाव, न वा ध्वस्तस्य प्रध्वंसाभावोऽङ्ीक्रियते, सत्कार्यवादित्वे- 
नासत उत्पादस्य सतो विनाशस्य चासम्भवात्‌ । किन्तूत्पत्ते8 प्राक्‌ कारणे 
सूक्ष्मरूपेण वर्तमानमेव कार्यमनागतरूपेण सद्‌ “अव्यपदेश्यम्‌” इत्यभि- 
धीयते । कारणव्यापारेण स्थूलरूपेण व्यक्तं सद्‌ उदितम्‌" इत्युच्यते । 
नाशकसामग्रया च कारणरूपतामापन्नं तिरोहितं सत्‌ "शान्तम्‌" इत्याख्या- 
यते । तदुक्तं महर्षिणा पतञ्जलिना - “शान्तोदिताव्यपदेश्यधमनुपाती 
धर्मी"43 इति । तस्माद्‌ दुवस्य यदतीतावस्थीकरणं तदेवात्र दुश्वोच्छेद 
इति कथ्यते, न त्वत्यन्तनाश । 


अत्रातीतं द्वं भोगेनातीतावस्थां प्राप्तमिति, वर्तमानं च भोगा- 
रूढतया क्षणान्तरे स्वयमेवातीतावस्थां प्राप्स्यतीति न ते हेयकोटि 
प्रविशत, किन्त्वनागतमेव । अत एवोक्तं पतञ्जलिना - “हेयं दुध्व- 
मनागतम्‌” इति । विवेकख्यात्यनन्तरमुत्पत्स्यमानमप्यनागतं दुश्वं न 
पुरुषभोगयोग्यं भवति, उपभोगे स्वोपाधिसंयोगविशेषतत्कारणाविवेका- 
दीनां निमित्तत्वात्‌, मुक्तस्य च तेषां निमित्तानामभावादन्यात्‌ प्रति 
प्रधानस्योपसर्पणेऽपि न मुक्तस्योपभोगो भवति । तदुक्तं भगवता 
कपिलेन - “नान्योपसर्पणेऽपि मुक्तोपभोगः, निमित्ताभावात्‌"""“« इति । 


तस्मादविवेकदशायां बुद्धया सहाभेदमभिमन्यमान पुरुषस्तद्गतेन 
दुश्वेन दु्वी भवन्‌ विवेकख्यात्या तदभिमानशून्यो भूत्वा दुश्वेनासंपुक्तो 
भवतीति तत्त्वज्ञानेऽस्त्येव दुश्खाभिभवनसामर्थ्यम्‌ । अयं च दुश्वाभिभवो 
दुश्वोच्छेदेन व्यपदिश्यत इति ज्ञातव्यम्‌ । अयमेवाशय सारबोधिनी- 
कारैरपि प्रकटीकृत । तथाहि - “पुरुषस्य स्वत एव दु्वं नास्ति, 
किन्त्वन्त्करणगतदु्खेनैवाऽविवेकदशायां पुरुषस्य दुश्वाभिमानित्वम्‌ । 


143. यां.सू. २.१६. 
144. सां सू. ६.४४. 
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प्रकृतिपुरुषयोर्विविक्तताज्ञानात्तु दुश्वित्वाभिमानिता निवर्तत इति दुश्व- 
निवृत्तिविविकज्ञानफलतयोच्यते । तस्यां विवेकन्ञानावस्थायां बुद्धावुतपन्न- 
मपि दुश्वं पुरुषो नात्मीयत्वेनाभिमन्यत इति पुरुषस्य दुश्वोत्पादो न 
स्यादेवेति""145 इति । 
ननु विवेकज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं पुरुषस्य भोगार्थ प्रकृति पुन कथं न 

प्रवर्तत इति चेत्‌, श्रूयतां रहस्यम्‌ । विवेकज्ञानसम्पन्नो हि पुरुष कूटस्थवद्‌ 
्रषटरूपेणावति्ते । एवं द्रषटरस्वभावेन पुरुषेण दृष्टा सा प्रकृतिर्यथा 
क्रतनूत्या नर्तकी रद्गमज्चान्निवर्तते, यथा वा सूद पाकं कृत्वा तञ्जन- 
कव्यापारान्निवृत्तो भवति, तथेव प्राप्तकैवल्यं पुरुषं प्रति कृतकृत्या सा 
प्रकृति पुनस्तस्य भोगाय न प्रवर्तते, अकरैवल्यार्थत्वात्‌ प्रवृत्तः । तदुक्त- 
मीश्वरकृष्णेन - 

र्स्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात्‌ । 

पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृति ॥ 

दृष्टा मयेत्युपेक्षक एको दुष्टाऽहमित्युपरमत्यन्या । 

सति संयोगेऽपि तयो प्रयोजनं नास्ति सर्गस्य ॥146 इति । 


महर्षिणा कपिलेनापि - ““विविक्तबोधात्‌ सृषटिनिवृत्तिः प्रधानस्य, 
सूदवत्‌ पाके""147 इति सूत्रेणायमेवाशयः प्रकटीकृत । 


मुक्तिस्वरूपम्‌ 


तदेवं सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थारूपायाः प्रधानाभिधानाया जडाया 
प्रकृतेस्तथा नित्यस्यापरिणामिन उदासीनस्य चेतनस्य च पुरुषस्य विवेक- 
ख्यात्याऽनादेरविवेकस्य निवृत्तौ त्रिविधदुश्वात्यन्तनिवृत्तः स पुरुषो यद्‌ 
वास्तविकेन कूटस्थरूपेणावतिषते तदेव सांख्याभिमतं मोक्षस्वरूपम्‌ । 





145. सां.त.कौ., सारबोधिनी टिणणी, पृ. ८१. 
146. सां.का. ५९, ६६. 
147. सां .सू. ३.६३. 
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जीवन्मुक्ति 
ननु - “न वै सशरीरस्य सत प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं वा 

प्रियाप्रिये न स्पृशत 148 इति श्रुत्या सशरीरस्य सुखदुश्वानिवृत्ते$ 
प्रतिपादितत्वात्‌ तत्त्वज्ञस्य पुरुषस्य शरीराङ्गीकारे मुक्तत्वव्याधातः, 
तदनङ्गीकारे च - “प्रकृतिं पश्यति पुरुषः प्रक्षकवदवस्थित स्वच्छ” 149 
इति तत्त्वज्ञेन प्रकृतिदर्शनप्रतिपादकसिद्धान्तवचनविरोध8, यतो हि प्रकरति- 
दर्नक्षणपर्यन्तं देहसद्धाव आवश्यक, अन्यथा निक्रियेण निर्विकारेण 
पुरुषेण देहरहितेन कथं प्रकृतेर्दर्शनम्‌ ? इति चेन्न, तत्त्वज्ञस्य प्रेक्षकवत्‌ 
प्रकृतिं प्रपश्यत सशरीरिणोऽपि पुरुषस्य ममेदमित्यभिमानराहित्यान्न 
प्रारब्धकर्मणां सुखदुश्वजनकत्वम्‌ । सनज्चितक्रियमाणे च ज्ञानाग्निना 
प्रदग्धे । अत एवाकारणतां प्राप्ते सती अपनीततुषा दग्धबीजभावा वा 
शालितण्डुला इव न भाविशरीरारम्भके इति यथा घटसम्पादनार्थ कुलालेन 
भ्रामितं चक्रं फलोत्पत्त्यनन्तरमपि वेगसंस्कारेण किञ्चित्कालपर्यन्तं भ्रमदेव 
तिष्ठति, तथा ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरमपि प्रारव्धकर्मपरिक्षयपर्यन्तं सशरीर- 
स्तिन्‌ पुरुषो बुद्धूयादिधर्मेषु निरभिमान सन्‌ - 

हषमिर्षभयक्रोधकामकार्पण्यदुष्टिभि8 । 

न परामृश्यते योऽन्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ 

यस्य नाऽहङ्करेतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 

य सम सर्वभूतेषु जीवितं तस्य शोभते ॥ 

शान्तसंसारकलनः कलावानपि निष्कल । 

यः सचित्तोऽपि निश्चित्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ 


इत्यादिजीवन्मुक्तिवचनानुरूपं व्यवहरन्‌ जीवन्मुक्त इत्युच्यते । 
तस्मात्‌ सशरीरस्य तत्तवज्ञस्य मुक्तत्वं प्रकृतिद्रष्टत्वं चेत्युभे अपि सम्भवत 
इति न कोऽपि दोष । 


148. छां.उ. ८.१२.१. 
149. सां.का., ६५. 
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मुक्तस्य शरीरधारित्वं सदृष्टान्तमुक्तमीश्वरकृष्णेन - 


सम्यग्‌ ज्ञानाधिगमाद्‌ धममदीनामकारणप्रापतौ । 
तिष्ठति संस्कारवशाच्क्रभ्रमिवद्‌ धृतशरीर8 ॥150 इति । 


श्रीवाचस्पतिमिश्रैश्च - ““तत्त्तसाक्षात्कारोदयादेवानादिरप्यनियत- 
विपाककालोऽपि कमशियप्रचयो दग्धबीजभावतया न जात्याद्युपभोग- 
लक्षणाय फलाय कल्पते । क्लेशसलिलावसिक्तायां हि बुद्धिभूमौ कर्म- 
बीजान्यङ्करं प्रसुवते । तत्त्वज्ञाननिदाघनिपीतसकलक्लेशसलितायामूषरायां 
कुत कर्मबीजानामङ्करप्रसव'” 151? इति जीवन्मुक्तस्य सच्वितागामिनो 
कर्मणो फलाऽनारम्भकत्वं प्रतिपादितमिति मुक्तस्य शरीरधारणे न 
काचिदनुपपत्ति४ । 


विदेहकैवल्यम्‌ 


ननु - “तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्षेऽथ सम्पत्स्ये” 151८2) इति 
श्रुत्युक्तं परमकैवल्यं कदा भवतीति जिज्ञासायामक्तं मुनिनेश्वरकृष्णेन - 


प्राते शरीरभेदे चरितार्थत्वात्मधानविनिवृत्तौ । 
एकान्तिकमात्यन्तिकमुभयं कैवल्यमाप्रोति ॥ 152 इति । 


अस्यायमर्थः ~ प्रारब्धकर्मणो बुद्धया भोगेनात्यन्तं विनाशे सति 
वर्तमानस्य शरीरस्य भेद, अर्थात्‌ नाशो भवति । एवं शरीरनाशे बुद्धि- 
तत्त्वादिद्धारा भोगापवर्गलक्षणस्य प्रयोजनस्य साधितत्वात्‌ प्रधानं तस्मात्‌ 
पुरुषाद्विनिवतति । प्रधानविनिवृत्तौ च पुरूष एेकान्तिकमात्यन्तिकम्‌, 
अर्थात्‌ सुनिश्चितं नित्यं च दु्वत्रयविगमरूपं परमकेवल्यं प्राप्ोतीति । 
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योगदरश्नि बन्धमोक्षयो स्वरूपम्‌ 


तत्रभवता महर्षिणा पतञ्जलिना - “हेयं दुश्वमनागतम्‌'"17, 
"द्रष्टदृश्ययो$ संयोगो हेयदेतु'"158, “तदभावात्‌ संयोगाभावो हानं 
तदुदृशे8 कैवल्यम्‌ "159, ““विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपाय""6० इति 
चतुर्भि सूत्रैरदश्वं हेयमिति, अविवेको हेयहेतुरिति, दुशष्वात्यन्ताभावो 
हानमिति, विवेकख्यातिश्च हानोपाय इति सांख्यदर्शनवदेव चत्वारो व्यूहा 
निरूपिता । किन्त्वस्य विवेकख्यात्यपरपर्यायस्य हानोपायस्य तत्त्वज्ञान- 
स्थैहिकामुष्मिकविषयवैतरष्ण्यं विनोत्पत्त्यसंभवाद्‌ योगदश्ने सांसारिक- 
विषयेभ्यश्चित्तवृत्तिनिवृक्त्र्थमष्टाङ्गयोग ईश्वरप्रणिधानं च प्राधान्येनाङ्गी- 
कृतमिति सांख्यदर्शनादस्य वैलक्षण्यम्‌ । 


बन्धस्वरूपम्‌ 


भगवता पतजञ्जलिना- "द्रषटृदृश्ययो$ संयोगो हेयहेतु"”16" इत्युक्त- 
त्वाद्‌ योगदश्निऽप्यनादिरविवेक एव बन्धनम्‌ । अनेन च बद्धोऽयं पुरुष 
पञ्चक्लेशेरनादिकालात्‌ परितप्यमान इव परिदृश्यते । सांख्यवद्‌ 
योगदश्निऽपि पुरुष पुष्करपलाशवसिर्तिप्त४ । अथापि प्रधानकार्यभूतायां 
बुद्धौ प्रधानगुणानां सत्त्वादीनां विद्यमानत्वाद्‌ बुद्धिस्थितस्तापकारको 
रजोगुणस्तत्रत्यमेव सत्त्वं सन्तापयति । सत्त्वांशे च पुरुषस्य प्रतिबिम्ब- 
सत्त्वात्‌ तदानीं तमोगुणोत्पन्नाऽविद्याभिधा मनोवृत्तिस्तयो सत्त्वपुरुषयो- 
रभेदभावमुत्पादयतीति भेदग्रहाभावात्‌ सत्त्वांशगतं सन्तापं स्वात्मीयत्वेन 
जानन्‌ पुरुषस्तप्य इत्युच्यते । तदुक्तमाचार्थेऽ - 


157. यो.सू., २.१६. 
158. यो.सू., २.१७. 
159. यो.सू., २.२५. 
160. यो.सू., २.२६. 
161. यो.सू., २.१७. 
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सत्त्वं तप्यं बुद्धिभावेन वृत्तं भावा ये वा राजसास्तापकास्ते । 
तप्याभेदग्राहिणी तामसी या वृत्तिस्तस्यां तप्य इत्युक्त आत्मा ॥"62 इति । 


महर्षिणा पतञ्जलिनाप्युक्तम्‌ - “सतूत्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णयोः 
प्रत्ययाविशेषो भोग''168 इति । 
ननु सुखदुश्वादिकं बुद्धेरेव धर्मो न पुरुषस्येत्यत्र किं विनिगमकम्‌? 
इति चेत्‌, सर्वानुभवसिद्धान्वयव्यतिरेक एवात्र विनिगमकम्‌ । तद्यथा - 
जाग्रत्स्वप्रयोर्बद्धर्विद्यमानत्वात्‌ तदानीं सर्वैरपि सुखदु्वानुभव क्रियते । 
सुषुप्तावस्थायां तु बुद्धे8 स्वकारणे विलीनत्वात्‌ तदानीं न कोऽपि 
सांसारिकसुखदुश्वादिकमनुभवति । न च तदानीं पुरुषस्याभाव, तस्य 
कूटस्थनित्यत्वात्‌ । तस्माद्‌ बुद्धिसत्त्वे सुखदुश्वसत्त्वं बुद्धयभावे सुखदुश्वा- 
देरभाव इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां सुखदुश्वादिकं बुद्धेरेव धर्मो न पुरुषस्येति 
निश्चीयते । तदुक्तं मधुसूदनसरस्वतीभि - 
रागेच्छा सुखदुश्वादिबुद्धौ सत्यां प्रवर्तति । 
सुषुपौ नास्ति तन्नाशे तस्माद्‌ बुद्धेस्तु नात्मन ॥164 इति । 


माधवाचार्यैरपि- “तथा शुद्धोऽपि पुरुष प्रत्ययं बौद्धूमनुपश्यति, तम- 
नुपश्यन्नतदात्मापि तदात्मक इव प्रतिभासते "165 इत्युक्तत्वात्‌ शुद्धोऽप्यय- 
मनाद्यविवेकवशात्‌ क्लेश-कर्म-विपाकाशयैर्युक्तः सन्‌ पुरुषो बद्ध इत्युच्यते । 


पञ्च क्लेशा? 


भगवता भाष्यकारेण व्यासेन - “क्लेशा इति पञ्च विपर्यया 
इत्यर्थ'"66 इति प्रतिपादितत्वादविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाख्या४ पञ्च 
क्लेशाः पूर्वोक्तस्य विवेकख्यात्यपरपर्यायस्य विपर्ययज्ञानस्यावयवभूता । 


162. स.द.सं., पु.६५४. 

163. यो.सू., ३.३६. 

164. अद्वैतसिद्धि-लघुचद्धिका., पृ.८०. 
165. स.द.सं., पु.६५६. 

166. यो.सू.भा., २.३. 
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तत्र- “अनित्याशुचिदुष्वानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या "16? 
इति सूत्रेण महर्षि पतञ्जलि सवनिर्थवीजभूताया अविद्याया स्वरूपं 
प्रतिपादितवान्‌ । अस्यायमर्थ - अनित्ये नित्यत्वाभाववति, अर्थात्‌ कार्य- 
भूतघटादौ नित्यत्वज्ञानम्‌ । अशुचौ = परमबीभत्से शरीरे शुचित्वज्ञानम्‌। 
योगभाष्यकारै8 शरीरस्य पञ्चभिर्हेतुभिरशुचित्वं प्रदर्शितम्‌ । तद्यथा - 


स्थानाद्‌ बीजादुपष्टम्भाच्निश्स्यन्दान्निधनादपि । 
कायमाधेयशौचत्वात्‌ पण्डिता ह्यशुचिं विदु ॥168 इति । 


अस्य॒ शरीरस्योत्पत्तिस्थानं मलमूत्रादिदुर्गन्धवस्तुपूर्णं मातुरुदरम्‌, 
अस्य बीजमत्यन्तमपवित्रं मातापित्रो रजोवीर्यम्‌, अस्योपष्टम्भो भुक्त- 
पीतानामन्नजलादीनां परिणामरूपमपवित्रं रसासूङ्मांसमेदोऽस्थिमज्ञा- 
शक्ररूपं धातुसप्तकम्‌ । एतावदेव न, किन्त्वस्मात्‌ शरीरात्‌ सर्वदा मल- 
मूत्र-स्वेद-कफाद्यपवित्राणामेव वस्तूनां निस्यन्दो भवति, अस्य च 
मरणेऽशौचप्राप्ति, मृतशरीरस्पर्शे स्नानाद्युक्ते$ । एवं शरीरस्य स्थानवीजो- 
पष्टम्भनिष्यन्दनिधनानामपवित्रत्वाच्छरीरमप्यपवित्रमिति भाष्यकाराशय । 
एवमशुचौ शरीरेऽज्ञानिनः शुचित्वभ्रान्तिस्तं मोहयति । एवमेव दुश्खमयेषु 
सरकृचन्दनवनितादिविषयभोगेषु सुखत्वज्ञानम्‌, परिणामे विषयभोगस्य 
दु्वरूपत्वं सवनुभवसिद्धम्‌ । उक्तं च भर्तृहरिणा - “भोगे रोग- 
भयम्‌ "169 इति । 

महाकविना भारविणाप्युक्तम्‌ - “आपातरम्या विषया पर्यन्त- 
परितापिन?'”170 इति । अथाप्यज्ञानिनस्तत्र॒सुखबुद्धूया प्रवर्तन्ते । 
एवमेवानात्मनि बुद्धूयादावात्मत्वज्ञानमित्येवंप्रकारेणानित्ये नित्यत्वमिति, 
अशुचौ शुचित्वमिति, दुश्वे सुखत्वमिति, अनात्मन्यात्मत्वमितीयमविद्या ` 





167. यो.सू.भा., २.५. 
168. यो.सू.भा., २.६. 
169. वै.शू., ३१.श्लो. 
170. कि.म., ११.१२. 
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चतुष्पदा भवति । "7" इयमेवाविद्या उत्तरेषामस्मितादीनां प्रसवभूमिः । 
तदुक्तम्‌ - “अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां ....."172 इति । 


अस्मिता नाम सत्त्वपुरुषयोरहमस्मीत्येकताभिमान । तदुक्तम्‌ - 
“दृदर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता"' 7 इति । अस्यायमर्थ-दुक्शक्ति = 
पुरुष, दर्शनशक्तिश्च वुद्धि । अत्र पुरुषस्य चिद्रूपत्वात्‌ तस्यैव द्रष्टत्व- 
सम्भव इति पुरुषो दकृशक्तिरित्युच्यते । प्रपञ्चदश्ने च बुद्धद्रिकत्वाद्‌ 
बद्धिर्दर्शनशक्तिरित्यभिधीयते । एवं नितान्तं भिन्नयोश्चिज्जडयोर्ृष्द- 
शनशक्त्योरेकात्मतेव प्रतीयमानोऽहङ्कार एवास्मितेति । एवं बुद्ध्या सह 
तादात्म्यापत्तौ सत्यां पुरुषस्य सुखदुश्वभोग । तदुक्तम्‌ - ““सत्तवपुरुष- 
योरत्यन्ताऽसङ्कीर्णयो प्रत्ययाविशेषो भोग" इति । तस्मात्‌ सुखदुश्वा- 
न्यतरसाक्षात्काररूपस्य भोगस्य वस्तुतो बुद्धिधर्मत्वेऽपि तत्तादात्म्यमापाद्य 
पुरुषं सुखदुश्वैः क्लिश्नातीत्यस्मिता क्लेश इत्युच्यते । अत एवास्मिता- 
यामेव सत्यां पुरुषोऽहमस्मि सुखी दु्वी कर्ता भोक्तेत्यभिमन्यते । 


रागो नाम सुखभोगानन्तरमन्त्करणे वर्तमानोऽभिलाषविशेषऽ । 
तदुक्तम्‌ - “सुखानुशयी राग8”175 इति । अस्यायमर्थ - सुखमनुशेते 
विषयीकरोतीति व्युत्पत्या सुखाभिज्ञस्य सुखानुस्मृतिपूर्विका सुखतत्साध- 
नेषु या तृष्णा सैव राग इति । यदा यस्य यादृशसुखानुभवो भवति, तदा 
तच्चेतसि तादृशसुखसंस्कारस्तत्साधनसंस्कारश्चोदेति, ततः संस्कारात्‌ तस्य 
सुखतत्साधनयोः स्मृतिर्भवति, स्मृत्या च पुनस्तादुशसुखस्य ततूसाधनस्य 
च योऽभिलाषो जायते, स एव राग इति तात्पर्यम्‌ । 17 


171. यो.सू.भा., २.५. तथा स.द.सं., प्र॒.६९६-६९८. 
172. यो.सू., २.४. 

173. यो.सू., २.६. 

174. यो.सू., ३.३५. 

175. यो.सू., २.७. 

176. यो.सू.भा., २.६. तत्त्ववैशारदीच. 
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दुश्वाभिज्ञस्य तदनुस्मृतिपुरध्सरं दुश्वतत्साधनयोर्य क्रोध स द्वेष 
इत्युच्यते । तदुक्तम्‌ - “"दुश्वानुशयी दवेष'"177 इति । दुश्व्ञातुर्जीवस्य 
तस्य ज्ञातदुश्स्य ज्ञातदुश्वीयसाधनस्य च स्मृतिपूर्वकस्तादशदु्वविष- 
यकस्तादृश -दुश्खीयसाधनविषयकश्च य क्रोधो भवति, स देष इति 
तात्पर्यम्‌ 178 


प्राक्तनानेकमरणदुष्वानां संस्काराज्ज्ान्यज्ञानिनोः सज्जायमान शरीर- 
विषयादेर्मम वियोगो मा भूदिति प्रत्यहं निमित्तं विना प्रवर्तमानो मरण- 
त्रासोऽभिनिवेश । तदुक्तम्‌ - ““स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभि- 
निवेश".79 इति । अत्र स्वरसवाहीत्यस्य - “स्वभावेन वासनारूपेण 
वहनशील, न पुनरागन्तुक'” 180 इति वाचस्पतिमिश्रैरनादिवासना- 
रूपोऽर्थ प्रतिपादित । तस्मादनेकजन्मानुभूतं यन्मरणदुष्वं तज्जन्यो य 
संस्कार स स्वरस, तेन वाही = सदा जायमानो यो मरणत्रासः, 
ममाभाव कदापि मा भूदित्यात्मकं मरणाद्‌ यद्‌ भयम्‌, सोऽभिनिवेश इति 
सरलार्थ । 


नन्वविदुषो भवतु मरणत्रास, विदुषोऽपि कथं सम्भवेदिति चेन्न, 
सम्प्रज्ञातसमाधिसम्पन्नस्य मरणत्रासाऽभावेऽपि केवलं श्रौतानुमानविवे- 
किनो भवत्येव मरणत्रास इति पतज्जलेराशय । तदुक्तं वाचस्पति- 
मिश्रैः - “ न सम्परज्ञातवान्‌ विद्वान्‌, अपि तु श्रुतानुमानविवेकीति 
भाव”'18" इति । एतेषु पञ्चक्लेशेष्वस्मिताद्यभिनिवेशपर्यन्तानां चतुरण्णा- 
मप्यविद्यामूलकत्वादेतेऽविद्याया एव विभागरूपा$ । तदुक्तं भाष्यकारेण 
व्यासेन - “सर्व एवामी क्लेशा अविद्याभेदा$ कस्मात्‌ ? सर्वेष्ववियैवा- 


177. यो.सू., २.८. स.द.सं., प्र.६९९. 
178. यो.सू.भा., २.८. 

179. यो.सू., २.९. 

180. त.वे., पृ.६८. 

181. त.वे., पृ.६८. 
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भिप्लवते । यदविद्या वस्त्वाकार्यते तदेवानुशेरते क्लेशा विपयसिप्रत्यय- 
काल उपलभ्यते क्षीयमाणां चाविद्यामनु क्षीयन्त इति'”182 इति । 


एत एवाविद्यादय पञ्च क्लेशा सांख्यदश्ने तमोमोहमहामोहता- 
मिस्राऽन्धतामिस्रसंज्ञया व्यवदहियन्ते । तदुक्तं वाचस्पतिमिश्रै- “अविद्या- 
ऽस्ितारागद्वेषाभिनिवेशा यथासंख्यं तमोमोहमहामोहतामिसरान्धता- 
मिस्रसंज्ञका$'188 इति योगभाष्यकारेणाप्यविद्यादीनां तमोमोहादिपर्याय- 
वाचकत्वमुक्तम्‌ - “सेयं पञ्चपर्वा भवत्यविद्या, अविद्याऽस्मितारागदेषा- 
भिनिवेशाः क्लेशा इति एत एव स्वसंज्ञाभिस्तमो मोहो महामोहस्ता- 
मिस्रोऽन्धतामिस्र इति""184 इति । 


तत्रभवता ईश्वरकरष्णेनाविद्यादिपज्चक्लेशप्ययाणां तमोमोहादीनां 
द्वाषष्टिरवान्तरभेदा$ प्रतिपादिता । तथा हि - 


भेदस्तमसोऽष्टविधो मोहस्य च दशविधो महामोह । 
तामिस्रोऽष्टादशधा तथा भवत्यन्धतामिसखर४ ॥ 185 इति । 


अस्यायमर्थः - तत्राविद्यापय्यं तमोऽव्यक्तमहदहङ्कारपञ्चतन्मात्रे- 
ष्व्टस्वनात्मस्वात्मत्ववुद्धिं जनयतीति प्रधानादीनां विषयाणामदृष्टत्वेन विष- 
यिणस्तमसोऽष्टविधत्वम्‌ । देवा ह्यष्टविधैश्वर्यमासादयामृतत्वाभिमानिन 
सन्त इदमणिमादिकमस्माकं शाश्वतिकमेश्वर्यमस्तीति जानन्ति । एवम- 
शाश्वतिकेषु शाश्वतिकत्वाभिमानोऽस्मितापरपर्यायो मोह । अत्राभिमान- 
विषयाणामैश्वर्याणामष्टप्रकारकत्वान्मोहोऽप्यष्टविध इत्युच्यते । दिव्या- 
दिव्यभेदेन दशविधेषु शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धेषु रञ्जनीय विषयेषु, 
अ्थदिष्टसाधनताज्ञानजन्येच्छाविषयेष्वासक्तिरूपो रागो महामोह । अत्र 


182. यो.सू.भा., २.४. 

183. सां.त.कौ., पृ.४१६-४१८. 
184. यो.सू.भा., १.८., 

185. सां.कू., ४८. 
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महामोहविषयाणां दशविधत्वात्‌ सोऽपि दशविधो भवति । दिव्या- 
दिव्यभेदेन दशविधानां शब्दादिविषयाणाम्‌, अणिमाद्यष्टविधैश्वर्याणां 
चोपभोगावसरे कदाचित्‌ प्रतिबन्धे सति तस्मिन्‌ प्रतिबन्धके यः क्रोध स 
एव तामिस्र । अत्र शब्दादिदशविषयाणामणिमाद्यष्टविधैश्वर्याणां च 
सङ्कलनयाऽष्टादश क्रोधस्य विषया इति क्रोधापरपययस्तामिस्रोऽ्टादश- 
विधो भवति । देवा खल्वणिमादिकमष्टविधैष्वर्यमासाद्य दिव्यादिव्यभेद- 
भिन्नान्‌ दशविधान्‌ शब्दादिविषयानुपभुज्जाना अस्माकं भोग्या शब्दादय- 
स्तदुपायाश्चाणिमादयोऽसुरादिभिर्मा स्मोपहृता भवेयुरिति विभ्यति । 
अयमेवाभिनिवेशापरपययोऽन्धतामिसर । अन्धतामिस्रोऽष्टादशविषय- 
त्वाद्‌ अष्टादशधेत्युच्यते । एवं तमसोऽष्टौ, मोहस्याष्टौ, महामोहस्य दश, 
तामिस्रस्याष्टादश, अन्धतामिसरस्य चाष्टादश भेदा इत्याहत्य तमोमोहा- 
दीनां द्वाषष्टिरवान्तरभेदा$ 186 । 


भगवता पतव्जलिना - “क्लेशमूल कमशियो दृष्टादृष्टजन्मवेद- 
नीयः""87 “सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः188 इति सूत्राभ्यां 
शुभाशुभकर्मणां तदाशयानाम्‌, अर्थाद्‌ आफतविकासात्‌ चित्तभूमौ शेरत 
इत्याशया धमधिर्मसंस्कारास्तेषाम्‌, तत्फलानां च जात्यायुर्भोगानामुत्पत्तौ 
पूर्वोक्ता पञ्च क्लेशा एव निमित्तकारणमिति प्रतिपादितम्‌ । तस्माद्‌ 
दुश्वमूलानां क्लेशानां निवृ्तर्विना न दुश्खानामात्यन्तिकी निवृत्तिर्न वा 
कैवल्यावापिरिति महर्षिणा पतञ्जलिना तदर्थं प्रमाणविपर्ययादिपन्व- 
प्रकाराणां वृत्तीनां निरोधरूपो योगोऽभिहित8 । 


योगसाधनानि 


स च चिन्तवृत्तिनिरोधरूपो योग केनोपायेन प्राप्यत इति जिज्ञासा- 
याम्‌ - “अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोध""189, “ईइवरप्रणिधानाद्वा "९१, 





186. सा.त.कौ., पृ.४१९-४२३. 
187. यो.सू., २.१२. 188. यो.सू., २.१३. 
189. यो.सू., २.१२. 190. यो.सू, १.२३. 
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“तपशस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग”191, “यमनियमाऽऽसनप्राणा- 
यामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि'"92 इत्युपायचातुर्विध्यमाह 
महर्षि । तत्र च - “योगाङ्गानु्ानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीपिराविवेक- 
ख्याते8'"19 इति सूत्रेण यमाद्यनुष्ठानेन स्थूतसूषक्ष्मशरीरगताशुद्धिनिवा- 
रणद्वाराऽ्टाङ्ानि योगसाधनानीति निरूपितत्वाद्‌ योगाङ्खानुखाने उभय- 
विधदोषवन्तस्तदपनिनीषव एवाधिकारिण इत्यूद्यते । “तपश्वाध्यायेश्वर- 
प्रणिधानानि क्रियायोग” इत्यस्यावतरणिकाभाष्ये भगवता व्यासेन - 
“उदिष्ट समाहितचित्तस्य योग, कथं व्युत्थितचित्तोऽपि योगयुक्त 
स्यादित्येतदारभ्यते"” इति निगदितत्वादितः प्राक्‌ प्रथमपादे महर्षिणेव - 
“अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः”, “ईश्वरप्रणिधानाद्वा'" इत्युपायद्वयस्य 
विकल्पेन निरूपितत्वा्च तावुपायौ समाहितचित्तायोत्तमाधिकारिण इति 
ज्ञायते । तस्मादभ्यासवैराग्यावीश्वरप्राणिधानं वोत्तमाधिकारिणां कृते, 
क्रियायोगो मध्यमाधिकारिणाम्‌, यमाद्यष्टाङ्गानि तु मन्दाधिकारिणां 
योगसाधनानीति निश्चेतुं शक्यते 1 


उक्तं च विज्ञानभिक्षुणा - “तत्र मन्दमध्यमोत्तमभेदेन त्रिविधा 
योगाधिकारिणो भवन्त्यारुरुष्ययुजञ्जानयोगारूढरूपा । ...-.--.- उत्तमा- 
धिकारिणस्त एव ये पूर्वभवानुषितबहिरङ्गसाधनतया तन्नैरपेश्षयेणेव 
योगारूढा । यथा जडभरतादय तेषां योगनिष्पत्तावभ्यासवैराग्ये एव 
मुख्यसाधनम्‌ । न तु वक्ष्यमाणः क्रियायोगो वक्ष्यमाणानि योगबहिरङ्गानि 
वाऽऽवश्यकानि । ...... अथ मध्यमाधिकारिणो युञ्जानस्य वानप्रस्थादे8 
प्रकृष्टक्रियायोगरूपं योगसाधनं निरूप्यते । तस्य च क्रियायोगो मुख्यत 
साधनम्‌ । ...... तानि च यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान- 
समाधय इति मन्दाधिकारिभिर्धारणादिरूपोऽभ्यासो यमनियमादिरूप 


191. यो.सू., २.१. 
192. यो.सू., २.२९. 
193. यो.सू., २.२८. 
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समग्रक्रियायोगश्च यथाक्रममनुषठेय इत्याशयेन पिण्डीकृत्य सर्वमेव मन्दा- 
धिकारिभ्य उपदिश्यते" इति । 


अष्टाङ्गस्वरूपम्‌ 
भगवता पतञ्जलिना चित्तशुद्धिद्रारा निर्बीजाख्यासम्प्रज्ञातसमाधि- 


लाभार्थं यमाष्टाङ्गानि प्रतिपादितानि । तत्र - “अहिंसासत्यास्तेयत्रह्म- 
चयपिरिग्रहा यमा'1७ इति पञ्चविधं यमाख्यं प्रथमं योगाङ्खम्‌ । 


पञ्चविधा यमा? 


१. अहिंसा - अत्र भगवान्‌ भाष्यकारो व्यास - ^तत्रऽहिंसा 
सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानामनभिद्रोहः'"०९ इत्याह । वृत्तिकारो भोज- 
देवोऽपि - “तत्र प्राणवियोगप्रयोजनं व्यापारो हिंसा, सा च सवनिर्थहेतुः, 
तदभावोऽदहिंसा"'197 इत्युक्तवान्‌ । तस्मान्मीमांसकाभिमता - “वेदिकी 
हिंसा हिंसा न भवति” इत्युक्तिर्योगदश्नि नाभिमता । अग्नीषोमीये यागे 
पश्वालम्भनस्य क्रतूपकारकत्वेऽपि “मा हिंस्यात्‌” इति निषेधोल्लङ्खनात्‌ 
सा हिसा पुरुषस्य दोषमपि सम्पादयिष्यति । 


ननु “सति विरोधे सामान्यशास्त्राद्‌ विशेषशास्त्रं प्रबलम्‌” इति 
न्यायेन “मा हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानि" इति सामान्यशास्तं विशेषशास्त्रेण 
“अग्नीषोमीयं पशुमालभेत” इत्यनेन बाध्यत इत्यग्नीषोमीयपश्वालम्भनेन 
न पुरुषस्य दोषावापिरिति चेन्न, सत्येव समानविषये सामान्यविशेषयो- 
बलीयसा विशेषेण सामान्यं बाध्यते । प्रकृते च “मा हिंस्यात्‌" इति 
निषेधबोधकेन सामान्यवाक्येन “हिंसा पुरुषानर्थकरी” इत्येव बोध्यते, न 





194. 
1935. 
196. 
197. 


6711, 11 775 


तु ““हिंसा यागोपकारिणी'" इत्येवमपि । एवं “अग्नीषोमीयं पशुमालभेत" 
इत्यनेन विशेषवाक्येन ““हिंसा यागोपकारिणी” इत्येव ज्ञाप्यते, न तु 
““हिसा नानर्थकरी'" इत्येवमपि । एवं चोभयोर्भिन्नविषयत्वान्न विरोधः, 
न वा बाध्यबाधकभाव । तस्मादग्नीषोमयागे पश्वालम्भनेन पुरुषस्य 
दोषः क्रतूपकारणश्चेत्युभावपि सम्भवतः । तदुक्तं वाचस्पतिमिश्रै - “न 
चानर्थहेतुत्व-क्रतूपकारकत्वयोऽ कश्चिद्‌ विरोधोऽस्ति, हिंसा हि पुरुषस्य 
दोषमावक्ष्यति क्रतोश्चोपकरिष्यतीति”"198 इति । मुनिना ईष्वरक्रृष्णेन 
च - “दृष्टवदानुश्चरविक स ह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्त'"199 इत्येवं सोम- 
यागादौ पशुहिंसाविधानात्‌ तेषां यागानामविशुद्धत्वं तत्पराप्यस्वर्गस्य च 
क्षयातिशयदोषदुष्टत्वं प्रतिपादतिम्‌ । 


य करोति वधोदर्का निश््रेयसकरी क्रिया । 
ग्लानिदोषच्छिद स्वच्छा स मूढः पड्कयत्यप ॥ 


इति धनञ्जयं प्रति देवराजेनेन्द्रेणापि यागादेर्हिंसादोषदूषितत्व- 
मुक्तम्‌ । अत एव भगवता कृष्णेनापि - “यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि” इति 
जपयज्ञस्याहिंसारूपत्वेन प्राशस्त्यमुक्तम्‌ । तस्माद्‌ यागफलस्य स्वर्गसुख- 
स्योपभोक्त्रा हिंसाजन्यं पापफलमप्यवश्यमनुभूयते । अत एवेन्रादे 
शताश्वमेधफलस्वर्गभोगसमयेऽनेकशो रावणमदहिषासुरादिभ्यो दु्वधारा 
श्रुतिपुराणादिषुपवर्णिता, यज्ञान्तर्गतहिंसाजन्यपापफलस्य यज्ञफलभोगा- 
न्तरायत्वस्योपपत्तिसिद्धत्वात्‌ । अत एव भाष्यकारेण व्यासेन ¬ “यदि च 
कथज्वित्‌ पुण्यावापगता हिंसा भवेत्तत्र सुखप्राप्तौ भवेदल्पायुरिति"20 
इति यागे हिंसाकर्तुरल्पायुष्ट्वम्‌, अर्थात्‌ तत्र स्वर्गेऽत्पकालसुखभोक्तुत्व- 
मुक्तम्‌ । 


198. 
199. 
200. यो.सू.भा., २.३४. 
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किञ्च, भाष्यकारेणेव - “तत्र हिंसा तावत्‌ कृतकारितानुमोदितेति 
त्रिधा । एकैका पुनस्निधा लोभेन मांसचमर्थिन, क्रोधेनापकृतमनेनेति, 
मोहेन धर्मो मे भविष्यतीति । लोभक्रोधमोहा पुनस्विविधा मृदुमध्याधि- 
मात्रा पुनस्तिविधा - मूदुमृदुर्मध्यमूदुस्तीत्रमृदुरिति, तथा मृदुमध्यो 
मध्यममध्यस्तीत्रमध्य इति, तथा मृदुतीत्रो मध्यतीत्रोऽधिमात्रतीत्र इति । 
एवमेकाशीतिभेदा हिंसा भवति । सा पुनर्नियमविकल्पसमुञ्चयभेदा- 
दसंख्येया । प्राणभृद्धेदस्यापरिसंख्येयत्वादिति'"2" इति हिंसाया भेदा 
प्रतिपादिता । एतेषां सर्वेषामपि प्रकाराणां परित्यागोऽहिसेति ““सर्वथा 
सर्वदा सर्वप्राणिनामनभिद्रोहोऽहिंसा” इत्यनेन तद्धाक्येनैव परिज्ञायते । 
तस्मात्‌ सांख्ययोगदर्शनयोर्वैदिकी हिंसाऽपि दहिसेव न त्वहिंसा, प्राण- 
वियोगानुक्रुलव्यापारस्यैव हिंसात्वात्‌ तस्य॒ च तत्र सत्त्वात्‌ । ईश्वर- 
गीतायामपि - 


कर्मणा मनसा वाचा सर्वभूतेषु सर्वदा । 
अक्लेशजननं प्रोक्ता त्वहिंसा परमर्षिभिः ॥ 2० 


इति करणत्रयेणाप्यहिंसापरिपालनमुक्तम्‌ । 


२. सत्यम्‌ - सत्यं नाम यथार्थभाषणम्‌, अर्थाद्‌ यथा दृष्टं 
यथाभ्नुमितं यथा च श्रुतं तथेव परान्‌ प्रत्यभिभाषणम्‌ । एवं परान्‌ 
प्रत्युक्तं वचो यदि नान्यान्‌ वञ्चयति, नान्येभ्यो भ्रान्तिमुत्पादयति, न वा 
निरर्थकं भवति, तदेव सत्यवागित्यभिधीयते । अत एव भगवता व्यासेन - 
“सत्यं यथार्थे वाङ्मनसी । यथा दृष्टं यथानुमितं यथा श्रुतं तथा वाड्‌- 
मनश्च "28 इति, भोजदेवेनापि - ““सत्यं वाङ्मनसयोर्यथार्थत्वम्‌**००५ 


201. यो.सू.भा., २.३४. 
202. ई.गी., ११.१४. 
203. यो.सू., २.३०. 
204. ई.गी., ११.१९. 
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इति, ईश्वरगीतायामपि - “यथार्थकथनाचार8 सत्यं प्रोक्तं द्विना- 
तिभि8"205 इति वाङ्मनसयोरेकरूपत्वमेव सत्यत्वमिति प्रतिपादितम्‌ । 
शरीरजै8 कर्मदोषर्याति स्थावरतां नर । 
वाचिक पक्षिमृगतां मानसैरन्त्यजातिताम्‌ ॥ 206 


इति भगवता मनुना वाचिके पारुष्यानृतादिभिदपिर्मुगपक्ष्यादियोने8 
प्राप्यमाणत्वस्य सूचितत्वात्‌ सर्वथा परीक्ष्य सर्वभूतहितं सत्यं ब्रूयादिति 
महर्षेराशयः । 


३. अस्तेयम्‌ - ^सस्तेयमशास्त्पूर्वकं द्रव्याणां परतः स्वीकरणम्‌ । 
तत्प्रतिषेधः पुनरस्पृहारूपमस्तेयमिति "2० इति व्यासदेवेन, “स्तेयं पर- 
स्वापहरणम्‌, तदभावोऽस्तेयम्‌ "205 इति भोजदेवेन, ईश्वरगीतायां च - 


परद्रव्यापहरणं चौर्यादथ बलेन वा । 
स्तेयं तस्यानाचरणादस्तेयं धर्मसाधनम्‌ ॥ 208 


इत्यस्तेयस्वरूपं निरूपितम्‌ । अत्र सर्वत्रास्तेये निरूपयितव्येऽभावस्य 
प्रतियोगिनिरूपणाधीननिरूपणत्वादादौ स्तेयमेव लल्षितम्‌ । 


४. ब्रह्मचर्यम्‌ - “(ब्रह्मचर्य गुपेन्रयस्योपस्थस्य संयमः" इति 
भाष्यकार । विज्ञानभिक्षुस्तु - “संयम इत्यत्रान्येद्धियसाहित्यमुपस्थस्य 
ग्राह्यम्‌" " इत्युक्तवान्‌ । तस्मादत्रोपस्थेत्युपलक्षणम्‌ । तद्विधया मैथुन- 
विषयकचिन्तनभाषणादेरपि संयम आवश्यक । तदुक्तमीश्वरगीतायाम्‌ - 


205. मस्मृ, १२.९. 
206. यो.सू.भा., २.३०. 
207. ई.गी., १९.२६. 
208. यो.सु.वृ., २.३०. 
209. ई.गी., ११.१७. 
210. यो .सू.भा., २.३०. 
211. यो.सू.वा., २.३०. 
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कर्मणा मनसा वाचा सवविस्थासु सर्वदा । 
सर्वत्र मैथुनत्यागं ब्रह्मचर्य प्रचक्षते ॥212 इति । 


उक्तं चान्यत्र - 
स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ । 
सङ्ल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिर्वृतिरेव च ॥ 
एतन्मैथुनमष्टाङ्कं प्रवदन्ति मनीषिणः । 
विपरीतं ब्रह्मचर्यमेतदेवाष्टलक्षणम्‌ ॥ इति । 


अत्र मैथुनस्याष्टाङ्गत्वमुक्त्वा तद्विपरीतविधया ब्रह्मचर्यस्याप्यष्टङ्खत्व- 
मुक्तम्‌ । अत समाधिकाङ्क्षिभिरष्टविधमेथुनस्य परित्याग कर्तव्य । 


५. अपरिग्रह - “'विषयाणामर्जनरक्षणक्षयसङ्गहिंसादोषदर्शनाद- 
स्वीकरणमपरिग्रह8”"213 इति भगवान्‌ व्यास, “अपरिग्रहो भोगसाधना- 
नामनङ्गीकारः'”2"4 इति भोजदेवश्चापरिग्रहस्वरूपं प्रतिपादितवन्तौ । 
अत्रास्तेयपदेनैव द्रव्यादीनामपरिग्रह उक्तो भवति । अथाप्यस्तेयपदेन 
चौर्येणाग्रहणम्‌, अपरिग्रहपदेन च दानस्याप्यग्रहणमिति विशेष । 


अत्र यमशब्दस्य यम उपरमे" इति यमधातुनिष्पन्नत्वादहिंसादय 
पञ्च निवृत्तिलक्षणा उपरमस्वरूपा इति यमशब्दवाच्या भवन्ति । 


एत एवा्हिंसाद्या जात्याद्यनवच्छेदेन दृढभूमयो महातव्रतशब्दाभिधेया 
भवन्ति । तदुक्तं पतञ्जलिना - “जातिदेशकालसमयानवच्छिन्ना सार्व- 
भौमा महात्रतम्‌”215 इति । अत्राऽयमाशयः - अहिसाद्या$ पञ्च यमा 
जाति-देश-काल-समयावच्छिन्नानवच्छिन्नभेदेन द्विधा भवन्ति । तद्यथा- 





212. ई.गी., ११.१८. 

213. यो.सू.भा., २.३०. 
214. यो.सू.वृ., २.३०. 
215. यो.सू.भा., २.३०. 
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हिसारूपव्यसनपरस्य मृगातिरिक्तान्न हनिष्यामीति त्रतं जात्यवच्छिन्नम्‌ । 
एवमेव क्षेत्रे न हनिष्यामि, चतुर्दश्यां न हनिष्यामि, देवत्राह्मणप्रयोजन- 
मन्तरेण न हनिष्यामीत्यादिकं क्रमशो देश-काल-समयावच्छिन्नमिति 
ज्ञेयम्‌ । यदा तु सर्वजाति-सर्वदेश-सर्वकाल-सर्वप्रयोजनेष्वपि न हनिष्या- 
मीत्यहिंसात्रतं धारयति, तदेव निरवच्छिन्नापरप्ययमहिंसामहातब्रतमिल्यु- 
च्यते । एवमेव गोत्राह्मणादि-प्राणत्राणादन्यत्रामिथ्याभाषणं सावच्छिन्नं 
सत्यम्‌ 1216 सर्वथाऽमिथ्याभाषणमनवच्छिन्नं सत्यमहात्रतम्‌ । दुर्भिक्षादन्य- 
त्राचौर्य 217 सावच्छिन्नमस्तेयम्‌ । दुर्भिक्षेऽप्यचौर्यमनवच्छिन्नमस्तेयमहा- 
व्रतम्‌ । ऋतुकालमन्तरा न पत्नीगमनं सावच्छिन्नं ब्रह्मचर्यम्‌ 218 । ऋतु- 
कालेऽप्यगमनमनवच्छिननं ब्रह्मचर्यमहाव्रतम्‌ । एवमेव गुरवादिप्रयोजन- 
मन्तरेणापरिग्रहणं सावच्छिन्नम्‌ । कदाप्यग्रहणमनवच्छिन्नापरिग्रह 219 । 


अत्र योगाभ्यासिनां निरवच्छिन्नसार्वभौममहात्रतस्य परिपालनमा- 
दिष्टं महर्षिणा पतञ्जलिना । तदुक्तं व्यासदेवेन - “एभिर्जतिदेशकाल- 
समयैरनवच्छिन्ना अहिंसादयः सर्वथैव परिपालनीया सर्वभूमिषु सर्व- 
विषयेषु सर्वथेवाविदितव्यभिचारा$ सार्वभौमा महात्रतमित्युच्यन्ते"" 22 
इति । एतादरशत्रतदार्ढ्ये च कामक्रोधलोभानां त्रयाणामपि नरकद्वार- 
भूतानां दोषाणां निवृत्तिजयिते ० । 


216. यो .सू.वृ., २.३०. 

217. यो.सू., २.३१. 

218. वर्णिनां हि वधो यत्र तत्र साक्षयनृतं वदेत्‌ । (याज्ञ स्मृ. २.५.८३) 
स्त्रीषु नर्मविवाहे च वृत्त्यर्थे प्राणसङ्कटे । 
गोब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्यज्ञिगष्सितम्‌ ॥ (भाग. ८.१९.४३.) 

219. स्तेयं निन्यमप्यापदि प्राणरक्षणार्थमिश्चुद्ययरूपं स्तेयं न दोषावहम्‌ । 
“ऋतौ भायमुपेयात्‌ । स ब्रह्मचारी ।” यो.सू.वृ., १.३१. 

220. यो .सू.भा., १.३१. 

221. भ.गी., १६.२९. 
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पञ्चविधा नियमाः 


१. शोचम्‌ - महर्षिणा पतञ्जलिना - “शौच-सन्तोष-तपषस्वाध्या- 
येश्वर-प्रणिधानानि नियमा इति पञ्चप्रकारा विधिरूपा नियमा 
निरूपिता । शौचं बाह्याभ्यन्तरभेदेन द्विविधम्‌ । तत्र मज्ञलादिभिः 
कायादिध्रक्षालनं हितमितमेध्याशनादि च बाह्यम्‌ । मेत्रीमुदितादिभि- 
्मदमानादिचित्तमलक्षालनमाभ्यन्तरम्‌ 128 तदुक्तमीश्वरगीतयामपि - 


बाह्यमाभ्यन्तरं शौचं द्विधा प्रोक्तं द्विजोत्तम । 
मृज्जलाभ्यां स्मृतं बाह्यं मनष्शुद्धिरथान्तरम्‌ ॥ 224 इति । 


२. सन्तोष - सन्तोषो नाम विद्यमानभोगोपकरणादधिकस्यानु- 
पादित्सारूपा चित्तवृत्ति ।225 तदुक्तमीश्वरगीतायाम्‌ - 


यदृच्छालाभतो वित्तमलं पुंसो भवेदिति । 
प्राशस्त्यमृषयः प्राहु सन्तोषं सुखलक्षणम्‌ ॥ 22 इति । 


३. तप - तपो नाम शरीरशोषणम्‌, तच्च श्षुप्पिपासाशीतोष्णादि- 
दन्सहनेन, कामौनाकारमौनाभ्याम्‌, कृच्छरचान्द्रायणत्रतादिना च । तत्र 
“काणमौनम्‌ इद्धितेनापि स्वाभिप्रायाप्रकाशनम्‌, अवचनमात्रमाकार- 
मौनम्‌'”2 इति वाचस्पतिमिश्रर्योर्मैनयोर्लक्षणं कृतम्‌ । य आकारमौनी 
स॒ सति प्रसङ्के शरीरवचेष्टालेखनादिना च स्वाभिप्रायं प्रकटयिष्यति । 
काणमौनी तु स्वाभिप्रायं कथमपि न प्रकाशयिष्यति । अत्र कृच्छ्रतं 
दिनत्रयं केवलं प्रातश्काल एव कुक्कृटाण्डपरिमितं षड्विंशतिग्रासग्रहणम्‌, 


222. यो.सू., २.३२. 

228. यो.सू.भा., २-३२. भोजवृत्तिश्च । 
224. ई.गी., ११.२८. 

225. यो.सू-भा. 

226. यो.सू.भा., २.३२. भोजवृत्तिश्च । 
227. ई.गी., ११.२७. 
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पुनर्दिनत्रयं च केवलं सायंकाल एव पूर्वोक्तपरिमितं दवात्रिंशद्ग्रासग्रहणम्‌, 
एवमेवानन्तरदिनत्रयेऽयाचितागतस्यान्नस्य कुक्कृटाण्डपरिमितमेव चतु- 
विंशतिग्रासग्रहणम्‌ । अनन्तरदिनत्रये चोपवास8 कर्तव्य । एवमस्यैव 
क्रमस्य पुन पुनरावृत्ति कृच्छरत्रतमित्युच्यते 1228 
शुक्लपक्षप्रतिपदमारभ्य भ्रासेकैकवृद्धिक्रमेण पूर्णिमायां पञ्चदश- 
ग्रासभोजनम्‌, ...... एवमेव ...... कृष्णपक्षप्रतिपदमारभ्यामावस्यापर्यन्त- 
मेकैकग्रासह्वासक्रमेणामावस्यायामुपवास कर्तव्य । एवं चन्द्रमसो वृद्धि- 
छासानुसारेणान्नग्रासानामपि वृद्धिह्वासादिदं ७ चान्द्रायणत्रतमित्युच्यते । 


४. स्वाध्याय - “स्वाध्यायो मोक्षशास्त्राणामध्ययनं प्रणवजपो 
वा'"2० इत्याह भगवान्‌ व्यास । मीमांसकास्तु - “अहरहः स्वाध्याय- 
मधीयीत'' इत्यादिवाक्ये स्वाध्यायो वेदाध्ययनम्‌, न केवलमोक्षशास्त्र- 
स्थैवाध्ययनमित्यभिप्रयन्ति । वस्तुतस्तु - सु + आ + अध्याय = 
स्वाध्याय, उत्तममध्ययनम्‌, अर्थाद्‌ यस्य यस्य येन येनाधीतेनैहिक- 
पारलौकिक-सुखसाधनं भवति, तस्याध्ययनमेव स्वाध्याय । वेदस्य च 
सर्वविद्यानिधानत्वात्‌ स॒ एव स्वाध्यायशब्देन गृह्यते । तस्माद्‌ यथा 
्रवृत्तिमार्गपरस्य त्रय्यध्ययनं स्वाध्यायस्तथैव निवृत्तिनिरतस्य मोक्षशास्तरा- 
ध्ययनमपि स्वाध्याय एवेति निष्कर्ष । 


228. त.वे., पृ.१०८. 
229. त्यहं प्रातस्त्रयं सायं ऋयहमद्यादयाचितम्‌ । 
त्यहं परं च नाश्नीयात्‌ प्राजापत्यं चरेद्‌द्धिज ॥ 
ग्रससंख्यापरिमाणापिक्षायां प्राह पराशरः - 
सायं द्वात्रिंशतिग्रासाः प्रातः षड्विंशतिस्तथा । 
अयचिते चतुर्विंशत्परं चानशनं स्मृतम्‌ ॥ 
कुक्रटाण्डप्रमाणं च यावांश्च प्रविशेन्मुखम्‌ । 
एतं ग्रासं विजानीयाच्छुद्धयर्थं म्रासशोधनम्‌ ॥ 
230. एकैकं हाययेत्‌ पिण्डं कृष्णे शुक्ले च वर्धयेत्‌ । 
उपस्पृशंस्तिषवणमेत्वान्दायणं स्मृतम्‌ ॥ (यो.सू.भा., २.३२.) 
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५. ईश्वरप्रणिधानम्‌ - तस्मिन्‌ परमगुरौ 3" परमेश्वरे सर्वकर्मणां 
फलनिरपेक्षतया समर्पणमीश्वरप्रणिधानमित्युच्यते । इति विधिरूपा पञ्च 
नियमा । 


आसनानि - आस्यतेऽनेन प्रकारेणेति व्युत्पत्तेरुपवेशनस्य प्रकार- 
विशेष आसनं भवति । महर्षिणा पतञ्जलिना ~ “स्थिरसुखमासनम्‌” 
इत्यासनस्वरूपमुक्तम्‌ । ““स्थिरं निश्चलं यत्‌ सुखं सुखावहं तदासनम्‌ "233 
इति वीरासनम्‌ वाचस्पतिमिश्रा सूत्रार्थमूचु । भगवान्‌ व्यास - पद्मा- 
सनम्‌ वीरासनम्‌, भद्रासनम्‌, स्वस्तिकासनम्‌, दण्डासनम्‌, सोपाश्रयम्‌, 
पर्यङ्कम्‌, क्रौञ्चनिषीदनम्‌, हस्तिनिषीदनम्‌, उषट्रनिषीदनम्‌, समयसंस्थान- 
मित्येवमादीन्यासनानि योगसाधने स्थिरसुखानीत्याचचक्षे ।24 


प्राणायाम - शास्त्रोक्तरीत्या शवासप्रश्वासयो स्वाभाविकगते8 
प्रतिरोधः प्राणायामः । प्राणायामे कर्तव्ये ततः प्रागासनसिद्धिरावश्यकी । 
अत एवोक्तं महर्षिणा - “तस्मिन्‌ सति शवासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः 
प्राणायाम8""235 इति । तस्य च मुख्यत पूरक -कुम्भक-रेचका इति त्रयो 
भेदा । 

प्रत्याहार8 ~ श्रोत्रादीद्धियाणां स्वस्वविषयेभ्यो विमुखीकरणं प्रत्या- 
हार । प्राणायामेन यदा चित्तं निरुद्धं भवति, तदा सवण्यिपि बहि- 
रिन्दियाणि स्वस्वविषयेभ्यो निवृत्तानि भवन्ति । अतश्चित्तनिरोधकाले 
चित्तववरिरुद्धानीद्धियाणि स्वनिरोधाय नोपायान्तरमपेक्षन्ते । तदुक्तं 
सदृष्टान्तं भाष्यकारेण - “यथा मधुकरराजं मक्षिका उत्पतन्तमनूत्पतन्ति, 





231. यो.सू., १.३६. 
232. यो.सू.भा., १.४६. 
233. त.वे., पर.११४. 
234. यो.सू.भा., २.४६. 
235. यो.सू., २.४९. 
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निविशमानमनुनिविशन्ते, तथेद्धियाणि चित्तनिरोधे निरुद्धानीत्येष प्रत्या- 
हारॐ''236 इति । 


धारणा - “देशवन्धश्चित्तस्य धारणा" इति धारणास्वरूपं प्राह 
महर्षिः । नाभिचक्र-हत्पुण्डरीक-नासिकाग्रादिषु देशेषु बाह्येषु वा चन्द्र- 
सूयग््यादिषु चित्तस्य वृत्तिमात्रेण, अर्थात्‌ ज्ञानमात्रेण बन्धो धारणा । 
उक्तं चेश्वरगीतायामपि - 


हृ्पुण्डरीके नाभ्यां वा मूर्धनि पर्वसु मस्तके । 
एवमादिग्रदेशेषु धारणा चित्तवन्धनम्‌ ॥ 238 इति । 


ध्यानम्‌ - “तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌”23 इति महर्षिणोक्तम्‌ । 
अस्यायमर्थ - धारणाया यो देशस्तत्रैव ध्येयालम्बनस्य या एकतानता । 
सदशः प्रवाह, अन्यप्रत्ययैरपरामृष्ट, तद्‌ ध्यानमिति 2५० । उक्तं चेश्वर- 
गीतायाम्‌ - 


देशावस्थितिमालम्ब्य बुद्ध्या वृत्तिसन्ततिः । 
वृत्त्यन्तरैरसंस्पृष्टा तद्धूयानं सूरयो विदु824 ॥ इति । 


समाधि - अत्र योगाङ्गरूपसमाधेर्लक्षणम्‌ - ““तदेवार्थमात्रनिभसिं 
स्वरूपशून्यमिव समाधि"०५1८ इत्युक्तम्‌ । ध्यानकाले ध्यातु-ध्यान- 
ध्येयानां त्रिपुटीनां भासनं भवति । तस्थैवाभ्यासाधिक्ये तदेव ध्यानं यदा 
ध्येयमात्राकारमिव प्रतिभासते, तदा समाधिरित्युच्यते । यथा जले निमग्नं 


236. यो.सू.भा., २.५४. 
237. यो.सू., ३.१. 
238. ई.गी., ११.३९. 
239. यो.सू., ३.२. 
240. यो.सू.भा., ३.२. 
241. यो.गी., ११.४०. 
241(2) यो.सू., ३.३१. 
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लवणखण्डं जले जलस्वरूपेण विद्यमानमपि खण्डाकारेण न प्रत्यवभासते, 
तथा समाध्यवस्थायां विद्यमानमपि ध्यानं ध्येयरूपं सञ्जातमिति ध्येय- 
रूपेणैव भासते, न तु ध्यानरूपेण । अत एव महर्षिणा “स्वरूपशून्यमिव” 
इत्यत्र इवपदेनायमेवाशयः प्रदर्शित । तस्मात्‌ समाधिनमि ध्यानस्यैव 
परििक्वावस्था । तत्र तावत्‌ स्कन्दपुराणे - 


धारणा पञ्चनाडीका ध्यानं स्यात्‌ षष्टिनाडिकम्‌ । 
दिनद्वादशकेनैव समाधिरभिधीयते ॥ 


इति धारणा-ध्यान-समाधीनां स्वरूपं निर्णीतम्‌ । अस्यायमर्थः - 
अत्र नाडिका नाम घटिका । अत पञ्चनाडिका नाम होराद्वयम्‌ । तस्माद्‌ 
होराद्वयपर्यन्तं चित्तवृत्तेरेकाग्रता धारणेति, चतुर्विंशतिहोरापर्यन्तं चित्त- 
वृत्तेरेकाग्रता ध्यानमिति । यदा च द्वादशदिनपर्यन्तं सर्वथा विजातीय- 
परत्ययानन्तरित सजातीयप्रत्ययप्रवाह प्रवहति, तदा समाधिरिति 
ज्ेयमिति। एवं चेमान्यष्टाङ्खानि स्थूलसूक्ष्मशरीरगतदोषनिवारणद्वारा चित्त- 
स्थर्य सम्पाद्य पुरुषस्य स्वरूपप्रति्ठारूपकैवल्यप्रापौ साधनानि भवन्ति । 


अभ्यास-वेराग्ययो8, केवल्यसाधनत्वम्‌ 

भगवान्‌ पतञ्जलिरुत्तमाधिकारिणां कृते - “अभ्यासवैराग्याभ्यां 
तच्निरोध""242 इति चित्तवृत्तिनिरोधद्वारा समाधिलाभार्थमभ्यासवैराग्या- 
वुपदिष्टवान्‌ । तत्राभ्यासो नाम चित्तस्य स्थितौ यत्न ४०५३ । स्थितिश्च 
योगचरमाद्गसमाधिर्निश्चलैकाग्रताधाररूप, तदर्थो यो यत्नो ध्येयाद्‌ 
बहिर्गच्छतश्चित्तस्य पुनः पुनरानयनरूपं धारणाध्यानादिकम्‌ ०५५ | 

वैराग्यं च परापरभेदेन द्विविधम्‌ । तत्रैहिकामुष्मिकविषयादौ दोष- 
दर्शनाननिरभिलाषस्य पुरुषस्य ममैते विषया वश्या, नाहमेतेषां वश्य इति 





242. यो.सू., १.१२. 
248. तत्र स्थितौ यलोऽभ्यासः, यो.सू., १.१३. 


244. यो.सा.सं., ५.४१. 
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वशीकाराख्यो विमर्शोऽपरवैराग्यम्‌ । तदुक्तम्‌ ¬ “दृष्टानुश्रविकविषय- 
वितृष्णस्य वशीकारसंज्ञावैराग्यम्‌'"245 इति । यदा च विवेकख्यात्युदये 
सत्त्वादिसकलगुणेषु वैतृष्ण्यं तत्‌ परवैराम्यम्‌ । तदुक्तम्‌ - “तत्‌ परं 
पुरुषख्यातेर्गुणवतुष्ण्यम्‌""246 इति । 

अत्रायं भाव - तत्र तावच्चित्तनदी नाम पुण्यपापोभयवाहिनी 247 
तत्रापि स्वभावतो विषयाभिमुखमेव प्रवहति । यो द्यैहिक-पारलौकिक- 
विषयेषु प्रत्यहं दोषमनुपश्यन्‌ ततो चित्तवृत्ति व्यावत्यन्तर्मुखीभूय यदा 
धारणाध्यानादिकमभ्यस्यति, तदा स बुद्धेरात्मानं भिन्नत्वेन जानन्‌ विवेक- 
ख्यातिमान्‌ भवति । एवं च विवेकख्याल्युदये कृतकृत्यतया सत्त्वादि- 
गुणेभ्योऽपि विरक्तो भवति । तदेव परवैराग्यमिति । इदं च परवैराग्यं 
विवेकख्यातेरेव पराकाष्ठा । एतादृशपरवैराम्येण पुरुषस्य स्वरूपप्रतिखा 
बुद्धेश्च प्रयोजनशून्यतया स्वकारणघ्रकृत्यां विलय इत्यभ्यासवैराग्याभ्या- 
मपि कैवल्यसिद्धि& । तदुक्तं भगवता व्यासेन - “तद्‌ द्वयं वैराग्यम्‌ । तत्र 
यदुत्तरं तज्ज्ञानप्रसादमात्रम्‌ । यस्योदये प्रत्युदितख्यातिरेवं मन्यते ¬~ प्राप्तं 
प्रापणीयम्‌, क्षीणा क्षेतव्या क्लेशा, छिन्न श्लिष्टपर्वा भवसंक्रमः, 
यस्याविच्छेदाज्ञनित्वा प्रियते मृत्वा च जायत इति ज्ञानस्यैव पराकाणा 
वैराम्यम्‌ । एतस्यैव हि नान्तरीयकं केवल्यमिति'"248 इति । 


योगदश्ने ईश्वरप्रणिधानस्यानिवार्यता 


भगवता पतञ्जलिना चित्तवृत्तिनिरोधार्थं प्रथममुपदिष्टयोरभ्यास- 
वैराग्ययोर्विकल्पेन, पुन क्रियायोगे, एवमष्टाङ्खयोगान्तगति नियमपजञ्चके 
चेश्वरप्रणिधानस्य निरूपितत्वाद्‌ योगदश्ने उत्तम-मध्यम-मन्दाख्यानां 
त्रयाणामपि योगाधिकारिणां समाधिप्राप्यर्थमीश्वरप्रणिधानमत्यन्तमाव- 


245. यो.सू., १.१५. 
246. यो.सू., १.१६. 
247. यो .सू.भा., १.१२. 
248. यो सू.भा., १.१६. 
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श्यकमिति निश्चेतुं शक्यते । अत एव - “समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणि- 
धानात्‌""249 इति सूत्रेण महर्षि पतञ्जलिः स्पष्टं प्रोवाच । 


भगवान्‌ व्यासोऽपि - “श्रणिधानाद्‌ भक्तिविशेषादावर्जित ईश्वर- 
स्तमनुगरृह्णात्यभिध्यानमात्रेणैव । तदभिध्यानमात्रादपि योगिन आसन्नतर 
समाधिलाभः समाधिफलं च भवतीति""25० इत्यादिनेदमस्याभिमतमस्ति- 
त्येतन्मात्रेणेश्वरसंकल्पेनैव समाधेस्तत्फलस्य कैवल्यस्य च प्राप्िरित्यभि- 
हितवान्‌ । 


तदेवं कैवल्यप्राप्यर्थमीश्वरानुग्रहोऽनिवार्यतयाप्पेक्ष्यत इत्येतन्मात्र- 
णेव सांख्याद्विलक्षणं सदिदं योगदर्शनं सेश्वरसांख्यमित्यभिधानभागभूत्‌ । 


एवमभ्यासवैराग्याभ्याम्‌, क्रियायोगेन, अष्टाङ्गयोगेन वा चित्तवृत्तीनां 
निरोधे सति प्रथमं सम्प्रज्ञातसमाधिर्भवति । तेन च क्लेशवन्धनानि 
शिथिलीभवन्ति । तदुक्तं भाष्यकारेण - ““यस्त्वेकाग्रे चेतसि सदुभूतमर्थ 
प्रद्योतयति क्षिणोति च क्लेशान्‌, कर्मबन्धनानि श्लथयति, निरोधमभि- 
मुखीकरोति, स सम्परज्ञातो योग इत्याख्यायते "251 इति । अस्यामेवा- 
वस्थायां बुद्धिपुरुषयो्विविकख्यातिरुत्पद्यते । यदा योगी विवेकख्याति- 
मधिगम्य तत्राप्यकुसीद8, अ्थद्‌ विवेकख्यातेर्गोणफलमणिमादयैश्वर्य न 
प्रार्थयते, तदा निरन्तरं विवेकख्यातेरेवोदयात्‌ तस्य योगिनो धर्ममेघो नाम 
समाधिर्भवति । अयमेवाऽसम्परज्ञातसमाधिरित्युच्यते । 
धर्ममेघमिमं प्राहु समाधिं योगवित्तमा । 
वर्षत्येष यतो धममूतधाराऽ सहस्रश ॥ 


इति विद्यारण्योक्त्यनुसारेण “धर्म विवेकख्यातिम्‌, मेहति वर्षतीति 
धर्ममेघ'” इति व्युत्पत्तिसिद्धाखण्डविवेकख्यात्या क्लेशकमदिीनां समूल- 


249. यो.सू.भा., १.१६. 

250. यो.सू., २.४५. 

251. यो.सू.भा., १.२३. 

252. यो.सू.भा., १.१. (प.द., १.६०) 
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मुन्मूलने सति स जीवन्मुक्त इत्युच्यते । तदुक्तम्‌ ¬ “श्रसंख्यानेप्यकरुसीदस्य 
सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघ समाधि" 253, ““तत क्लेशकर्मनिवृत्ति"" 254 
इति । भगवता व्यासेनाप्युक्तम्‌ ¬ “तल्लाभादविद्यादयः क्लेशा समूल- 
कापं कषिता भवन्ति । कुशलाकुशलाश्च क्मशिया$ समूलघातं हता 
भवन्ति । क्लेशकर्मनिवृत्तौ जीवन्नेव विद्धान्‌ विमुक्तो भवति "255 इति । 


केवल्यस्वरूपम्‌ 


केवलस्य भाव कैवल्यम्‌, एकाकितेत्यर्थ । सा चान्योऽन्यवियोग- 
रूपतया गुण-पुरुषयोरुभयोरपि भवतीति महर्षिणा पतञ्जलिना मुक्ति- 
दयी प्रतिपादिता । तथाहि - ““पुरुषार्थशन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्ति$""256 इति । अस्यायमर्थ - तत्र विवेक- 
ख्यात्या परवैराग्येण कृतकृत्यतया पुरुपार्थशून्यानां गुणानां महत्त््व- 
प्रभृतिसूक्ष्मभूतपर्यन्तानां लिङ्खशरीराद्यात्मकानां पुरुषोपकरणानां य 
प्रतिप्रसव स्वकारणेऽत्यन्तं प्रलय, न तु नाश, “कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्ं 
तदन्यपुरुषसाधारणत्वात्‌""257 इति सूत्रात्‌; एतदाद्यं पुरुषाद्‌ वियोगरूपं 
प्रकृते कैवल्यम्‌ । एवं बुद्धिविलये बुद्धिसत््वौपाधिकरूपशून्यतारूपं जपा- 
कुसुमयोगापाये स्फटिकस्य स्वस्वरूपप्रतिावद्‌ यत्‌ सर्वदाऽवस्थानं 
तत्पुरुषस्य कैवल्यमिति । 


ननु मूर्तद्रव्ययोर्जपाकुसुमस्फटिकयो$ संयोगवियोगौ संभवेताम्‌, 
कथममूर्तयो प्रधानपुरुषयोऽ संयोगवियोगव्यवहार$? इति चेत्‌, सत्यम्‌ । 
अथापि श्रूयतां रहस्यम्‌ । नहि मूलघ्कृतिपुरुषयो$ संयोगवियोगौ 
बन्धमोक्षव्यवहारभाजौ भवत, सदातनस्य तयो संयोगस्य प्रपञ्चमात्रं 
प्रति कारणत्वात्‌ । प्रकृते च बुद्धिरूपेण परिणतस्य ्रकृतेभोग्यत्वेनोपस्थानं 


258. यो.सू., ४.२९. 
254. यो.सू., ४.३०. 
255. यो .सू.भा., ४.३०. 
256. यो.सू., २.२२. 
257. यो.सू., २.२२. 
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संयोग । तदुक्तम्‌ - “स्वस्वामिशक्त्योऽ स्वरूपोपलष्धिहेतुः संयोग" 
इति । श्रीभोजदेवोऽस्यार्थमेवं न्यरूपयत्‌ - ““स्वशक्तिर्दश्यस्य स्वभावः, 
स्वामिशक्ति््रष्टुः स्वरूपम्‌, तयोर््योरपि संवेद्यसंवेदकत्वेन व्यवस्थितयोर्या 
स्वरूपोपलब्धिस्तस्या कारणं य स संयोग । स च सहरभोग्यभोक्तृभाव- 
स्वरूपान्नान्य४ । नहि तयोर्नित्ययोव्यपिकयो$ स्वरूपादतिरिक्त कश्चित्‌ 
संयोग, यदेव भोग्यस्य भोग्यत्वं भोक्तुश्च भोक्तृत्वमनादिसिद्धं स एव 
संयोग” इति । विवेकख्यात्या च बुद्धि स्वकारणे लयं गच्छतीति 
भोग्यस्याभावाद्‌ भोक्तुभोग्यभावनिवृत्तिरिति प्करतिपुरूषयोर्वियोग इतयुच्यते। 


एवं बुद्धिपुरुषयो परस्परवियोगे नूनमुपाध्युपाधिमतोरुभयोरेव 
केवलता = एकाकिता भवति । ते उभे अपि केवलते प्रधानपुरुषगते 
अनागतदुश्खनिवृत्त्याख्यपुरुषार्थसाधने भवत अतो दे अपि कैवल्ये मोक्ष- 
रूपे स्तः। तयोश्चाद्यं कैवल्यं मुख्यतया प्रकृतेरेवास्ति, पुरुषस्य तूपचरितम्‌। 
एतदभिप्रायेणैवोक्तमीश्वरकृष्णेन - 


तस्मान्न बध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्‌ । 
संसरति वध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति४०० ॥ इति । 


स्वरूपप्रतिखारूपं द्वितीयं कैवल्यं तु पुरुषस्य न निराकृतम्‌ । तथा 
सति मोक्षस्य प्रकृतिमात्रनिषुत्वेऽपुरुषार्थत्वेन तत्र पुरुषप्रवृत्त्यनुपपत्तेः । 
पुरुषार्थमेव करणानां पवृत्तिरित्यत स्वरूपप्रति्ारूपं सूत्रोक्तं द्वितीयं 
कैवल्यं पुरुषस्य मुख्यमेव 25" । तस्मादविवेकेन पुरुषप्रकृत्योर्भोक्तभोग्य- 
भावापत्तिः संयोग इति, विवेकख्यात्या च तादृशभोक्त॒भोग्यभावनिव्ृ्या 
प्रकृतिपुरुषयोर्वियोग इति रहस्यम्‌ । अत एवोक्तम्‌ - “तदभावे संयोगा- 
भावो हानं तद्‌ दृशे8 केवल्यम्‌'"262 इति । 


258. यो.सु., २.२३. 
259. यो.सू.वृ., २.२३. 
260. सां.का., ६२. 
261. यो.सू.वा., ४.३४. 
262. यो.सू., २.२५. 
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इयमेव केवल्यावस्था सत्त्वपुरुषयो$ शुद्धि साम्यावस्थेत्यप्युच्यते । 
अस्याऽयं भावः ¬ निर्धूतरजस्तमोमलं बुद्धिसत्त्वं यदा पुरूषप्रतियोगिक- 
भेदज्ञानरूपविवेकख्यात्या दग्धक्लेशबीजं सत्‌ स्वकारणे विलीयते, तदा 
शुद्धमित्युच्यते । एवमेवोपचरितभोगाभावः पुरुषस्य शुद्धि, अथदिविवेक- 
दशायामुपचारेण प्रतीयमानानां बुद्धिगतभोगानां विवेकख्यात्याऽनवभासनं 
पुरुषस्य शुद्धिः। एवमुभयोः शुद्धिसाम्ये च पुरुषस्य कैवल्यं सिद्धूयतीति 2631 
तदुक्तम्‌ - “सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम्‌'*2५५ इति । 


ननु “हेयं दु्वमनागतम्‌”"०९5 इति सूत्रेण विवेकख्यात्याऽनागत- 
दुश्वनिवृत्तिरेव पुरुषार्थत्वेन महर्षिणा निरूपिता । अनागतस्य दुश्वस्या- 
नुत्पन्नत्वेनास्तित्वमेव नास्तीति कीदशी तस्य निवृत्ति साधनीया भवेत्‌? 
इति चेच्छृणु । अत्रेदमैदम्पर्यम्‌ - इह खलु दु्वं तावत्‌ त्रिविधम्‌ - भूतं 
भविष्यद्‌ वर्तमानं चेति । तत्र यद्‌ भूतं तदतिक्रान्तमिति, वर्तमानं च स्वक्षणे 
भोगारूढतया क्षणान्तरे स्वयमेवातीतावस्थां प्राप्स्यतीति न ते हेयकोरटिं 
प्रविशत, न वा तयोर्निवृत्ति पुरुषार्थ । किन्त्वनागतदुश्वनिवृत्तिरेव 
पुरुषार्थ । अनागतस्य कथं निवृत्तिरिति चेत्‌, अनागतस्य दुश्वस्येदा- 
नीमभावेऽपि तस्य कारणस्याविवेकस्येदानीं विद्यमानत्वाद्‌ विवेकख्यात्या 
तस्य समुच्छेदेनानागतस्य दुशखस्योत्पत्तिरेव न भविष्यति । एवमनागतस्य 
दुश्वस्यानुत्पत्तिरेव तादृशदु्वस्य निवृत्तिरुच्यते । अयमेव पुरुषार्थ इति, 
अर्थात्‌ प्रारव्धकर्मणो भोगेन, सज्चितस्य च ज्ञानेन परिक्षय इति नागामि- 
दु्वादिसम्भव्‌8, तत्कारणानां सवासनानां पञ्चक्लेशानां निवृत्तत्वात्‌ । 


एवं सांख्यवद्‌ योगदश्निऽपि विवेकख्यात्या दुश्वनिवृत्तिरेव पुरुषार्थ- 
त्वेन स्वीक्रियते, न त्वानन्दावापिरपि । 


263. यो.सू.वा., ३.५६. 
264. यो.सू., ३.५६. 
265. यो.सू., २-१६ 
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मीमांसादश्नि बन्धमोक्षयो स्वरूपम्‌ 


तत्र तावन्मीमांसासूत्रकारेण भगवता जैमिनिना भाष्यकारेण शवर- 
स्वामिना च जीवात्मनः स्वर्गतत्प्ासयुपायौ व्यवस्थापितौ । किन्तु मुक्ति- 
तत्मरा्युपायविषये तौ न किमप्यूचतु । अवचिीनाचार्यो भद्ुप्रभाकरौ विनैव 
मोक्षव्यवस्थां मीमांसादर्शनमपूर्णमिति मत्त्वा मोक्षतदुपाययोर्विचारं कृतवन्तौ। 


तत्र॒ भाट्मीमांसकास्तु वेदान्तिभिः प्रतिपाद्यमान प्रपञ्चविलयो 
मोक्ष इति मतं निरस्यन्तः प्रपञ्चसम्बन्धो बन्ध, तत्सम्बन्धविलयो मोक्ष 
इत्याचक्षते । एतन्मतानुसारेण शरीरम्‌, इद्ियाणि, विषयाश्चेति त्रिविधो 
हि बन्धः । एते पुरुषशब्दवाच्यमात्मानं बध्नन्ति । तैर्वद्धश्चाऽयं वद्ध इति 
व्यवहियते । तस्मादेतस्य त्रिविधस्यापि बन्धस्यात्यन्तिकसमुच्छेदो मोक्ष । 
तदुक्तं पार्थसारथिमिश्रेण - “तस्मान्न प्रपञ्चविलयो मोक्ष, किन्तु 
प्रपञ्चसम्बन्धविलय8 । त्रेधा हि प्रपञ्च पुरुषं बध्नाति । भोगायतनं 
शरीरम्‌, भोगसाधनानीनद्धियाणि, भोग्या$ शब्दादयो विषया । भोग इति 
च सुखदुश्वविषयोऽपरोक्षानुभव उच्यते । तदस्य त्रिविधस्यापि बन्धस्या- 
त्यन्तिको विलयो मोक्ष "255 इति । 


वन्धनकारणानि 

कर्मजन्योपभोगार्थं शरीरं न प्रवर्तति" इत्यभियुक्तोक्त्या जीवात्मा 
हि प्राक्तनशुभाशुभकर्मफलोपभोगायैव शरीरं धारयतीति शरीरोत्पत्तौ 
धमधिमविव निमित्तभूतौ । तयोश्च धमधिर्मयो कारणानि काम्य- 
निषिद्धकर्माणीति त एव बन्धकारणानील्युच्यन्ते । 


मोक्षप्राप्तौ कर्मणासुपयोग 

एवं कर्मजन्यस्य सत्यबन्धस्य न केवलज्ञानेनैव निवृत्ति सम्भवतीति 
काम्यनिषिद्धयोर्व्जनपुरसरं नित्यनैमित्तिकयोऽ कर्मणोयविदायुरवश्यकर्तव्य- 
तामुपदिशन्ति मीमांसका । तदुक्तं भट्पादै - 
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मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र काम्यनिषिद्धयोऽ । 
नित्यनैमित्तिको कुर्यात्‌ प्रत्यवायजिहासया ०7 ॥ इति । 


अत्रायं भाव - कर्म तावद्‌ द्विविधम्‌, विहितं निषिद्धं चेति । तत्र 
वेदानुमोदितं विहितम्‌, तदननुमोदितं च निषिद्धम्‌ । विहितकर्मापि नित्य- 
नैमित्तिक-काम्य-प्रायश्चित्तभेदेन चतुर्विधम्‌ । येषां करणे विशेषपुण्यपापा- 
भावेऽप्यकरणे प्रत्यवायस्तानि नित्यकर्माणि । प्रत्यवायसाधनीभूताभाव- 
प्रतियोगीनीत्यर्थ, नियतनिमित्तकानीति यावत्‌ । तदुक्तम्‌ - 


नित्यं सदा यावदायुर्न कदाचिदतिक्रमेत्‌ । 
उपेत्यातिक्रमे दोषश्चुतेरत्यागदर्शनात्‌ ॥ 


फलश्रुेर्वीप्सया च तन्नित्यमिह कीर्तितम्‌ 268 । इति । 


तानि च नित्यानि - “अहरहः सन्ध्यामुपासीत” इत्यादिश्चुतिविहि- 
तानि सन्ध्यावन्दन -पञ्चमहायज्ञादीनि 2० । 


अनियतनिमित्तकानि नैमित्तिकानि । यथा “पुत्रे जाते वैश्वानरं 
द्वादशकपालं निर्वपित्‌"" इत्यादिस्थलेषु विहितानि जातेष्ट्यादीनि ग्रहण- 
स्नानादीनि च नैमित्तिककमण्युच्यन्ते । नित्यकर्मवन्नैमित्तिकानां करणे न 
पुण्याद्युत्पत्ति, अकरणे च प्रत्यवायोत्पत्ति किन्त्वनयोरयं भेद - 
नित्यानि यावदायुर्नित्यविहितानि, नैमित्तिकानि तु निमित्ते सतीति । 


फलेच्छाधीनेच्छाविषयत्वम्‌, फलकामनाधीनकर्तव्यताकत्वं काम्य- 
त्वम्‌27० । अत एव यक्किज्चित्फलापेक्षया क्रियमाणानि कर्माणि काम्या- 
नीत्युच्यन्ते । यथा ~ “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत'” इत्यादिषु स्वर्ग- 
रूपफलेच्छाधीनेच्छाविषयत्वाज्योतिष्टोमादीनि काम्यकर्माणि । 


267. श्लो.वा., पृ. ४७६ 

268. न्या.को., पर. ४१७-१८ 

269. अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितुयज्ञस्तु तर्पणम्‌ । होमो दैवो बलिर्भौतो नृयज्ञोऽतिथि 
पूजनम्‌ ॥ (म.स्मृ.३७०) 

270. न्या.को., प्र. २१९.१८ 
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“श्राय पापं विजानीयाचित्तं तस्यैव शोधनम्‌" इत्यभियुक्तोक्त्या, 
यद्रा - 
प्रायो नाम तप परोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते । 
तपोनिश्चयसंयुक्तं प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्‌ ॥ 27 


इति स्मृत्युक्त्या पापक्षालनार्थ क्रियमाणानि चानद्रायणादीनि प्राय- 
श्चित्तकर्माणि कथ्यन्ते । 


निषेधविषयीभूतानि निषिद्धकर्माणि । तानि चानिष्टसाधनताबोधक- 
लिङ्खा्यनुषक्तनजूपदयोगिवाक्यगम्यानि । यथा - “न कलज्जं भक्षयेत्‌", 
“न सुरां पिबेत्‌", “ब्राह्मणो न हन्तव्य" इत्यादीनि । अत्र कलब्ज- 
भक्षणसुरापानब्राह्मणहननादीनि नरकाद्यनिष्टसाधनानीति निषिद्धकर्मा- 
प्युच्यन्ते 272 | 

एतेषु पञ्चकर्मसु यानि स्वगद्ुत्तमलोकनिमित्तानि ज्योतिष्टोमादीनि 
काम्यानि तानि देवादिशरीरप्रापिहेतूनि, ब्राह्मणहननादीनि निषिद्ध- 
कर्माणि तिर्यगादिशरीरप्रापिहेतूनि, नित्यानि नैमित्तिकानि चाकरणेन 
प्रत्यवायजननद्वारा नारक्यादिशरीरप्रापिहेतूनि । अत्र च दष्नि जीवात्मन 
शरीरेऽवस्थानं किल बन्धनमित्युच्यते । “न वै सशरीरस्य सत 
भ्रियाभ्रिययोरपहतिरस्ति”273 इति श्रुत्या स एवाभिप्रायः प्रदर्शित । 
तस्मान्सुमुष्चुणा काम्यनिषिद्धयोरनारम्भान्नित्यनैमित्तिककर्मणां सम्यगनु- 
षछानेन प्रत्यवायानुदयात्‌ प्रारब्धकर्मणश्चोपभोगेन क्षया जन्मान्तरा- 
रम्भकादृष्टाभावेन “निमित्ताऽपाये नैमित्तिकस्याप्यपाय'” इति न्यायेन 
शरीरसम्बन्धाभावरूपो मोक्ष सिद्धयति । तदुक्तं पार्थसारथिमिश्रेण - 
“उत्पाद्यानां च काम्यानुखाननिमित्तानां धर्माणां तदननुष्ठानेनानुत्पादात्‌, 
विहिताकरणप्रतिषिद्धानुष्ठाननिमित्तानां चाधर्माणां विहितानुानेन 





271. न्या.को., प्र. ५९२ 
272. न्या.को., पु. ४४१ 
273. खां.उ. ८-१२-१ 
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प्रतिषिद्धाकरणेन च परिहारात्‌, असति शरीरारम्भे पूर्वशरीरनिपाते 
चाशरीरोऽवस्थितो मुक्तो भवति" इति । 


ननूत्त्स्यमानानां धर्माणां काम्यक्मुष्ानेनैवोत्पत्तिर्भविष्यतीति 
काम्यकर्मपरित्यागेनास्तु तेषामनुत्पत्ति, एवमेव भाविनां त्वधर्माणां 
विहितस्य नित्यनैमित्तिककर्मकलापस्य परित्यागान्निषिद्धस्य निषेवणा- 
दुत्पत्तिर्भविष्यतीति विहितस्यानु्ानात्रतिषिद्धस्य परित्यागात्तेषामप्यनु- 
त्पत्तिर्भवतु, किन्तु पूर्वोत्न्नानामत एव सच्विताख्यानां कथं परिक्षय इति 
जिज्ञासायां भाद्रमीमांसका नित्यनैमित्तिकसहकृतेनात्मन्ञानेन परिश्य 
इत्यभिप्रयन्ति । तदुक्तं पार्थसारथिमिश्रेण - “नित्यनैमित्तिके च पूर्व- 
कृताधर्मक्षयाय कर्तव्ये, तदैव चात्मोपासनस्यापि पूर्वकरतकर्मक्षयद्रारेणेव 
मोक्षसाधनत्वम्‌ ।” उपासनाभिप्रायमेव च - “ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि 
भस्मसात्‌ कुरुते तथा "०५ इति भगवद्वासुदेवचनम्‌, “न विवेकज्ञानाभि- 
प्रायमिति"”275 इति । 


इदं चात्रावधेयम्‌ - “अविनाशी वा अरे अयमात्मा", “आत्मानमु- 
पासीत" इति द्िविधं ह्यात्मज्ञानमुपनिषत्सूपदिश्यते । तद्वां देहाद्विवेक- 
ज्ञानम्‌, अपरं च प्राणायामाद्य्खोपेतमुपासनात्मकं ज्ञानम्‌ । परलोक- 
साधनेषु दर्शपूर्णमासज्योतिष्टोमादिकर्मसु देहातिरिक्तात्मज्ञानं विना 
प्रवृत््यसम्भवाद्‌ विवेकन्ञानं पारलौकिकक्मानुष्ठानप्रवृत्तिहेतु& । उपासनात्मकं 
च ज्ञानं निश््रेयसफलकमिति भद्धै8 स्वीक्रियते । अत एवोपासनात्मकं ज्ञानं 
प्रवृत्ति-द्वारा न दृष्टादृष्टप्रयोजनहेतुरिति तदर्थवादमात्रमित्याक्षेपं परिहृत्य 
तस्य मोक्षसाधनत्वं निरूपितं भटुपादै8 । तथाहि - 


विज्ञाते चास्य पारार्थ्ये यापि नाम फलश्रुति । 
सार्थवादो भवेदेव न स्वर्गादि फलान्तरम्‌ 27९ ॥ इति । 


274. भ.गी., ४-३७ 
275. श्लो.वा., न्यायरलत्ना, ५.४७६ 
276. श्लो.वा., पृ. ४७५ 
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एवं भद्ध सांख्यादिवत्‌ केवलं विवेकज्ञानं मोक्षहेतुरिति नाङ्गीक्रियते, 
किन्त्ूपासनासंवलितमेव, तदपि नित्य -नैमित्तिककर्मसमुचितमेवेत्यभि- 
प्रयते । अनेन सन्दर्भेण ज्ञानकर्मसमसमुच्यवादो मोक्षसाधनत्वेन वार्तिक- 
कृताऽद्वीक्रत इति स्पष्टमवगम्यते । अयमेवार्थ सोमेश्वरेण तन्त्रवार्सिक- 
व्याख्याने बृहदीकावचनै स्पष्टीक्रियते । तथाहि - 


ननु निश्श्रेयसं ज्ञानाद्‌ बन्धहेतोर्न कर्मण । 
नैकस्मादपि तक्किन्तु ज्ञानकर्मसमु्यात्‌ ॥ 
नित्यनैमित्तिकैरेव कुर्वाणो दुरितक्षयम्‌ । 

ज्ञानं च विमलीकुर्वन्नभ्यासेन च पाचयेत्‌ ॥ 
वैराग्यात्‌ पक्वविज्ञान8 कैवल्यं लभते नर । 

न च ज्ञानविधानेन कर्मसम्बन्धवारणम्‌ 277 ॥ इति । 


मुक्तिस्वरूपम्‌ 
एवं भाटनये उत्पन्नेषु धमधिर्मेषु ये प्रारब्धास्तेषां भोगेन परिक्षयः, 

सज्चितानां च नित्यनैमित्तिकसहकृतात्मज्ञानेन नाश, अनागतानां च 
कर्मणामननुष्ठानादेवासत्त्वमिन्युत्पन्नानां शरीरेद्धियाणां प्रध्वंसे सति यश्चानु- 
त्पन्नानां प्रागभाव स एव मोक्ष । अयमेव देेद्दियादीनामात्यन्तिक- 
समुच्छेद इत्युच्यते । तदुक्तं भदपादैः - 

तत्र ज्ञातात्मतत्त्वानां भोगात्‌ पूर्वक्रियाक्षये । 

उत्तरगप्रचयासत्त्वाद्‌ देहो नोत्पद्यते पुन 278 ॥ इति । 


भगवत्पादै8 शङ्कराचार्यैरपि - “यत्तु कैष्चिज्जत्प्यते । नित्यानि 


नैमित्तिकानि कमनुष्टीयन्ते प्रत्यवायानुत्पत्तये, काम्यानि प्रतिषिद्धानि च 
परिष्ियन्ते स्वर्गनरकानवापतये, साम्प्रतदेहोपभोग्यानि च कमण्युपभोगेनैव 


277. न्या.सु., पृ. २३६ 
278. श्लो.वा., पू. ४७५ 
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क्षप्यन्त इत्यतो वर्तमानदेहपातादूर्ध्व देहान्तरप्रतिसन्धानकारणाभावात्‌ 
स्वरूपावस्थानलक्षणं कैवल्यं विनापि ब्रह्मात्मतयैवं वृत्तस्य सेत्स्यतीति" 
इति मीमांसकाभिमतं मोक्षस्वरूपं प्रदर्शितम्‌ । 


एवं बन्धकानां शरीरेन्ियादीनामत्यन्तोच्छेदे आत्मा समस्तवैषयिक- 
सुखदुधवैरविमुक्त सन्‌ स्वस्वरूपेणावतिते न च तदानीं निर्विषयक- 
सुखप्रापिरपि, किन्त्वत्यन्तदुश्वोच्छेदमात्रम्‌ । तदुक्तं पार्थसारथिमिश्रेण - 
“अतः प्रमाणान्तरवशादानन्दवचनं दु्वाभावपरम्‌, इतरत्तु यथाश्चुतमिति 
न्याय्यम्‌ । तस्मात्‌ सुखदुश्खादिसमस्तवैशेषिकात्मगुणोच्छेदो मोक्ष "2९० 
इति । 


कुमारितभट्रानुयायिना नारायणभटेन तु - 


दुश्वात्यन्तसमुच्छेदे सति प्रागात्मवर्तिनः । 
सुखस्य मनसा मुक्तिर्मुक्तिरक्ता कुमारिलै828" ॥ 


इत्युक्त्वा “आनन्दं ब्रह्मणो रूपं तच्च मोक्षेऽभिव्यज्यते” इति श्रुति- 
बलेन सिद्धस्य नित्यस्य स्वरूपानन्दस्य संसारदशायामनभिव्यक्तस्य मुक्ता- 
वभिव्यक्तिर्भवति, तदानन्दानुभवे च देहेद्दियादीनामात्यन्तिकपरिध्वंसा- 
नुगरृहीतं मनस्तदनुभवसाधनं भवतीति च प्रतिपाद्यते । अस्मिन्‌ पक्षे 
नित्यसुखापरोक्षज्ञानसाधनत्वेन स्वीकृतमिदमन्तरिद्धियं मनो विभुपरि- 
माणमत एव निष्पन्दं चेति स्वीक्रियते । 


एवं कुमारितभदरानुयायिना पार्थसारथिमिश्रेण मुक्तौ दुश्वाभाव- 
मात्रमिति, नारायणभद्रेन च नित्यसुखाभिव्यक्तिरित्यङ्गीक्रियते । अत एव 
मधुसूदनस्वामिभि - ““भाट्ास्तु ज्ञानकर्मसमुज्चयादेवात्मनो जडबोधा- 
त्मकस्य नित्यज्ञानं नित्यसुखं चोदेति । ततश्च विषयविशेषानपेक्षया 
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नित्यज्ञानेन नित्यसुखाभिव्यक्तिर्मुक्तिरित्याहु । मानसन्ञानेन सुखाभि- 
व्यक्तिर्वा, दु्वाभावमेव वा मुक्तिं तदीया केचित्‌" इत्युभावपि 
भादटरानुयायिपक्षौ प्रदर्शितौ । तस्मान्मुक्तावानन्दाभिव्यक्तिमङ्गीकुर्वतां पक्षे 
मुक्तस्य बाद्येद्ियाण्येव निवर्तन्ते 83 । मनस्तु तदानन्दानुभवसाधनतया 
तस्यामप्यवस्थायामनुवर्तते । दुश्वनिवृत्तिमात्रमद्गीकुर्वतां पक्षे मनसोऽपि 
निवृत्तिरभिधीयते । 
किञ्च, भद्रानुयायिना नारायणभटदन सच्वितदुष्करृतनिवारणार्थं नित्य- 
नैमित्तिकातिरिक्तत्वेन प्रायश्चित्तस्याप्यनुष्ानमुक्तम्‌ । तथाहि - 
निषिद्धकाम्यकर्मभ्य सम्यग्व्यावृत्तचेतस । 
नित्यनैमित्तिकप्रायष्चित्तप्रध्वस्तदुष्कृते०8५ ॥ इति । 


प्राभाकरमोक्षसिद्धान्तः 


भादरा देहेद्दियादीनामत्यन्तोच्छेदमानन्दावापिं च मोक्षमाहु8 । 
प्राभाकरास्तु धमधिर्मवशीकरतो हि जीवस्तासु तासु योनिषु संसरतीति 
जीवात्मनो देहसम्बद्धौ धमधिर्मा एव मूलकारणे इति तयोरुच्छेदपुरष्सरं 
देहोच्छेदो मोक्ष इति प्राहुः । तथा हि - “अतो नाविद्यास्तमयो मोक्ष । 
आत्यन्तिकस्तु देहोच्छेदो निष्टोषधमधिर्मपरिक्षयनिबन्धनो मोक्ष इति 
सिद्धम्‌ । धमधिर्मवशीकरतो जीवस्तासु तासु योनिषु संसरति । तयोरे- 
कान्तोच्छेदेऽप्यपगतदेदेन्दियसम्बन्ध समुत्वातनिखितसांसारिकदुश्वबन्धनो 
मुक्त इत्युच्यते"”285 इति । 


प्राभाकरैरमुक्त्युपायत्वेन ज्ञानकर्मसमुञ्चयवाद एवाङ्गीक्रियते । अर्था- 
दात्मनज्ञानपूर्वकाद्ैदिककममुखानान्मोक्ष इति । अस्मिन्‌ सम्प्रदायेऽपि 
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सांसारिकदुश्वैरुद्धिग्नेन मुमुक्षुणा काम्यनिषिद्धेभ्यो निवर्तितव्यमित्युप- 
दिश्यते । एवं मोक्षोपायविषये भाट्रप्राभाकरयोर्न विवाद, किन्तु मोक्ष- 
स्वरूपविषये । भादरा नित्यसुखाभिव्यक्तिरिति, प्राभाकराश्चात्यन्तिक- 
दुश्वनिवृत्तिरिति पक्षद्वयमुपस्थापयन्ति । प्राय प्राभाकरैरात्मस्वरूपस्य 
नैय्यायिकवदङ्गीकृतत्वान्मोक्षस्वरूपमपि तन्मतानुरूपमिति ज्ञातव्यम्‌ । 
अपि च, ““नियोगसिद्धिरेव मोक्ष” इति प्रतिपादयन्तः प्राभाकरा मोक्षो- 
पाययोज्ञनिकर्मणोर्मध्ये निष्कामकर्मण एव प्राधान्यमङ्गीकुर्वन्ति । 


मीमांसादर्शने ईश्वरप्रणिधानम्‌ 


यद्यपि प्राचीनमीमांसकैरीश्वरो न सृष्टयर्थं न वा वेदनिर्माणिार्थ- 
मङ्ीकृत, तयोरुभयोरपि नित्यत्वात्‌ । किन्त्वर्वाचीनौ आपदेवलौगाक्षि- 
भास्करौ यज्ञपतित्वेनेश्वरमङ्ीकृत्य स्वर्गसाधनानां दर्शपूर्णमासादियागाना- 
मीश्वरार्पणबुद्धूया करणेनापि तत््रसादेन निश्भ्रेयसावापिरित्यभिहितवन्तौ । 
तथा हि - “सोऽयं धर्मो यदुदेशेन विहितस्तदुदेशेन क्रियमाणस्तद्धेतु । 
श्रीगोविन्दार्पणवबुद्धूया क्रियमाणस्तु निशश्रेयसहेतु'286, ““एवं च “यजेत 
स्वर्गकाम" इत्यादिनिखितवेदस्य साक्षात्‌ परम्परया वा यागादिधर्मप्रति- 
पादकत्वं सिद्धम्‌ । सोऽयं धर्मो यदुदिश्य विहितस्तदुदेशेन क्रियमाण- 
स्तद्धेतु8 । ईश्वरार्पणवुद्धूया क्रियमाणस्तु निश्ध्रेयसहेतु2"287 इति । 
अत्राऽयं भाव - यान्यग्निहोत्र-दर्शपूर्णमास-चातुमस्यादिकर्माणि 
स्वर्गसाधनत्वेन श्रुतानि, “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत", “अग्निहोत्रं 
जुहुयात्‌ स्वर्गकाम”, ““दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत” इत्यादि- 
वचनै, तान्येव यदि - 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ 288 ॥ 
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इति स्मृतिमनुसूत्येश्वरार्पणबुद्धूया क्रियन्ते चेत्‌, “एकस्य तूभयत्वे 
संयोगपृथक्त्वम्‌” इति संयोगपरथक्त्वन्यायेन निशश्रेयससाधनानि भवन्ति । 
एवमीश्वरमद्खीकुर्वाणा मीमांसका काम्यानामपि कर्मणामीश्वरार्पणबुद्धूया 
करणेन मोक्षहेतुत्वं प्रतिपादयन्ति । 


तदेवं पर्यलोचिते सतीदमेव ज्ञायते यन्मीमांसका ज्ञानकर्मसम- 
समुच्चयवादिन8 । तत्र॒ भादरा मुक्तौ नित्यसुखाभिव्यक्तिमङ्ीकुर्वाणा 
वेदान्तपक्षपातिन8 । अत एवाद्रैतिनो ¶्यवहारे भाटनय?' इति कथयन्ति । 
प्राभाकरै8 मुक्तौ दुश्खानामात्यन्तिकी निवृत्तिरिति स्वीक्रियते अत एवैते 
नैय्यायिकपक्षपातिन इत्यवगम्यते । 


किञ्च, भदै प्राभाकरैश्च सशरीरत्वमेव बन्धनमिति स्वीकारात्‌ 
शरीरसत्त्वे न मुक्तिरित्युभयपक्षेऽपि जीवन्मुक्तिर्नैव सम्भाव्यते । 

““मुरारेस्तरतीय पन्था" इत्यभियुक्तोक्त्यनुसारं मुरारिमिश्रस्तु न 
भाटवन्नित्यसुखाभिव्यक्तिर्मुक्तिरिति, न वा प्राभाकरवदात्यन्तिकी दुष््व- 
निवरत्तिर्मुक्तिरित्यङ्गीकरोति, किन्तु दुश्खानामत्यन्ताभाव एव मोक्ष इति 
स्वीकरोति ०९9 । 
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अदैतवेदान्ते बन्धमोक्षयो$ स्वरूपम्‌ 


तत्र तावदद्वैतवेदान्ते - “तत्त्वमसि इत्यादिमहावाक्ये््रह्याऽ- 
भिन्नस्वात्मस्वरूपसाक्षात्कार एव मोक्ष इत्यभ्युपगम्यते । यद्यप्यत्र दश्नि - 
“ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः" इति भगवत्पादशङ्रा- 
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चार्योक्त्या जीवत्रह्मणोर्न वास्तविको भेदः, किन्तु स अविद्याकलत्पित& । 
अतोऽविद्यैव बन्धनं तन्निवृत्तिरेव मोक्ष । तदुक्तं वार्तिककारेण - 
अविद्यास्तमयो मोक्ष सा च बन्ध उदाहृत । 
निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोपलक्षित ॥ इति । 


तस्माद्‌ ब्रह्मस्वरूपोऽप्ययं जीवोऽनाद्यविद्यावशादहङ्ारशरीरेद्दिया- 
दिष्वहं ममेत्यध्यासेन संसरन्‌ दरीदृश्यते । 


बन्ध -(अध्यास) स्वरूपम्‌ - 

अध्यासो नाम भरान्ति8। तस्य च “स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभास92 
इति लक्षणमभिवदति भाष्यकार । स च ज्ञानाध्यासाथध्यासभेदेन 
द्विविध । तत्र आन्तिज्ञानं ज्ञानाध्यासस्तद्विषयश्चाथध्यास । अथध्या- 
सश्च स्वरूपाध्याससंसगध्यासभेदेन स्थूलतः पुनर्दिविध । अधिष्ठानज्ञानेन 
येषां स्वरूपं बाध्यते, ते स्वरूपेणाध्यस्ता इत्युच्यन्ते । यथा रज्ुसर्प- 
शुक्तिरजतादिकम्‌ । तत्र रञ्ज्ञानेन सर्प, शुक्तिज्ञानेन रजतं च स्वरूपेण 
बाध्येते । अतो रजौ सर्प, शुक्तौ रजतं च स्वरूपेणाध्यस्ते इत्युच्येत । 
अयमेव स्वरूपाध्यास । एवमेवात्मन्यनात्मभूतानां शरीरादीनामात्मज्ञानेन 
मिथ्यात्वनिश्चयरूपस्य बाधस्यात्मज्ञैरनुभूयमानत्वादात्मनि शरीरादीनां 
स्वरूपाध्यास । 

अनेन स्वरूपाध्यासेनैव सिदानन्दस्वरूपे आत्मनि नास्ति, न 
भातीत्यसज्ञडदुश्वरूपेषु शरीरादिषु सच्चिदानन्दभ्रान्त्या च जीव स्थूलो- 
ऽहम्‌, गौरोऽहमिति शरीरधमरनि; पश्यामि, गच्छामीतीद्वियधमन्‌; सुखी, 
दु्वी, कर्ता, भोक्तेत्यन्त्करणधममनि; अहमित्यन्तष्करणं च स्वात्मन्या- 
रोप्य व्यवहरति । 

यत्र चाधिष्ठानज्ञानेन सम्बन्धमात्रस्य बाध, स सम्बन्धाध्यासः । 
यथाऽनात्मन्यात्माध्यास । आत्मस्वरूपस्यावाध्यत्वादनात्मनि देहादौ नात्मा 





292. ब्र.सू.शा.भा., ष. १०- १३ 
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स्वरूपेणाध्यस्यति, किन्तु तस्य सम्बन्धमात्रस्याध्यास, तत्त्वज्ञानेनानात्मना 
साकमस्य सम्बन्धस्थैव बाध्यमानत्वात्‌ । अयमेव संसगध्यास इत्यप्यु- 
च्यते 293 | 


एवमनात्मन्यात्मन सम्बन्धाध्यास, अनात्मनश्चात्मनि स्वरूपाध्यास 
इत्ययमेवान्योन्याध्यास इत्यभिधीयते 1 अनेनैवान्योन्याध्यासेन जीवो वुद्धा- 
वहमिति, शरीरेद्धियगहकलत्रादिषु च ममेति व्यवहरति । तदुक्तं भाष्य- 
कार - ““तथाप्यन्योन्यस्मिन्नन्योन्यात्मकतामन्योन्यधमश्चिाध्यस्तेतरेतरा- 
विवेकेनात्यन्तविविक्तयोर्धर्मधर्मिणोर्मिथ्याज्ञाननिमित्त सत्यानृते मिथुनी- 
कृत्याहमिदं ममेदमिति नैसर्गिकोऽयं लोकव्यवहार "००५ इति । 


अत्र बुद्धिरप्यहंपरत्ययवेद्या, आत्माप्यहंप्रत्ययवेद्य, एवसुभयोरेकप्रत्यय- 
वेद्यत्वादुभयोरत्यन्तसान्निध्या्च बुद्धयात्मनोस्तादात्म्यमेवाऽहमध्यास, अय- 
मेव हृदयग्रन्थिरित्युच्यते । एवमनाद्यविद्यापूर्वकयोरहंममाध्यासयोर्निव- 
त्यर्थमात्मयाथार्थ्यज्ञानमेव कारणमिति ज्ञानमेव मुक्तये मुख्योपाय । 


मोक्षोपायः 


एवमनाद्यविद्यापूर्वकयोरहंममाध्यासयोर्निवृत्त्यर्थमात्मयाथार्थ्यज्ञानमेव 
कारणमिति बन्धनिवृत्तौ ज्ञानमेव मुख्योपाय इत्यदवैतिभिरङ्गीक्रियते । तच्च 
ज्ञानं नहि सर्वेषां सुलभम्‌, किन्त्वधिकारिणामेव । “अधिकारी तु विधि- 
वदधीतवेदवेदाङ्गत्वेनापाततोऽधिगताखिलवेदार्थोऽस्मिन्‌ जन्मनि जन्मान्तरे 
वा काम्यनिषिद्धवर्जनपुरध्सरं नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तोपासनानुषानेन 
निर्गतनिखितकल्मषतया नितान्तनिर्मलस्वान्त साधनचतुष्टयसम्पन्न 
प्रमाता” इति परमहंसेन सदानन्दयतिनाऽधिकारिणो लक्षणमुक्तम्‌ । 


293. विचारचनद्रोदये, पर. १५८-१६६ 
294. ब्र.सू.शा.भा., ९-१० 
295. वे.सा., पृ. ३-४ 


854 5 5कवााप् सध्धादावदृणे पव्‌ 171दोवाा 2111105० 


अत एव भगवत्पादै8 शङ्कराचार्यैरपि - अथातो ब्रह्मजिज्ञासा "००० इत्यत्र 
अथ'-शब्दस्यानन्तयर्थत्वात्‌ कस्मादनन्तरं ब्रह्म जिज्ञासितव्यमिति जिज्ञा- 
सायाम्‌ - “नित्यानित्यवस्तुविवेक, इहामुत्रार्थभोगविराग, शमदमा- 
दिसाधनसम्पत्‌, मुमुक्षुत्वं च । तेषु हि सत्सु प्रागपि धर्मजिज्ञासाया ऊर्ध्व 
च शक्यते ब्रह्म जिज्ञासितुं ज्ञातुं च, न विपर्यये । तस्मादथशब्देन 
यथोक्तसाधनसम्पत्त्याऽऽनन्तर्यमुपदिश्यते'"297 इति विवेकादिसाधनचतु- 
ष्टयसम्पन्न एवात्राधिकारीति निदर्शितम्‌ । 


अत्र साधनचतुष्टय शमदमोपरतितितिक्षासमाधानश्रद्धाख्या$ पर- 
स्परसापेक्षा इति सम्मिलितानां तेषामेकसाधनत्वेन ग्रहणम्‌ । शमो 
नामान्तरिन्ियस्य मनसो निग्रह, दमस्तु बहिरिन्दरियनिग्रह, उपरतिनमि 
सकृचन्दनवनितादिविषयेभ्यो व्यावृत्तानामिद्धियाणां पुनस्तत्राप्रवृत्ति, 
यद्वा नित्यादिकर्मणां विधिवच्चतुथश्चिमस्वीकारेण परित्याग, नाऽहं कर्तेत्य- 
वस्थानमुपरतिरित्यर्थ । शीतोष्णादिदन्दसदिष्णुता तितिक्षा । समाधानं 
नाम मनसो विक्षेपनाश । गुरूपदिष्टवेदान्तवाक्येषु विश्वासः श्रद्धेतयु- 
च्यते 298 | 


ज्ञानस्यान्तरङ्गसाधनानि 


अद्वितदबनि नित्यनैमित्तिकादिकर्माणि चित्तशुद्धिद्राराऽऽरादुपकार- 
काणीति तान्यात्मज्ञाने बहिरङद्गसाधनानीत्युच्यन्ते । विवेकादिसाधनचतुष्टयं 
श्रवण-मनन-निदिष्यासनानि तत्त्वपदार्थशोधनं चेत्यष्टौ सन्निपत्योपकार- 
काणीत्यन्तरङ्साधनानीत्यभिधीयन्ते । तत्रापि श्रवण-मनन-निदिध्यास- 
नानि मुख्यान्तरङ्गाणि । अत एव मेत्रेयीब्राह्मणे - “आत्मा वा अरे 


296. ब्र.सू, १.१.१ 
297. ्र.सू.शा.भा., पृ. ३६-३७ 
298. विचारसारस्य पीताम्बरजीकरतस्य १९ तमा टिप्पणी, पर १०६-१०७. 
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द्रव्य" इत्यात्मदर्शनमनूद्य तत्साधनत्वेन - “श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्य "३०० इति श्रवणादीन्यात्मदश्ने साधनत्वेनोपदिष्टानि । 


तत्रभवता श्रीधर्मराजाध्वरीनद्रेण ¬ “तत्र श्रवणं नाम वेदान्तानाम- 
द्वितीये ब्रह्मणि तात्पयविधारणानुक्रूला मानसी क्रिया । मननं नाम शब्दा- 
वधारितेऽथे मानान्तरविरोधशङ्कायां तन्निराकरणानुकरूलतकत्मज्ञानजनको 
मानसो व्यापार । निदिध्यासनं नामानादिदुवसिनया विषयेष्वाकरष्यमाणस्य 
चित्तस्य विषयेभ्योऽपकृष्यात्मविषयकस्थैयनुक्रूलो मानसो व्यापार'"३०" 
इति श्रवणादीनां लक्षणान्युक्तानि । 


मुमुष्चुः स्वात्मस्वरूपजिज्ञासया - “स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणि 
श्रोत्रियं ब्रह्मनिम्‌”"3०2 इति श्रुत्यादेशानुसारं यदा हि गुरुमुपसरति, 
तदा स कारुणिको गुरुरुपनताय शिष्याय प्रपञ्चाध्यारोपापवादाभ्यां 303 
'तत्‌-पदस्वरूपम्‌, पञ्चकोशविवेकेन 3०५ च मुञ्जादिषीकेव (त्वं -पदस्वरूपं 


299. विचारसागरे, पृ. १०७-११० 

300. बृ.उ., २.४.४ 

301. बृ.उ., २.४.४ 

302. मुण्ड., १.२.१२ 

3038. अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्च प्रपञ्च्यते । 
शिष्याणां बोधसिद्धूयर्थ तत्त्वज्ञे कल्पितः क्रम ॥ 

304. अद्वैतदश्नि स्थूल-सूक्ष्म-कारणाच्येषु शरीरत्रयेष्वेवान्नमय-प्राणमय-मनो- 
मय-विज्ञानमयानन्दमयाख्य$ पञ्चकोशविभाग क्रियते । तत्र पञ्चीकृत- 
पञ्चभूतानां पञ्चविंशतितत्त्वात्मकं स्थूलशरीरमन्नरसेनैव भूत्वान्नरसेनाभि- 
वृद्धि प्राप्यान्नारसमयपृथिव्यां विलीयत इत्यन्नमयकोश इत्युच्यते । अपज्ची- 
कृतपज्चमहाभूतानां रजोगुणोदुभूतै पञ्चप्राणपज्चकर्मद्धियर्युक्तः प्राणमयः । 
अपञ्चीकृतानामेव भूतानां सत्त्वांशसमुद्भूतै$ पज्चज्ञानेब्धियर्मनोयुक्तो मनो- 
मय । तैरेव ज्ञानेद्ियै्बुदधियुक्तो विज्ञानमय । एतत्‌ कोशत्रयं लिङ्गशरीर- 
मित्युच्यते । स्वरूपाज्ञानमानन्दमयकोश तदेव कारणशरीरम्‌ । तदुक्तं 
विद्यारण्यस्वामिभिः - 

स्यात्‌ पञ्चीकृतभूतोत्थो देहः स्थूलोऽन्नसंज्ञक । 
लिङ्खे तु राजसैः प्राणे प्राणः कर्मेद्दरिये8 सह ॥ -> 
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बोधयित्वा तयोस्तत्त्वंपदयोर्लक्ष्यभूतयोरात्मनब्रह्मणोरभेदं ““तत्त्तमसि "905 
इति महावाक्येन प्रबोधयति । एवं गुरुमुखान्महावाक्यतात्पयविधारणेन 
वेदान्तवाक्येन जीवब्रह्मणोर्भदोऽभिहित, उताभेदः* इत्याकारकस्य प्रमाण- 
गतसंशयस्य निवृत्तिर्जायते । 


एवं श्रवणेन प्रमाणगतदोषनिवृत्तावपि - “अहं ब्रह्माऽभिन्नो न वा" 
इत्याकारकस्य प्रमेयगतसंशयस्य विद्यमानत्वात्‌ तन्निवृत्त्यर्थं “जीवो 
ब्रह्माऽभिन्न ४, सचिदानन्दरूपत्वात्‌, ईश्वरचैतन्यवत्‌; यद्वा यथा घटा- 
काशो महाकाशाभिन्नस्तथाऽऽत्मापि ब्रह्माऽभिन्नः' इत्यभेदसाधकयुक्तिभि- 
स्तथा “जीवतब्रह्मणोर्भेदो मिथ्या, ओपाधिकत्वात्‌, घटाकाशमहाकाशगत- 
भेदवत्‌” इति भेदवबाधकयुक्तिभिश्चानुशीलनरूपं मननमुपदिष्टम्‌ । अनेन 
मननेन प्रमेयगतसंशयो निवर्तते । एवं मननशीलस्यापि कदाचिदनादि- 
वासनावशात्‌ श्रपञ्च सत्य, जीवब्रह्मणोर्भेदोऽपि सत्य, अहं कथं 
ब्रह्म स्याम्‌" इत्याकारिकी विपरीतभावना चोदीयादिति तन्निवारणार्थं 
तैलधारावन्निरन्तरात्मानुचिन्तनरूपं निदिध्यासनमुपदिष्टम्‌ ९ । एवं 
श्रवणादीनि ब्रह्मसाक्षात्कारे प्रतिबन्धकानामसम्भावनाविपरीतभावनादीनां 
निवर्तनद्वारा सहायकानीत्येतानि ब्रह्मज्ञानेऽन्तरङ्गसाधनानीति कथ्यन्ते । 
श्रवणादीनां प्रतिबन्धकनिवारकत्वं वेदान्तकल्पलतिकायामुक्तं मधुसूदन- 
सरस्वतीभि8 । तथाहि - “महावाक्यकरणकस्तत्स्वरूपसाक्षात्कार एव 
प्रतिबन्धचतुष्टयरहितो मोक्षसाधनम्‌ ... । प्रतिबन्धचतुष्टयं च विषयभोग- 
वासना, प्रमाणगतासम्भावना, प्रमेयगतासम्भावना, विपरीतभावना चेति। 


-> साच्तिकैर्धीद्धियेऽ साकं विमशत्मा मनोमय । 
तैरेव साकं विज्ञानमयो धीर्निश्चयात्मिका ॥ 
कारणे सत्त्वमानन्दमयो मोदादिवृत्तिभि । 
तत्तत्कोशैेस्तु तादात्म्यादात्मा तत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ इति। (पञ्च० १.३४-३६) 


305. छां.उ., ६.८.७ 
306. वि.सा.टिपणी., ३०-३१, पृ. १११-११२ 
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तत्र विषयासक्ते श्रवणाङ्कभूता$ शमदमादयो निवर्तका, प्रमाणगता- 
सम्भावनायाः श्रवणं निवर्तकम्‌, प्रमेयगतासम्भावनायां मननम्‌, विपरीत- 
भावनायाश्च निदिध्यासनं निवर्तकमिति" इति । 


तत्र - “ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगू- 
ढाम्‌”'3०8 इति श्रुतिं प्रमाणयद्धिर्वाचस्पतिमिशरर्निदिध्यासनं ब्रह्मसाक्ना- 
त्कारे साक्षात्कारणमित्युच्यते । तेषामयमाशय - त्रिषु साधनेषु नहि 
त्रीण्यपि समानरूपेण साधनानि भवन्ति, किन्त्व्खाङ्गिभावेन । तस्मात्‌ 
श्रवणमननोभयविशिष्टध्यानस्थैव फलसाधनत्वं युक्तमिति श्रवणमननयो- 
रङ्गत्वम्‌, निदिध्यासनस्याङ्धित्वमिति 3०9 । 


विवरणाचायस्तु श्रवणं प्रधानम्‌, मनननिदिध्यासने तदुत्तरे इति 
श्रवणस्थैव ब्रह्मसाक्षात्कारे साक्षात्कारणत्वमित्यद्खीकुर्वन्ति । यथा घटादि- 
कार्योत्पत्तौ मृषिपण्डादीनां प्रधानकारणत्वम्‌, चक्रचीवरादीनां च सहकारि- 
कारणत्वम्‌, तथेव ब्रह्मसाक्षात्कारे श्रवणं प्रधानम्‌, मनननिदिध्यासने च 
सहकारिकारणे इति तेषामभिप्राय० । 


श्रीनिश्चलदासास्तु न श्रवणादीनि, किन्तु श्रोत्रेद्धियसंयुक्तं 'तत्तव- 
मसि" इति महावाक्यमेव ब्रह्मज्ञाने साक्षात्साधनमित्यभिप्रयन्ति । तेषा- 
मिदभैदम्पर्यम्‌ - यथा कञ्चलं नेत्रगतदोषनिवारणद्वारा सूर्यदश्नि नेत्रस्य 
सहायकं भवति, तथा श्रवण-मनन-निदिष्यासनानि प्रमाणगत-प्रमेयगत- 
संशययोर्विपरीतभावनायाश्च निवर्तकतया सहायकानि, न तु मुख्यसाध- 
नानीति" । 


307. वे.का., पृ. ११-१२ 
308. श्वे.उ., १.३ 

309. वे.प., पृ. ३९२ 

310. वे.प.., पृ. ३९३-१० 
311. वि.सा. पृ. ११३-११५ 
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ब्रह्मज्ञानेनाविद्यासहितप्रपञ्चनिवृत्ति 


एवं "दशमस्त्वमसि" इतिवत्‌ “तत्त्वमसि” इति महावाक्येन ब्रह्मा- 
परोक्षज्ञानोदये ब्रह्म नास्ति, न भातीत्याकारयोरसत्त्वापादकाभाना- 
पादकावरणयोर्निवृत्त्या जीवस्य देहेद्धियादिषु विद्यमानो ममाध्यास, 
अहङ्का रात्मनोस्तादात्म्यरूपोऽहमध्यासश्च निवतति । अहमध्यासनिवृत्तिरेव 
सिद्धान्ते हृदयम्रन्थिभेदनमिल्युच्यते । तथा हि श्रूयते - 


भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे3" ॥ इति । 


इदं च ब्रह्मज्ञानमविद्यासहितप्रपञ्चस्यापि निवर्तकमित्यदैतवेदान्ते 
ब्रह्मज्ञानिन परपज्चस्य मिथ्यात्वं प्रतिपादयन्ति । 


ननु ब्रह्मण एव प्रपञ्चसाधकत्वात्‌ तदेव कथं तस्य निवर्तकमपि 
भवतीति चेन्न, यथा सामान्यो हि सूर्यघ्रकाशस्तृणादेभसिकोऽपि सूर्यकान्त- 
मण्यारूढः सन्‌ तस्यैव दाहको भवति, तथा सामान्यं हि ब्रह्म-चैतन्यं 
जगत साधकमपि तदेव अहं ब्रह्मास्मि" इति वृत्त्यारूढं सत्‌ सर्वस्यापि .. 
प्रपञ्चस्य बाधकं भवति । तदुक्तं सदृष्टान्तं मधुसूदनसरस्वतीभि - 
“तरति शोकमात्मवित्‌'"33, “सोऽविद्याग्रन्ं विकिरतीह सोम्य "314 
इत्यादिना तन्निवर्तकत्वस्य च प्रमितत्वात्‌ । वृत्तिप्रतिविम्बतचितो निवर्त- 
कत्वे तु नोक्तवचसः शङ्कापि । तदुक्तम्‌ - 


तृणादेभासिकाऽप्येषा सूर्यदीपिस्त्रणं दहेत्‌ । 
सूर्यकान्तमुपारुह्य तन्यायं विनियोजयेत्‌315 ॥ इति । 


312. मुण्ड., २-२.८ 
313. छां-उ., ७.१.३ 
314. अ.सि., पु. ८८६ 
315. मुण्ड., २.१.१० 
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तदेवमद्वैतदशनि ब्रह्मज्ञानेन हृदयग्रन्येभेदि, अविद्यासहितसकल- 
प्रपञ्चस्य निवृत्तौ च स्वस्वरूपावाप्या मुक्त इत्युच्यते । तस्मादत्र सिद्धान्ते 
मोक्षो नाम न लोकान्तरप्रापिरूपः, 


न मोक्षो नभसः पृष्ठे न पाताले न भूतले । 
स्वशासंक्षये चेतश्क्षयो मोक्ष इतीष्यते 316 ॥ 


“न तस्य प्राणा उकत्क्रामन्ति""317, “ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति "318 
इत्यादिश्चुतिषु लोकान्तरघ्रापेर्निषिद्धत्वात्‌ । 


इयं च स्वस्वरूपप्रापिर्न ग्रामादेरिवाप्राप्तस्य प्रापि, किन्तु प्राप्तस्यैव 
चामीकरस्याप्राप्तत्वभ्रमनिवर्तनमात्रेणेव प्राप्तत्वप्रतीति8 । यथा रोगनिवृत्तौ 
स्वाभाविकस्यारोग्यस्य प्रापिव्यपदेश, तथेवाऽज्ञाननिवृत्तौ ब्रह्मणः प्राप्तत्व- 
व्यपदेश । अत एव भगवत्पादै शङ्कराचार्यः प्रष्नोत्तररत्नमालिकायाम्‌ - 
“मोक्षश्च को ह्यविद्यास्तमय'319 इत्यभिहितम्‌ । नन्वेवं प्रा्स्यैव 
प्रा्ित्वे तस्यासाध्यत्वादपुरुषार्थत्वापत्तिरिति चेन्न, स्वरूपावारकाविद्या- 
निवर्तकान्तश्करणवृत्ते साध्यत्वमात्रेणापि पुरुषार्थत्वोपपत्ते8 । तदुक्तं 
मधुसूदनसरस्वतीभि8 - “श्राप्तप्रासिरूपतया फलस्यानन्दप्रकाशस्य स्वरूप- 
तोऽसाध्यत्वेऽपि तत्तिरोधायकाज्ञाननिवर्तकवृत्तेऽ साध्यत्वमात्रेण साध्यत्वो- 
पपत्तेऽ, कण्ठगतचामीकरादौ तथा दर्शनात्‌ । तस्मादज्ञानहानिरात्मस्वरूपं 
तदाकारा वृत्तिर्वेति सिद्धम्‌ । ये तु पञ्चमप्रकारादिपक्षा४, ते तु मन्द- 
बुद्धिव्युत्पादनार्था इति न तत्समर्थनमर्थयाम'"ॐ० इति । अत एवाविद्या- 
निवृत्तौ मुक्तस्थैव पुनर्मुक्तत्वव्यपदेश इति विद्यारण्यस्वामिभिरप्युक्तम्‌ - 


316. अ.पू., २.२३ 
317. मुण्ड., ३.२.९ 
318. प्र.मा.श्लो. ६६.२३ 
319. असि. प्र. ८८५ 
320. अ.सि. पर. ८८५ 
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मुक्तौ तमोऽतिरेकेण नान्तरायोऽन्य इष्यते । 
यतोऽतोऽज्ञानविध्वस्तौ मुक्त सन्नेव मुच्यते 31 ॥ इति । 


ज्ञानकर्मणोः क्रमसमुच्चयवादः 


एवं स्वस्वरूपावापिरूपाया मुक्तेर्नित्यसिद्धत्वाज्ज्ञानमात्रमविद्या- 
निवर्तनद्वारा तद्धेतुरूच्यते । न चात्र नित्यनैमित्तिकादीनि कर्माणि 
मोक्षहेतुत्वेनाभ्युपगम्यन्ते । यतो हि मोक्षस्य क्रियाजन्यत्वे यदुत्पद्यते 
तद्विनश्यतीति नियमेन मोक्षस्यानित्यत्वापत्ति । किञ्च, “उत्पत्ति- 
रापिर्विक्रति संस्कृतिश्च क्रियाफलम्‌” इति वार्तिककारेण क्रियाफलस्य 
चातुर्विध्यमुक्तम्‌ । अत्र ब्रह्मणो नित्यसिद्धत्वात्‌ त्परापिरूपो मोक्षो 
नोत्पद्यते । ब्रह्मण स्वात्मरूपत्वेन न च तस्यापूर्वाप्तिरपि, एवमनुत्पन्न- 
त्वादेव तस्य विकरृतिरपि न सम्भवति । नापि संस्कार्यष्च मोक्ष संस्कारो 
हि गुणाधानेन, दोषापनयनेन वा भवति । न चात्र गुणाधानसम्भवः, 
अनाधेयातिशयब्रह्मस्वरूपत्वान्मोक्षस्य । नापि दोषापनयः, नित्यशुद्धव्रह्म- 
स्वरूपत्वान्मोक्षस्य । एवं क्रियाफलानामुत्पत्ति-आपि-विकृति-संस्कृतीनां 
मोक्षेऽनुपपन्नत्वान्न क्रियाजन्यो हि मोक्ष । अत एव - “श्ञानादेव तु 
कैवल्यम्‌”, “ऋते ज्ञानान्न मुक्ति” इत्यादिश्रुतयो ज्ञानस्यैव मोक्षहेतुत्वं 
प्रतिपादयन्ति । 


तस्मादद्रैतवेदान्ते ज्ञानमेव साक्षान्मोक्षसाधनम्‌ । नित्यनैमित्तिकादि- 
कर्माणि तु चित्तशुद्धिमात्रोपयोगीनीति । न चात्र ज्ञानकर्मणो$ सम- 
समुच्चय, किन्तु क्रमसमु्रयः । तदुक्तं सुरेश्वराचार्यैः - “नित्यकमनु- 
ष्छानाद्धर्मोत्पत्तिर्धरमोत्पत्तेऽ पापहानिस्ततश्चित्तशुद्धिस्ततः संसारयाथात्म्याव- 
बोधस्ततो वैराग्यं ततो मुमुश्युत्वं ततस्तदुपायपर्येषणं तत सर्वकर्म- 


321. वर.वा.सा. पृ. २३४४, मुक्तौ तमो ... मुच्यते । 
322. ब्र.सू. शा.भा., १.१.४ 
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संन्यासस्ततो योगाभ्यासस्ततश्चित्तस्य प्रत्यक्प्रवणता ततस्तत्त्वमस्यादि- 
वाक्यार्थपरिज्ञानं ततोऽविदयोच्छेदस्ततः स्वात्मन्यवस्थानम्‌”"323 इति । 
आरुरु्षोरमुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्थैव शम कारणमुच्यते 92५ ॥ 


इति गीतायामपि स एवाभिप्रायो निरूपित । 


जीवन्मुक्ति 

जीवन्मुक्तिनमि कृतवेदान्तविचारस्य मनननिदिध्यासनाभ्यां ब्रह्मा- 
परोक्षज्ञानवत8, अत एव विनष्टसर्वसज्चितकर्मणोऽवशिष्टप्रारब्धकर्मणश्चा- 
प्रारब्धपरिक्षयं जीवनम्‌ । ननु “क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्ट 
परावरे'”%5 इति श्रुत्या, “ज्ञानाग्नि8 सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते 
तथा" इति स्मृत्या च ज्ञानेन सर्वकर्मक्षयस्य प्रतिपादितत्वात्‌ कथं 
प्रारब्धस्य न परिक्षय ? इति चेन्न, “विमुक्तश्च विमुच्यते""37, “तस्य 
तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पस्स्ये'” इति श्रुतिभ्याम्‌, “नाभुक्तं 
क्षीयते कर्म" इति स्मृत्या चोत्पादितकार्यकर्मव्यतिरिक्तानां सच्चित- 
कर्मणामेव ज्ञानविनाशित्वावगमात्‌ । 


जीवन्मुक्तिव्यवस्थार्थमद्वैतिष्वेवास्ति परस्परवैमत्यम्‌ । तत्र केचि- 
देवमभिप्रयन्ति-अविद्या हि आवरणविक्षेपाख्यांशद्वययुक्ता । तत्र तत््व- 
ज्ञानेनावरणांशनाशेऽपि विक्षेपस्य विद्यमानत्वादयमेवाविद्यांशः प्रारब्ध- 
कर्मवर्तमानदेहाद्यनुवृत्तिप्रयोजको भवति । तस्य च प्रयाणकालोत्पन्न- 
चरमसाक्षात्कारवृत्त्या निवृत्तौ सत्यां विदेहकैवल्यं भवतीति । अपरे तु 


328. नैष्क.सि. पृ. ४७ 
324. भ.गी., ६.३ 
325. मुण्ड., २.२.८ 
326. भ.गी., ४.३७ 39 06; 
327. कठ., २.५.१ 9९. द {8६ 
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क्षालितलशुनभाण्डानुवृत्तलशुनवासनाकल्पोऽविद्यासंस्कारस्तत्त्वज्ञाना- 
नन्तरमप्यनुवर्तते, तेनैव मुक्तस्य देहा्यनुवृत्तिरित्यभिप्रयन्तिॐ8 । अन्ये 
त्वेवमाहु8 - यथा द्रोणास्त्रेणाऽर्जुनस्य रथे दग्धेऽपि भगवच्छक्त्या संग्राम- 
समापिपर्यन्तं 'तद्रथस्यावस्थिति, तथा तत््वज्ञानादविद्याया निष्टशेष- 
नाशेऽपि शरीरादिकार्यप्रपञ्चस्तु यावत्प्रारब्धभोगमनुवर्तत' इति । 


ननु कारणनाशे कथं का्यनुवृत्तिरिति चेत्‌, यथा समवायिकारण- 
नाशाद्‌ द्रव्यनाशमङ्ीकुर्वदधिरपि नैय्यायिकैर्निरुपादानमपि द्रव्यं क्षणमात्रं 
तिषतीत्यङ्गीक्रियते, तथा प्रकृतेऽप्यवगन्तव्यम्‌ । तदुक्तम्‌ - 
उपादाने विनष्टेऽपि क्षणं कार्य प्रतीयते । 
इत्याहुस्तार्किकास्तद्वदस्माकं किं न सम्भवेत्‌ 2 ॥ इति । 


ननु तार्किकै8 कार्यस्य क्षणमात्रावस्थानमङ्गीकृतम्‌, न चिरकालम्‌ । 
प्रकृते तु शरीरादीनां चिरकालानुवृत्तिदर्शनात्‌ कथं क्षणत्वोक्ति, इति 
चेच्छृणु, पटोपादानकारणभूतानां तन्तूनां दिनमासाद्यारब्धत्वात्‌ तत्कार्यस्य 
यथा तद्योग्यः क्षणः कल्प्यते, तथा प्रकृतेऽपि संसारस्यानादिकालानुवृत्त- 
त्वाद्‌ यावत्म्रारब्धक्षयः कालोऽत्र क्षण इत्युच्यते । तदुक्तम्‌ - 
तन्तूनां दिनसंख्यानां तैस्तादुक्‌ क्षण ईरित । 
भ्रमस्यासंख्यकल्पस्य योग्यः क्षण इदेष्यताम्‌ 33० ॥ इति । 
ननु यदेकेनाप्रामाणिकं किञ्चित्‌ कल्प्यते चेत्‌, तद्‌ दृष्टान्तेना- 
परेणापि स्वमतसमर्थनमयुक्तमिति चेन्न, “तस्य तावदेव चिरं यावन्न 
विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये""331 इति श्रुत्या जीवन्मुक्तस्य प्रारब्धकर्मभोगपर्यन्तं 
शरीरानुवृत्तेः तावानेव काल, चिरं = क्षेप, सदात्मस्वरूपसम्पत्तेरिति 





328. सि.ले.सं., पृ.५१२ 
329. अ-ब्र.सि. पर. २८६ 
330. अ-ब्र.सि. प्रू. २८६ 
331. छां.उ., ६.१४.२ 
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शेष । कियान्‌ काल चिरमित्युच्यते ? यावत्‌ न विमोक्ष्ये = न विमोक्ष्यते। 
येन कर्मणा शरीरमारब्धं तस्योपभोगेन क्षयाद्‌ देहपातो यावन्न भवती- 
त्यर्थ । अथ = शरीरपातक्षण एव, सम्पत्स्ये = सम्पत्स्यते, विदेहकैवल्यं 
प्राप्नोतीति । नात्राथशनब्द आनन्तयर्थि । नहि देहमोक्षस्य सत्सम्पत्तेश्च 
कालभेदोऽस्ति, येनाथशब्द आनन्तयर्थ स्यात्‌ । किञ्च, “विमुक्तश्च 
विमुच्यते""3 इति श्रुत्यापि जीवन्मुक्तस्य विदेहमोक्षपर्यन्तं शरीरधारि- 
त्वस्य समर्थितत्वादुपादानभूताविद्याया नाशेऽपि न तत्कार्यस्य शरीरादेरनु- 
वृत्तिकल्पनमप्रामाणिकम्‌ । अत एवोक्तं विद्यारण्यस्वामिभिः - 


विना क्षोदक्षमं मानं तैर्वृथा परिकल्प्यते । 
श्रुतियुक्त्यनुभूतिभ्यो वदतां किं न दुषशकम्‌ ॥ इति । 


श्रीमधुसूदनस्वामिनः - यथा यागे नष्टेऽपि तत्सुक्ष्मावस्थारूपेणापूर्वेण 
स्वर्गप्रापति, तथा तत्त्वज्ञानेनाविद्याया नाशेऽपि “भूयश्चान्ते विश्वमाया- 
निवृत्तिः""333 इत्यादिश्रुत्याऽविद्यालेशानुवृत्ते समर्थितत्वात्‌ तेनैवाविद्या- 
लेशेन जीवन्मुक्तस्य शरीरादिव्यवस्थेति प्रतिपादयन्ति । तथाहि यथा - 


तस्मात्‌ फले प्रवृत्तस्य यागादे शक्तिमात्रकम्‌ । 
उत्पत्तावपि पश्चादेरपूर्वं न ततः प्रथक्‌ ॥ 


इति वार्तिकेन यागे गतेऽपि यागसूक्ष्मावस्थारूपमपूर्वं यागे साधन- 
तानिवाहिकमङ्गीक्रियते, तथाऽज्ञाने गतेऽपि तत्सक्ष्मावस्थारूपो लेशो 
देहादिप्रतीत्यनुकरूल स्वीक्रियते, स्वर्गजनकताग्राहकश्चुतेरिवात्रापि जीव- 
न्मुक्तिश्रुतेस्ताद्रगर्थस्वीकारात्‌ । तस्मादविद्यालेशानुवृत्त्या जीवन्सुक्तिरूप- 
पन्नतरा"ॐ५ इति । पूज्यपादसर्वज्ञात्ममुनिस्तु - 


382. कठ., २.५.१ 
333. एवे.उ., १.१० 
334. अत्र.सि., पु. ८९२ 
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सम्यम्ज्ञानविभावसु8 सकलमेवाज्ञानतत्सम्भवं 

सद्यो वस्तुबलप्रवर्तनमरुदुव्यापारसंदीपित । 
निर्लेपेन हि दन्दहीति न मनागप्यस्य रूपान्तरं 
संसारस्य शिनष्टि तेन विदुष सद्यो विमुक्तिर्ुवा ॥ 


जीवन्सुक्तिप्रत्ययं शास्त्रजातं 
जीवन्मुक्ते कल्पिते योजनीयम्‌ । 
तावन्मात्रेणार्थवत्त्वोपपत्ते$ 
सद्यो मुक्ति सम्यगेतस्य हेतो$935 ॥ 
इति विरोधिसाक्षात्कारोदये लेशतोऽप्यविद्याऽनुवृत्त्यसम्भवात्‌ “तस्य 
तावदेव चिरम्‌” इति श्रूयमाणं जीवन्मुक्तिशास््रमर्थवादमात्रम्‌, शास्वस्य 
जीवन्मुक्तिप्रतिपादने प्रयोजनाभावात्‌ । अत कृतनिदिध्यासनस्य 
ब्रह्मसाक्षात्कारोदयमात्रेण सविलासवासनाऽविद्यानिवृत्तिरित्यपि कच्चित्‌ 
पक्षमाह । 
वस्तुतस्तु यत्र देहपाताव्यवहितपूर्वक्षणे तत्त्वसाक्षात्कारस्तत्र न जीव- 
न्मुक्ति सम्भवति, यत्र पुनः प्रारब्धावशेषस्तत्र प्रारब्धकर्मपरिक्षयपर्यन्तं 
जीवन्मुक्तिरभ्युपेयैव । अत एव भगवान्‌ बादरायण - “भोगेन त्वितरे 
क्षपयित्वा सम्पद्यते” इति सूत्रेण तत्त्वज्ञस्य प्रारब्धभोगानन्तरमेव 
विदेहकैवल्यं प्रतिपादितवान्‌ । 


ज्ञानस्य सप्तभूमय 
किञ्च, यदि जीवन्मुक्तिनङ्गीक्रियेत, तदा योगवासिरे आदिकविना 
वाल्मीकिनोक्ता ज्ञानस्य सप्तभूमयो निरर्थिका स्यु8 । महर्षिणा - 
शास्रसज्ञनसम्पर्कैः प्रज्ञामादौ विवर्धयेत्‌ । 
प्रथमा भूमिकैषोक्ता योगस्यैव च योगिन ॥ 





335. सं.शा., ४.३८-३९ 
336. छां.उ., ६.-१४.२ 


97.८11 वषट 865 


विचारणा द्वितीया स्यात्‌ तरृतीयाऽसङ्गभावना । 
विलापनी चतुर्थी स्याद्वासनाविलयात्मिका ॥ 
शुद्धसंविन्मयानन्दरूपा भवति पञ्चमी । 
अर्धसुप्प्रवद्धाभो जीवन्मुक्तोऽत्र तिष्ठति ॥ 
स्वसंवेदनरूपा च षष्टी भवति भूमिका । 
आनन्देकघनाकारा सुषुप्तसदृशस्थिति ॥ 
तुयविस्थोपशान्ताथ मुक्तिरेवेह केवलम्‌ । 

समता स्वच्छता सौम्या सप्तमी भूमिका भवेत्‌337 ॥ 


इति शुभेच्छादिसप्तभूमिका$ प्रकीर्तिता । तत्र॒ विवेक-वैराग्य- 
शमदमादिषट्क-सम्पत्तिरूपसाधनत्रयपूर्विका फलपर्यन्तं मोक्षेच्छाकारणी- 
भूता या मुसुश्षुतेत्याचक्षते, सा शुभेच्छा । तत श्रोत्रियब्रह्मनिषगुरुमुखाद्‌ 
वेदान्तवाक्यश्रवणम्‌, श्रुतस्य चार्थस्य मननं विचारणाख्या द्वितीया भूमिका । 
ततो निदिध्यासनरूपाभ्यासेन मनस एकाग्रतया तत्र मनसि सूृक्ष्मवस्तु- 
ग्रहणकरणयोग्यता या, सा तनुमानसाख्या तृतीया भूमिका । इमास्ति- 
स्रोऽपि भूमिका ज्ञानप्राप्तेः साधनरूपा सन्ति । आसु तिसूष्वपि भूमिकासु 
सर्वमिदं जगद्‌ भेदविशिष्टं प्रतीतं भवतीति जाग्रदवस्थानाम्नाऽपीमा 
कीर्त्यन्ते । तदुक्तम्‌ - ““पूरवावस्थात्रयं त्वत्र जाग्रदित्येव संस्थितम्‌”"338 इति । 


ततोऽस्याधिकारिणः पुरुषस्य “तत्त्वमसि” इति महावाक्येन निर्वि- 
कलत्पकब्रह्मात्मैक्यविषयक साक्षात्कारो भवति, इयमेव सत्त्वापत्त्याख्या 
चतुर्थी भूमिका । अस्यां च चतुर्थ्यां भूमिकायां सर्वमिदं जगत्‌ स्वप्रवद्‌ 
मिथ्यारूपेण भातीति स्वघ्रावस्थानाम्नापीयं निगद्यते । तदुक्तम्‌ - 
“चतुर्थी स्वप्र इत्युक्ता स्वघ्राभं यत्र वै जगत्‌'"34० इति । इमां चतुर्थी 


337. ्र.सू, ४.१.१९ 

338. यो.वा.पू.,१२०, १-५ 

339. यो.वा.पू., १२०.७ 

340. छं.उ., ६.८.७ (यो.वा.पू., १२०.७) 
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भूमिकामापन्न पुमान्‌ श्रह्मवित्‌' इति नाम्ना कथ्यते शासरकृद्धिः । 
पञ्चम -ष्ड-सप्तमभूमिकास्तु तिस्रोऽपि जीवन्मुक्तस्यैवावान्तरभेदरूपा 
इति बोद्धव्यम्‌ । 


तत्र सविकल्पकसमाध्यभ्यासेन निरुद्धे मनसि येयं निर्विकल्पक- 
समाध्यवस्था सेव असंसक्ति् । इयं च पञ्चमी भूमिका सुषुपिरिति 
नाम्नापि कथ्यते । एतद्भूमिको योगी स्वयमेव समाधितो व्युत्थानं लभत 
इति ब्रह्मविद्टर' इति नाम्नाऽसावभिधीयते । ततोऽसंसक्तिभूमिका- 
परिपाकेन चिरकालं य्निर्विकल्पकसमाध्यवस्थास्थेर्य सा पदाथभिाविनी । 
इयं च षष्ठी भूमिका गाढसु्तिरिति नाम्नापि व्यवहियते । तदुक्तम्‌ - 


आनन्देकघनीभावात्‌ सुषुप्ताख्या तु पज्चमी । 
असंवेदनरूपाथ ष्ठी तुर्यपदाभिधा ॥ 
तुयतीतपदावस्था सप्तमी भूमिकोत्तमा । 
मनोवचोभिरग्राह्या स्वप्रकाशपदाल्मिका31 ॥ इति । 


इमां सप्तमीं भूमिकां प्राप्तो योगी शिष्यादिप्रयलेन समाधितो 
व्युत्थानं लभते न स्वयमित्यसौ ब्रह्मविद्वरीयान्‌" इत्यभिलप्यते । यत्समा- 
ध्यवस्थातो नायं स्वयं व्युत्थानं लभते, नापि शिष्यादिभ्रयलतो व्युत्थानं 
पराप्नोति, किन्तु सर्वथा भेददर्शनाभावेन तद्रूप एव समुपजायते, स्वप्रयलं 
विनैव परमेश्वरपररितात्‌ प्राणवायुवशात्‌ प्रारब्धकर्मवशाद्वा यस्यां स्थितस्य 
विदुष पुरुषस्य देहव्यवहारमन्ये लोका एव साधयन्ति, यस्यां च विद्वान्‌ 
पुरुष सर्वदा परिपूर्णपरमानन्दघन एव तिति, साऽवस्था तुरीयानाम्नी 
सप्तमी भूमिका । एनां प्राप्तो योगी श्रह्मविद्वरि' इति नाम्नाऽभिधीयते। 
तथैव - 


देहं च नश्वरमवस्थितमूत्यितं वा 
सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यगमत्स्वरूपम्‌ । 


341. यो.वा.पू., १२०.८-९ 
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दैवादपेतमुत दैववशादुपेतं 
वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः ॥ 


देहोऽपि दैववशग खलु कर्म यावत्‌ 
स्वारम्भकं प्रतिसमीक्षत एव सासु । 
तं सप्रपञ्चमधिरूढसमाधियोग 

स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबद्धवस्तु942 ॥ 


इति भगवता वेदव्यासेनापि ब्रह्मविद्धरिष्ठस्य स्वरूपमुपवर्णितम्‌ । 


एवमुक्ता सप्तभूमय प्रयलसाध्या$, तत्रापि पञ्चम -षष्ठ-सप्तम- 
भूमिका ज्ञानोत्तरा इति जीवन्मुक्तेरङ्गीकारं विनाऽनुपपन्ना इत्यन्यथा- 
ऽनुपपत्त्या जीवन्मुक्तिरङ्गीक्तव्यिव । येऽसंसक्त्यादिभूमिका साधयन्ति, त 
एव जीवन्मुक्तेर्विलक्षणानन्दमनुभवितुं समर्था भवन्ति, न चान्ये । किञ्च, 
जीवन्मुक्तानां जीवनव्यवहारे न च शास्त्रस्य शासनं प्रवर्तते । अत एव 
ज्ञानिनो नैकविधा । तेषां वैविध्ये स्वेच्छापरेच्छाऽनिच्छारूपप्रारव्धवैचिव्य- 
मेव कारणम्‌ । अत एव तत्त्वज्ञानां कृष्ण-शुक-वसिष्ठादीनां च न 
व्यवहारैकरूपता दरीदृश्यते । तदुक्तम्‌ - 
कृष्णो भोगी शुकस्त्यागी नृपौ जनकराघवौ । 
वसि्छ कर्मकर्ता च त एते ज्ञानिन? समा ॥ इति । 
एवं कर्मभेदेऽपि सर्वेषाम्‌ “अहं ब्रह्मास्मि" इति ज्ञानमेकाकारं निर- 
वद्यत्रह्मरूपेणावस्थानं च समानमिति श्रीविद्यारण्यस्वामिनोऽप्याहु8 । तथाहि - 
आरब्धकर्मनानात्वाद्‌ बुद्धानामन्यथाऽन्यथा । 
वर्तनं तेन शास्त्रार्थे भ्रमितव्यं न पण्डितै ॥ 
स्वस्वक्मानुसारेण वर्तन्तां ते यथा तथा । 
अविशिष्ट सर्वबोधः समा मुक्तिरिति स्थिति843 ॥ इति । 


342. भा.पु. ११.१३.३६-३७ 
343. पञ्च. ६.२८७-२८८ 
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विदेहमुक्त 
प्रारब्धकर्माऽधीनस्य भोगस्य परिसमाप्तावारव्धयो पुण्यपापयो$ क्षये 
विदेहमुक्तिऽ सम्पद्यते । तथा हि - 


अविद्याऽस्तमयो मोक्ष सा च वन्ध उदाहृत । 
निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोपलक्षित ॥ 


इति वार्तिककारोक्त्यनुसारं स्थूलसूष्ष्मरूपाया अविद्याया सकार्याया 
निरतिशयेन विनाशेऽखण्डाकारवृत्तिविषयत्वोपलक्षिताऽऽत्मस्वरूपं विदेह- 
कैवल्यमित्युच्यते। अध्यासनिवृत्तेरधि्ठानरूपत्वान्नाऽऽद्धितीयत्वभङ्गापत्तिः। 
विदेहकैवल्ये च “न स पुनरावर्तते""344, ““भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा 
सम्पद्यते""345 “(अनावृत्ति? शब्दादनावृत्ति8 शब्दात्‌" इत्यादिश्रुतिसूत्राण्येव 
प्रमाणानि । 


विदेहमुक्तौ हि सचिदानन्दन्रह्मात्मनाऽवस्थितिरिति प्रकाशमान- 
नित्यसुखरूपतया परमपुरुषार्थत्वोपत्ति8 तदेवमद्वैतवेदान्ते मिथ्याज्ञान- 
प्रयुक्तस्याध्यासस्य तत्त्वज्ञानेनैव निवृत्तिरिति ज्ञानमेवात्र मुक्तौ मुख्योपायः। 
एवमध्यासनिवृत्तौ चौपाधिकभेदनिवृत्त्या जीवनब्रह्मणोरेक्यमङ्गीक्रियते । 
अत्रात्मन8 सच्चिदानन्दरूपत्वात्‌ तदापिरेव मुक्तिरिति स्वीकारान्मोक्षो न 
न्यायवैशेषिकादिवत्‌ केवलं दुश्वनिवृत्तिरूपः8, किन्तु सर्वदुश्वनिवृत्तिदरारा 
परमानन्दभ्रापिरूपः । 
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सिद्धान्तशिखामण्यनुसारं बन्धमोक्षयो स्वरूपम्‌ 


तत्र तावद्रीरदोवदश्ने सङ्खोचविकासवादेन बन्धमोक्षौ व्यवस्थाप्येत, 
अर्थात्‌ इच्छाज्ञानादिशक्तिसङ्कोचरूपमलत्रयावृतत्वेन वन्धः, पुनस्तासामेव 
शक्तीनां विकासे मुक्तिरित्यर्थ । अत एवोक्तं श्रीमद्धि& शडुरशासखि- 
महाभागे - “सङ्कचितशक्तित्रयरूपमलत्रयनिवृत्तिः शक्तिविकासरूप- 
शिवत्वप्रा्िमोक्षि'"३4७ इति । 


बन्ध (मल) -स्वरूपम्‌ 
भगवत्पाद रेणुकाचार्य - 


जीवत्वं दुश्सर्वस्वं तदिदं मलकस्पितम्‌ । 
निरस्यते गुरोर्बोधाज्जञानशक्ति प्रकाशते 847 ॥ 


इति मलावृतत्वमेव जीवत्वमित्युपदिष्टत्वान्मल एवात्र बन्धनम्‌ । 
परमेश्वरस्य नैसग्किच्छा-ज्ञान-क्रियाशक्तीनां सङ्कुचितं स्वरूपमेव मल 
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इत्युच्यते । सोऽयं मल आणव-मायीय-कार्मभेदेन त्रिविध । तत्र परशिव- 
स्येच्छाशक्तिसंकोच आणवमलः । अस्यावरणेन हि जीव स्वकीयं विभुत्वं 
विस्मृत्य “अपूर्णोऽस्मि' इति स्वात्मानमणुत्वेन व्यवहरति । तदुक्तं क्षेम- 
राजाचार्येण - “अपूर्णम्मन्यातारूपमाणवं मलम्‌”*७५8 इति । 


परशिवस्य संकुचिता ज्ञानशक््तिरेव मायीयो मल उच्यते । परशिव- 
स्यापरिमितं ज्ञानं संकुचितं सद्‌ बन्धनकारकं भवतीति “श्ञानं बन्ध" 
इत्यस्य सूत्रस्य व्याख्याने - “स एव शिवाभेदाख्यात्यात्मकाज्ञानस्वभावो- 
ऽपूर्णम्मन्यतात्मकाणवमलसतत्त्वसंकुचितज्ञानात्मा वन्ध'"35० इति श्रीक्षेम- 
राजेन संकुचितमेव ज्ञानं बन्ध इत्युक्तम्‌ । अत एव भगवता श्रीकृष्णदवैपा- 
यनव्यासेन - 


ज्ञानं बन्ध इतीदं तु द्वितीयं सूत्रमीशितु8 । 
ज्ञानमित्यात्मनस्तस्य किच्चिज्ज्ञानक्रियात्मकम्‌ 35 ॥ 


इति शिवसूत्रोक्तस्य ज्ञानम्‌" इत्यस्य किच्चिज्ञानमिति तस्य संकुचित- 
त्वमेवोपस्थापितम्‌ । अनेन मायीयमलाऽवरणेन जीव स्वात्मानं परशिवाद्‌ 
भिन्नं मत्वा शरीरादिष्वहमिति, सती -पुत्र-गृहादिषु च ममेति व्यवहरति । 
उक्तं च क्षेमराजाचार्येण ¬ “भिन्नवेद्यप्रथारूपं मायीयं मलम्‌""352 इति । 


परशिवस्य संकुचिता क्रियाशक्तिरेव कार्ममल इत्यभिधीयते । अयं 
च शुभाऽशुभवासनारूप8 । अनयैव वासनया शुभाऽशुभकर्माणि कुर्वन्‌ तत्‌ 
फलानि सुखदुश्वानि चानुभवन्‌ स्वकमनुसारेणेव देवतिर्यड्नुष्यादियोनिषु 
जीव परिभ्रमति । तदुक्तं रेणुकभगवत्पादेऽ - 


348. प्रत्यभिज्ञा. ९ सूत्रस्य व्याख्या 
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अविद्यामोहिता जीवा ब्रह्मैक्यज्ञानवर्जिता । 
परिभ्रमन्ति संसारे निजकमनुसारतः ॥ 
देवतिर्यङ्खनुष्यादिनानायोनिविभेदत । 
चक्रनेमिक्रमेणेव भ्रमन्ति हि शरीरिणः ॥ 
जात्यायुर्भोगवैषम्यकारणं कर्म केवलम्‌ 358 ॥ इति । 


अत एव- “शुभाशुभानुषखानमयं कार्ममलम्‌ "354 इति श्रीक्षेमराजा- 
चार्येण कार्ममललक्षणमुक्तम्‌ । 


श्रीशिवानुभवशिवाचार्यैरपि - ““स्वतादात्म्यापृथग्भावान्यतरसम्बन्धेन 
कलादिभूम्यन्तस्थूलचिदचिद्रूपशक्तिविशिष्टत्वादस्य जीवचैतन्यस्य सर्वकर्तृत्व- 
सर्वज्ञत्व - पूर्णत्व - नित्यत्व - व्यापकत्वरूपा$ सृष्ष्मशक्तय8 संकोचवत्यो 
भवन्ति । तस्मादस्याप्रतिहतस्वातन्त्रयरूपेच्छाशक्ति8 संकुचिता सती 
अपूर्णम्मन्यतारूपमाणवमलमित्युच्यते । ज्ञानशक्ति संकुचिता सती सर्व- 
ज्ञत्वस्य किंच्चिज्ज्ञत्वापतेरन्तश्करणवबुद्धीद्धिय सम्बन्धवशाद्‌ भेदवेद्यप्रथारूपं 
मायीयं मलमित्युच्यते । एवं क्रियाशक्ति संकुचिता सती सर्वकर्तृत्वस्य 
किज्चित्कर्तूत्वप्रापतेः कर्मेद्ियसम्बन्धवशात्‌ शुभाशुभानुखानमयं कार्म- 
मलमित्युच्यते"ॐ5 इतीच्छा -ज्ञान-क्रियाशक्तीनां संकुचितस्वरूपमेवाण- 
वादिमलत्रयस्वरूपमिति प्रतिपादितम्‌ । 


तदेवमाणवो मलोऽणुत्वापादकत्वेन, मायीयमलोऽखण्डाद्िच्छिद्याणु- 
भूतस्यांशस्य देहसम्बन्धापादकत्वेन, शुभाशुभकर्मप्वर्तकत्वेन च कार्ममलो 
जीवस्य बन्धनकारणानि भवन्ति । अत एव श्रीक्षेमराजेनापि - “अपूर्ण- 
म्मन्यताभिन्नवेद्यप्रथा-शुभाशुभवासनात्मकम्‌ "356 इति क्रमश आणवमा- 
यीयकार्ममलस्वरूपमुक्तम्‌ । एतानि च मलत्रयाणि अनादीनि । तस्माद्‌ 





353. सि.शि., ५-४७-४९, पु. ७०-७१ 
354. प्रत्यभिज्ञा. ९ सूत्रस्य व्याख्या 
355. शि.द., पर. ३५ 

356. शि.सू.वि., पृ. १६ 
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यथा शिव परिपूर्णेच्छा-ज्ञान-क्रियाशक्तिविशि्टस्तथा जीवोऽपि तत्संकोच- 
भूतैराणवमायीयकार्ममलै8 सहजतया आवृत । अतो जीव स्वभावत 
परमात्मनो भिन्न । तस्माद्‌ यथा शिव सत्यस्तथा जीवोऽपि सत्य इति 
संसारदशायां तयोर्भेदो नौपाधिक, किन्तु वास्तविक । मुक्तौ तयोर- 
भेदोऽपि सत्य एवाङ्ीक्रियते । तथाहि स्मर्यते - 


शिव सत्यं जगत्सत्यं जीव सत्यं स्वभावत 
तेषामभेद सत्यो वा क्रिमिभ्रमरयोरिव 35? ॥ इति । 


प्राय शेवशाक्तदश्निष्वपि तरैविध्यमेवाज्गीक्रियते । किन्तु “आत्मा- 
श्रितो दुष्टभावो मल” इति मललक्षणमभिदधद्धिर्लकुलीशपाशुपतैस्तस्य 
१. मिथ्याज्ञानम्‌, २. अधर्म, ३. सक्तिहेतु, अर्थाद्‌ विषयासक्तिहेतु- 
विषयसन्निधानादि, ४. च्युति = सदाचरणाद्‌ भ्रंशः, ५. पशुत्वमूलम्‌, 
अथस्नीवत्वप्रापकोऽनादिसंस्कार इति पञ्चविधत्वमङ्गीक्रियते। तदुक्तम्‌ - 


मिथ्याज्ञानमधर्मश्च सक्तिहेतुश्च्युतिस्तथा । 
पशुत्वमूलं पञ्चैते तन्त्रे हेया विविक्तित९ ॥ इति । 


एते च पूर्वोक्तित्रिविधमलेष्वेवान्तर्भवन्ति । एतन्मलत्रयमेव पाश- 
शब्देनाप्यभिधीयते । तदुक्तं शिवमहापुराणे ~ “मलत्रयमयं पाशं भोग- 
भोग्यत्वलक्षणम्‌'"ॐ5 इति । एतन्मलत्रयरूपपाशबद्धोऽयं जीवः पशुरित्य- 
पयुच्यते । पाशनिवृत्तौ च पशु पत्या समरसो भवति । 


मोक्षोपायेषु शक्तिपातो दीक्षा च 


वीरशैवदर्शनस्य साधनाप्रधानत्वादत्र दीक्षां विना साधने प्रवेशा- 
भावान्सुसुक्षोरत्र दीक्षाऽनिवार्यैव । दीक्षया जीवस्याणवादिमलत्रयनिवृत्ति- 


357. ब्र.सू. श्रीकर., २.३.४० 
358. स.द.सं. पृ. ३०० 
359. शि.पु., ७.२.१७.२७ 


904 57 57ददा ८८ 5740 @ा710४ व्‌ 77द@ाः 21110507) 


भवति, परब्रह्मपरशिवाख्यमहालिङ्घेन साकं स्वात्माऽभेदरूपशिवज्ञानं च 
प्राप्यत इति भगवत्पाद रेणुकाचार्ये - 

दीयते च शिवज्ञानं क्षीयते पाशवन्धनम्‌ । 

यस्मादतः समाख्याता दीक्षेतीयं विचक्षणेऽ3० ॥ 

इति दीक्षाशब्दस्याक्षरार्थो निरूपित । श्रीकृष्णद्रैपायनव्यासेनापि - 

संस्कारं परमं पुण्यं शिवेन परिभाषितम्‌ । 

दीयते येन विज्ञानं क्षीयते पाशवन्धनम्‌ ॥ 

तस्मात्‌ संस्कार एवाऽयं दीक्षेत्यपि च कथ्यते 3 ॥ 


इति स एवार्थो निरूपित । श्रीजयरथोऽपि - 
दीयते ज्ञानसद्धावः क्षीयन्ते पशुवासना४ । 
दानक्षपणसंयुक्ता दीक्षा तेनेह कीर्तिता ॥ 
इति वचनमुद्धरन्‌ तमेवाभिप्रायं प्राकटयत्‌ । इयं च दीक्षा न सर्वेषां 
सुलभा, किन्तु - “शक्तिपातं समालोक्य दीक्षया योजयेदमुम्‌""363 इति 
रेणुकभगवत्पादोक्त्या शक्तिपातविशिष्टानामेव । 
ईश्वरानुग्रह एवात्र शक्तिपात" इत्युच्यते । ईश्वरानुग्रहरूपोऽयं 
शक्तिपातो वहुषु जन्मसु नित्य-नैमित्तिक-प्रायश्चित्तकमनुष्ठानेन पूर्वा- 
्जितपापक्षयरूपमलपरिपाके सति जायते । एतादशशक्तिपातार्ह8 साधक- 
स्तप्ततनु8 पक्वमलश्चेत्युच्यते । तद्विपरीतश्चातप्ततनुरपक्वमलश्चेत्यभि- 
धीयते । तदुक्तम्‌ - 
तपस्तप्ता तनुर्यस्य स तप्ततनुरुच्यते । 
परिपक्वो विमोक्षाय सोऽष्नुते लिङ्गधारणम्‌ ॥ 





360. सि.शि., ६-११.. प्रू. ८५ 
361. शि.पु. ७.२.१५.५ 
362. तन्त्रा. वि., १.४३ 
368. सि.शि. ६.१०, परू- ८५ 
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न करोति तपः पूर्वं सोऽतप्ततनुरूच्यते । 
अपक्वोऽयं विमोक्षाय नाश्नुते लिङ्गधारणम्‌ 6५ ॥ इति । 


अत एव रेणुकभगवत्पादै - 


अतप्ततनुरज्ञो वे आमः संस्कारवर्जित । 
दीक्षया रहित साक्षान्नाघ्ुयाल्लिङ्गमुत्तमम्‌ 365 ॥ 


इत्यत्रापक्वमलस्य, अत एवेश्वरानुग्रहरहितस्य दीक्षाऽनधिकारिणो 
वीरशैवसम्प्रदाये क्रियादीक्षायां प्राप्यमाणस्येष्टलिङ्खधारणेऽनधिकारित्वं 
सूचितम्‌ । 


अत्रेदं ज्ञातव्यम्‌ - पूर्वोक्तस्तरिविधोऽपि मल आमः पक्वश्चेति 
द्विविध । तदुक्तं कृष्णद्वैपायनव्यासेन - ““मलोऽप्यामश्च पक्वश्च भवेत्‌ 
संसारकारणम्‌ "366 इति । तत्र तपसा प्रक्षीण पक्व, तद्धिपरीतश्चामः । 
पक्वकर्मा मुमुष्ुरेवेश्वरानुग्रहरूपं शक्िपातं प्राप्रोति । तदुक्तं जगद्गुरू- 
रेणुकाचार्य - 


स्वकर्मपरिपाकेन प्रक्षीणमलवासन । 
शिवप्रसादाञ्जीवोऽयं जायते शुद्धमानसः ॥ 
शुद्धान्त्करणे जीवे शुद्धकर्मविपाकत8 । 

जायते शिवकारुण्यात्‌ प्रस्फुटा भक्तिरैश्वरी 367 ॥ इति । 


एवं जीवोऽनेकजन्मार्जितसुकरतजन्यस्वकर्मपरिपाकवशेन विनष्टमल- 
वासनो नित्याऽनुखितिशिवार्चनशिवाचारादिजनितशिवप्रसादप्रभावेण 
शुद्धान्तश्करणो यदा जायते, तदाऽस्य जीवस्य किंच्चिज्जञत्व-किज्चि- 


364. वी.आ.च.., प्र. ७८ 

365. सि.शि. ६.३९, पृ.९९ 
366. शि.पु. ७.१.३१.७२ 

367. सि.शि. ५.५२-५३, पर. ७२ 
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त्कर्तृत्वादिशक्तयो भक्तिरूपेण परिणमन्ति । तदाऽयं जीवोऽङक इत्युच्यते । 
अस्यैव शुद्धजीवस्य पिण्ड इत्यपि नामान्तरं वर्तते तदुक्तं भगवत्पाद - 


बहुजन्मकृतै8 पुण्यैः प्रक्षीणे पापपञ्जरे । 

शुद्धान्तकरणो देही पिण्डशब्देन गीयते ॥ 
शिवशक्तिसमुत्पन्ने प्रपञ्चेऽस्मिन्‌ विशिष्यते । 

पुण्याधिकः क्षीणपाप शुद्धात्मा पिण्डनामक$368 ॥ इति । 


एतादृशशुद्धान्त्करणस्थैव साधकस्यात्मानात्मविवेकः सज्जायते । 
अनेनैव विवेकेन स शरीरेद्धियमनोबुद्धिभ्यो व्यतिरिक्तं स्वात्मानं ज्ञात्वा, 
ईश्वरं च स्वस्मादपि भिन्नं स्वस्य प्रेरकं च जानाति । एवं क्ेत्र-क्ेत्र्ञ- 
विवेक्यत्न पिण्डज्ञानीति कथ्यते । तदुक्तमाचार्यैः - 


शरीरेन्रियबुद्धिभ्यो व्यतिरिक्त सनातन । 
आत्मस्थितिविवेकी यः पिण्डज्ञानी स कथ्यते ॥ 
शरीरात्‌ प्रथगात्मानमात्मभ्य8 पृथगीश्वरम्‌ । 

प्रेरकं यो विजानाति पिण्डज्ञानीति कथ्यतेऽ९० ॥ इति 


एवमात्मानात्मविवेकेन सत्संस्कारबलादैहिकामुष्मिकफलभोगेषु विर- 
क्तिजयते । विरक्त्या रागद्वेषाद्न्तरिद्धियविषयाणां शब्दादिबहिरिद्धिय- 
विषयाणां च वैमुख्येन शमदमादिषट्कसम्पत्तिस्ततो मुमुश्चुता, तया च 
संसारदुष्वनिवृत्त्युपायभूते महालिङ्खे जिज्ञासा भक्तिश्चोदेति । 

अथ - “तद्विज्ञानार्थं स ॒गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं 
ब्रह्मनिष्ठम्‌"*37० इति श्रुत्यादेशानुसारं पूर्वोक्तपिण्डता-पिण्डविज्ञान- 
संसारहेयस्थलसम्पन्नो जीवः संसारनाशकं महालिङ्गपययवाचकं परं ब्रह्म 
जिज्ञासुरुपहारपाणि? सन्‌ शिवसिद्धान्ततत्त्वज्ञं शिष्यसन्देहविच्छेदकं 





368. सि.शि. ५.३१-३२, प. ६२-६३ 
369. सि.शि. ५.४,६, प. ७३-७५ 
370. मुण्ड. १.२.१२ 
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सर्वतन्तरस्वतन्त्रमाचार्यकुलसम्जातम्‌ अर्थाद्‌ वीरमाहेश्वराभिधजङ्खमवंश- 
संजातं लिङ्खाङ्गसामरस्यरहस्यबोधकं भगवन्तं श्रीगुरुमुपसृत्य 7 - 

भो ! कल्याणमहाभाग शिवज्ञानमहोदधे । 

आचार्यवर्य सम्प्राप्तं रक् मां भवरोगिणम्‌ 372 ॥ 


इति प्रार्थयेत्‌ । तदा हि गुरु - “शक्तिपातं समालोक्य दीक्षया 
योजयेदमुम्‌”"378 इति रेणुकभगवत्पादादेशानुसारम्‌ - 


लक्षणं शक्तिपातस्य प्रबोधानन्दसम्भवः । 

सा यस्मात्‌ परमा शक्ति प्रवोधानन्दरूपिणी ॥ 
आनन्दबोधयोर्लिंङ्गमन्तश्करणविक्रिया । 

यथा स्यात्‌ कम्परोमाञ्चस्वरनेत्राङ्धविक्रिया४२०५ ॥ 


इत्युक्तानि शक्तिपातचिह्वानि परीक्ष्य तदनुरूपां दीक्षां विधत्ते । 


दीक्षात्रैविध्यम्‌ 


योगाङ्क-भोगाङ्ग-त्यागाङ्गापरपययिषु कारण-सूक्ष्म-स्थूलास्येषु विद्य- 
मानानामाणव-मायीय-कामख्यानां मलत्रयाणां निवारणार्थं शेव-शाक्त- 
दश्निषिव वीरशेवदश्नेऽपि त्रिविधा हि दीक्षाऽङ्गीकृता । तदुक्तं कुम्भजं 
प्रति भगवत्पादे रेणुकाचार्य - 


सा दीक्षा त्रिविधा प्रोक्ता शिवागमविशारदै$ 1 
वेधारूपा क्रियारूपा मन््ररूपा च तापस 325 ॥ इति । 


371. ------------- 

372. सि.शि. ६.१-७, पृ. ८२-८३, क्रि.सा.भा. ३, पृ. १३३-१३४ 
378. सि.शि., ६.९., पृ. ८४ 

374. सि.शि., ६.१०, पु. ८५ (क्रि. सा. भा. २., पृ. २९५) 

375. सि.शि., ६.१२, प्र. ८५ 
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त्कर्तृत्वादिशक्तयो भक्तिरूपेण परिणमन्ति । तदाऽयं जीवोऽङक इत्युच्यते । 
अस्यैव शुद्धजीवस्य पिण्ड इत्यपि नामान्तरं वर्तते तदुक्तं भगवत्पादैः - 


बहुजन्मकृतै8 पुण्यै8 प्रक्षीणे पापपज्जरे । 

शुद्धान्त्करणो देही पिण्डशब्देन गीयते ॥ 
शिवशक्तिसमुत्पन्ने प्रपञ्चेऽस्मिन्‌ विशिष्यते । 

पुण्याधिकः क्षीणपापः शुद्धात्मा पिण्डनामक$368 ॥ इति । 


एतादृशशुद्धान्त्करणस्थैव साधकस्यात्मानात्मविवेक सज्जायते । 
अनेनैव विवेकेन स शरीरेद्धियमनोबुद्धिभ्यो व्यतिरिक्तं स्वात्मानं ज्ञात्वा, 
ईश्वरं च स्वस्मादपि भिन्नं स्वस्य प्रेरकं च जानाति । एवं कषेत्र-क्षेत्रजञ- 
विवेक्यत्न पिण्डज्ञानीति कथ्यते । तदुक्तमाचार्यैः - 


शरीरेन्दियवुद्धिभ्यो व्यतिरिक्त सनातन । 
आत्मस्थितिविवेकी यः पिण्डज्ञानी स कथ्यते ॥ 
शरीरात्‌ प्रथगात्मानमात्मभ्य पृथगीश्वरम्‌ । 

प्रेरकं यो विजानाति पिण्डज्ञानीति कथ्यते3९ ॥ इति 


एवमात्मानात्मविवेकेन सत्संस्कारबलादेहिकामुष्मिकफलभोगेषु विर- 
क्तिजयिते । विरक्त्या रागद्रेषाद्न्तरिन्दियविषयाणां शब्दादिबहिरिद्िय- 
विषयाणां च वैमुख्येन शमदमादिषट्कसम्पत्तिस्ततो मूमुश्चुता, तया च 
संसारदुश्खनिवृ्त्युपायभूते महालिङ्ध जिज्ञासा भक्तिश्चोदेति । 
अथ - “तद्विज्ञानार्थं स ॒गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं 
ब्रह्मनिष्ठम्‌"? इति श्रुत्यादेशानुसारं पूर्वोक्तपिण्डता -पिण्डविज्ञान- 
संसारहेयस्थलसम्पन्नो जीव संसारनाशकं महालिङ्कपययवाचकं परं ब्रह्म 
जिज्ञासुरुपहारपाणि£ सन्‌ शिवसिद्धान्ततत्तवज्ञं शिष्यसन्देहविच्छेदकं 


368. सि.शि. ५-३१-३२, पु. ६२-६३ 
369. सि.शि. ५.४,६, पर. ७३-७५ 
370. मुण्ड. १.२.१२ 
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सर्वतन््रस्वतन्त्रमाचार्यकुलसज्जातम्‌ अर्थाद्‌ वीरमाहेश्वराभिधजङ्घमवंश- 
संजातं लिद्धाङ्गसामरस्यरहस्यवोधकं भगवन्तं श्रीगुरुमुपसृत्य 7 - 


भो ! कल्याणमहाभाग शिवज्ञानमहोदधे । 
आचार्यवर्य सम्प्राप्तं रक्ष मां भवरोगिणम्‌ 372 ॥ 


इति प्रार्थयेत्‌ । तदा हि गुर - “शक्तिपातं समालोक्य दीक्षया 
योजयेदमुम्‌''33 इति रेणुकभगवत्पादादेशानुसारम्‌ - 


लक्षणं शक्तिपातस्य प्रबोधानन्दसम्भव । 

सा यस्मात्‌ परमा शक्तिः प्रवोधानन्दरूपिणी ॥ 
आनन्दबोधयोर्लिंङ्गमन्तश्करणविक्रिया । 

यथा स्यात्‌ कम्परोमाजञ्चस्वरनेव्राङ्धविक्रिया४3?4 ॥ 


इत्युक्तानि शक्तिपातचिदह्वानि परीक्ष्य तदनुरूपां दीक्षां विधत्ते । 


दीक्षात्रैविध्यम्‌ 


योगाङ्क-भोगाङ्ग-त्यागाङ्गापरपययिषु कारण-सूक्ष्म-स्थूलास्येषु विद्य- 
मानानामाणव-मायीय-कामव्यानां मलत्रयाणां निवारणार्थं शेव-शाक्त- 
दश्निषिव वीरशैवदश्नेऽपि त्रिविधा हि दीक्षाऽङ्गीकृता । तदुक्तं कुम्भजं 
प्रति भगवत्पाद रेणुकाचार्यैः - 


सा दीक्षा त्रिविधा प्रोक्ता शिवागमविशारदै । 
वेधारूपा क्रियारूपा मन्त्रूपा च तापस 35 ॥ इति । 


371. ------------- 

372. सि.शि. ६.१-७, पृ. ८२-८३, कर.सा.भा. ३, पृ. १३३-१३४ 
373. सि.शि., ६.९., पृ. ८४ 

374. सि.शि., ६.१०, पु. ८५ (क्रि. सा. भा. २., पृ. २९५) 

375. सि.शि., ६.१२, पृ. ८५ 


908 577 अववा द्ठवदृध काव ब्दः 21171050 


श्रीमायिदेवोऽपि - 


तनुत्रयगतानादिमलत्रयमसौ गुरु । 

दीक्षात्रयेण निर्दग्ध्वा लिङ्खत्रयसुपादिशत्‌ ॥ 

यथा पुरत्रयं दग्धं युगपत्‌ पुरवैरिणा । 

तथा मलत्रयं दग्धं युगपदेशिकात्मना ॥ 
वेधा-मनु-क्रियाकारा दीक्षा शैवी शिखा मता ॥ 


इति दीक्षात्रयेण मलत्रयनिवृत्तिं प्रतिपादयामास । 


वेधा दीक्षा 


गुरोरालोकमात्रेण हस्तमस्तकयोगत8 । 
य शिवत्वसमावेशो वेधादीक्षेति सा मता? ॥ 


इत्याचार्योक्त्यनुसारं यदा गुरू स्वदिव्यदुष्टिपातेन स्वामृतकरेण च 
शिष्यस्य मस्तकं स्पृष्ट्वा शिष्ये चिद्रूपमाविष्करोति, अर्थाद्‌ गुरोरालोकेन 
हस्तमस्तकसंयोगेन च शिष्यस्य स्वकीयचिद्रूपबोधो भवति, सा वेधा 
दीक्षेत्युच्यते । अनया दीक्षया शिष्यस्याणवमलो निवर्तते, शिवोऽहम्‌! इति 
भावनाया उदयश्च जायते । इयमेव शिवोऽहम्‌" इति भावना भाव- 
लिङ्गमित्युच्यते । एवं वेधादीक्षयाऽऽणवमलनिवृत्तौ सत्यां शिवोऽहमिति 
भावनया शिवजीवयो$ सामरस्यरूपयोगप्रापिर्भवतीति वेधादीक्षया प्रात 
शिवोऽहं भावनारूपभावलिङ्खकोऽयं जीवोऽत्र सिद्धान्ते योगाङ्ग" इत्युच्यते । 
अत एव - 

संयुयोज त्रिधाभूतं परादीक्षाबलेन तु । 
योगाङ्के भावलिङ्कं तु वेधादीक्षाबलेन वै 378 ॥ 





376. अनु.सू., ५-५२-५४ 
377. सि.शि., ६.१३, ५.८६ 
378. अनु.सू., ५.५७ 
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मान्त्र दीक्षा 


“मान्त्री दीक्षेति सा प्रोक्ता मन्त्रमात्रोपदेशिनी'"39 इत्याचार्योक्त्या 
शिष्यस्य दक्षिणकर्णे निगूढं यथा स्यात्‌ तथा य पञ्चाक्षरीमन्त्रमात्रोप- 
देशोऽस्ति, सा मननत्राणधर्मिणी मान्त्र दीक्षेति कथ्यते । शिवो हि 
पञ्चाक्षरमन्त्रस्वरूप, अतोऽस्य मन्त्रस्य गुवदिशानुसारं प्राणायामपूर्वकं 
पुनः पुनरावृ्त्या मननेन च साधकस्य सूक्ष्मशरीरे, अ्थन्मिनसि विद्यमानो 
मोहरूपो भेदापादकश्च मायीयो मलो निवृत्तो भवति । किञ्च, अनया 
दीक्षया शिष्यस्य शचिद्रूपोऽहम्‌' इत्याकारकः प्रवोधो जायते । इयमेव 
चिदहन्ता" श्राणलिङ्खम्‌' इति कथ्यते । एवं शिष्यस्य मायीयमलनिवारिका 
प्राणलिङ्खप्रबोधिका च दीक्षा मान्त्री दीक्षेत्याख्यायते । एतादृशदीक्षा- 
सम्पन्नो हि साधक सर्वाण्यपि भोग्यवस्तूनि परशिवाय विनिवेद्यैवोप- 
भुङ्क्त इत्ययं “भोगाङ्ग' इत्यभिधीयते । अत एव - “भमन्त्रदीक्षाबलेनैव 
भोगाङ्के प्राणलिङ्खकम्‌ "38० इति शिवयोगिना मायिदेवेन भोगाद्धापरपययि 
सूक्ष्मशरीरे मान्त्रदीक्षया प्राणलिङ्गधारणमुपदिष्टम्‌ । 


क्रियादीक्षा 


“कुण्डमण्डलिकोपेता क्रियादीक्षा क्रियोत्तरा'"38" इत्याचार्योक्त्या 
मण्डपदेवतादिपरतिष्ापूर्वकक्रियाप्रधाना हि दीक्षा क्रियादीक्षेत्युच्यते । 
वीरशैवसिद्धान्ते एतत्सम्प्रदायप्रवर्तकानां रेणुकदारुकादिपञ्चाचार्याणां 
सम्प्रदायानुवर्तिन आचार्या पट्वाभिषिक्ता४ परम्परागतमटस्थलसमुत्पन्ना 
एव गुरवो दीक्षां प्रदास्यन्ति । ते खल्वेकस्मिन्‌ शुभमुहूर्ते मठमब्दिरादि- 


379. सि.शि., ६.१४, पृ. ८६ 

380. अनु.सू., ५.५.८ 

381. सि.शि. ६.१५, पृ. ८६ 

382. क्रि.सा-भा. ३, प्रू. १३३; सि.शि. ६.४-७, पर. ८२-८३, तदर्धं गोमुखं 
चैव प्रोक्तं लिङ्गस्य लक्षणम्‌ ॥ (्रि.सा., भा. ३, प्र. ४१) 
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पवित्रस्थानेषु मण्डपं विरचय्य तन्मध्ये रेणुक-दारुक-घण्टाकर्ण-धेनुकर्ण- 
विश्वकणव्यिभुवनप्रसिद्धपञ्चाचार्यप्रतीकान्‌ पञ्चकलशान्‌ संस्थाप्य तेषु 
तत्तदाचायनिहूय तत्साक्षित्वे च कलशोदकै$ शिष्यं त्रिवारमभिषिच्य, 
शिष्यस्य मांसपिण्डं देहं मन्त्रपिण्डं विधातुं ॑तस्य दक्षिणकर्णे शिव- 
पञ्चाक्षरमहामन्त्रं निगूढम्‌, अर्थात्‌ परश्रुतिगोचरीभूतं यथा न भवति 
तथा कीर्तयन्ति । किञ्च, तदानीमेव तस्या पञ्चाक्षर स्वरूपम्‌, तस्या- 
श्छन्द४, तन्मन्तरद्रष्टारं महर्षिम्‌, तदेवता-प्रत्यधिदेवता, करन्यासमङ्कन्यासं 
च निरूपयन्ति । तदुक्तं रेणुकाचार्यैः - 

पञ्चब्रह्ममयैस्तत्र स्थापितै$ कलशोदके । 

आचार्य सममृषिग्भिच्तरि8 शिष्यमभिषिज्चयेत्‌ ॥ 

अभिषिच्य गुर शिष्यमासीनं परितः शुचिम्‌ । 

ततः पञ्चाक्षरीं शेवीं संसारभयतारिणीम्‌ ॥ 

तस्य दक्षिणकर्णे तु निगूढमपि कीर्तयेत्‌ । 

छन्दोरूपमूषिं चास्य देवतान्यासपद्धतिम्‌ 38 ॥ इति । 


एवं मन्त्रोपदेशेन शिष्यदेहं संशोध्य पञ्चसूत्रप्रक्रियया विनिर्मित- 

मङ्कुप्रमाणं शैलजं शिवलिङ्खंॐ8५ यद्वा नर्मदावाणं गृहीत्वा जलाधिवास- 
धान्याधिवासक्रियया पञ्चगव्यै$ पञ्चामृताभिषेकेश्च तस्य शिलात्वं निवर्त्य 
मूलपच्चाक्षरमन्त्रेण संस्करेते तस्मिन्‌ शिवलिङं शिवकलानियोजनद्रारा 
प्राणप्रतिष्टां च कृत्वा तल्लिद्धं शिष्यस्य हस्ते प्रदाय, 

प्राणवद्धारणीयं तत्प्राणलिङ्खमिदं तव । 

कदाचित्‌ कुत्रचिद्वापि न वियोजय देहत ॥ 

यदि प्रमादात्‌ पतिते लिङ्क देहान्महीतले । 

प्राणान्‌ विमुञ्च सहसा प्राप्तये मोक्षसम्पद६85 ॥ 





383. सि.शि. ६.१९-२१, पर. ८७-८८ 
384. लिङ्खवृत्तसमं पीठं दैर््यविस्तार एव च । 


385. सि.शि., ६.५-६, प्रू. ९० 
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इत्युपदिशन्ति । एवं क्रियादीक्षया प्राप्तमिदं शिवलिङ्खमिष्टलिङ्ध- 
मित्यभिधीयते । इष्टलिङ्खधारणमेव क्रियादीक्षाया$ परमोदेश्यम्‌ । अनया 
क्रियादीक्षया कार्ममलस्य, अर्थात्‌ शुभाशुभवासनानां निवृत्तिजियते । 


तदेवं वीरशैवसिद्धान्ते मुक्त्युपायेषु दीक्षाया प्राधान्यं वर्तते । 
पूर्वोक्तो दीक्षारहितः पुरुषो बद्धजीव इति, यद्वा पशुरिति; दीक्षासम्पन्नश्च 
शुद्धजीव इति, गुवदिशानुसारं प्राप्तशिवस्वरूपश्च मुक्तजीव इति शिवाग- 
मेषु प्रतिपाद्यते । तदुदाहृतं भाष्यकारै8 श्रीपतिपण्डिताराध्यै - 


वद्धशुद्धादिभेदेन जीवत्रयमिदं स्मृतम्‌ । 
गुरुदीक्षाविहीनश्च शिवभक्तिविवर्जित ॥ 
स्वकर्तृत्वाभिमानी तु बद्ध स पशुरुच्यते । 

गुरुदीक्षां परां लब्ध्वा कैडुर्यत्रयसंयुत ॥ 
शक्त्यादिसद्भुणोपेतो मुमुक्षु रागवर्जित । 

शिवाधीनः सुधीर्भक्त शुद्धजीव इति स्मृतः ॥ 
शिवयोगशिवज्ञानविभवानन्दसंयुत । 
प्रचण्डातपमध्यस्थशुद्धकर्पूरदीपवत्‌ ॥ 

शिवाकारे पराकाशे कोटिसूर्यप्रकाशके । 
विलीनचित्तवृत्तिस्तु मुक्तजीव इति स्मृत 386 ॥ इति । 


उक्तेषु त्रिविधजीवेषु दीक्षासम्पन्न शुद्धजीव एव मोक्षाधिकारीति 
स एव मुमुक्षरित्युच्यते । 


ज्ञानकर्मणो? समसमुच्चय? 


अत्र वीरशैवसिद्धान्ते पूर्वमीमांसकैरिव न केवलं कर्मणो न वा 
सांख्यन्याय -वैशेषिकद्वैतवेदान्तिभिरिव केवलं ज्ञानस्य मोक्षहेतुत्वमङ्गीक्रियते, 
किन्तु “भावकर्मसमायुक्तं ज्ञानमेव विमुक्तिदम्‌ "387 इत्याचार्योक्त्या भाव- 


386. ब्र.सू. श्रीकर. २.३.४६ 
387. सि.शि., १६.२, पृ. ७९ 
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कर्मसमुचितं ज्ञानं मोक्षहेतुरित्युररीक्रियते । अत्र भावना तूभयान्वयिनी, 
अर्थात्‌ कर्माचरणे ज्ञानप्राप्तौ च भावनाया आवश्यकता वर्तते । तत्र 
कर्माच्विता भावना भक्तिरिति, ज्ञानान्विता च भावना निदिध्यासनमिति 
कथ्यते । अत एव भगवत्पाद रेणुकाचार्य - 


अर्थहीना यथा वाणी पतिहीना यथा सती । 
श्रुतिहीना यथा बुद्धिभविहीना तथा क्रिया 388 ॥ 


इति भावनारहितस्य कर्मणो निन्दां कृत्वा, 


भावनाविहितं कर्म पावनादपि पावनम्‌ । 
तस्माद्‌ भावनया युक्तं परधर्म समाचरेत्‌ ॥ 
भावेन हि मनषशुद्धिभविशुद्धिश्च कर्मणा । 

इति सच्चिन्त्य मनसा योगी भावं न संत्यजेत्‌ ॥ 
शिवभावनया सर्वं नित्यनैमित्तिकादिकम्‌ । 
कुर्वन्नपि महायोगी गुणदोषर्न बाध्यते 389 ॥ 


इति भावनाविशिष्टस्य कर्मणः प्राशस्त्यमुक्तम्‌ । एवमेव - 


चश्युर्हीनो यथा रूपं न किच्चिद्रीक्ितुं क्षमः । 
भावहीनस्तथा योगी न शिवं द्रष्ुमीश्वर 8०० ॥ 


इति निषेधविधया भावनाविशिष्टस्य ज्ञानस्यापि प्राशस्त्यमुक्तम्‌ । 
तस्माद्‌ भावकर्मसमन्वितं ज्ञानं मोक्षकारणमिति निश्चीयते । 


ननु यदि ज्ञान-कर्म-भावनानां त्रयाणामपि मोक्षसाधनत्वम्‌, तर्हि - 
“तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय” इति श्रुतौ 


388. सि.शि. १६.५., पृ. ७७ 
389. सि.शि., १६.२.* प्र. ७९ 
390. सि.शि., १६.६., ५.७७ 
391. ्वे.उ., ३.८ 
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ज्ञानातिरिक्तस्य मोक्षसाधनत्वं निरस्य ज्ञानस्थैकस्थैव मोक्षसाधनत्वश्रवणं 
विरुध्येत, इति चेन्न, ज्ञानकर्मणो$ समसमु्चयेन, ज्ञानकर्मणोरद्वाद्गिभाव- 
समुच्चयेन चेति द्विधाञत्र समाधातुं शक्यत्वात्‌ । तथा हि - 


अन्धपङ्कवदन्योन्यसापेक्षे ज्ञानकर्मणी । 
फलोत्पत्तौ विरक्तस्तु तस्मात्‌ तदुद्वयमाचरेत्‌ ॥ 
ज्ञाने सिद्धेऽपि विदुषां कर्मापि विनियुज्यते । 
फलाभिसन्धिरहितं तस्मात्‌ कर्म न संत्यजेत्‌ ॥ 


आचार एव सर्वेषामलङ्काराय कल्प्यते । 
आचारहीनः पुरुषो लोके भवति निन्दितः ॥ 
ज्ञानेनाचारयुक्तेन प्रसीदति महेश्वर । 
तस्मादाचारवान्‌ ज्ञानी भवेदादेहपातनम्‌ 39 ॥ 


ज्ञानहीनं सदा कर्म पुंसां संसारकारणम्‌ । 
तदेव ज्ञानयोगेन संसारविनिवर्तकम्‌ 393 ॥ 


इत्यादिस्थलेषु रेणुकभगवत्पादाचार्या महर्षिमगस्त्यं प्रति ज्ञानकर्मणोः 
समसमु्यं प्रतिपादितवन्त । इदमत्र रहस्यम्‌-कर्म तावद्‌ द्िविधम्‌- 
पतिकर्म, पशुकर्म चेति । तत्राऽन्निष्टोमाद्यश्वमेधान्तानि यज्ञानि स्वार्गादि- 
साधनानीति नहि तैर्निश्शरेयसप्रािरिति च पाशाश्रयत्वात्‌ तेषां पशुकर्मता । 
इष्टलिङ्कधारण-लिङ्घार्चन-लिङ्गापिंतपरसादग्रहण-लिङ्खानुसन्धान-गुरुजङ्खगम- 
पूजन-तत्पादोदक-प्रसादसेवन-लिङ्काङ्गसामरस्यबोधकपच्चाक्षरमन््रजप- 
भस्मस्द्राक्षधारण-पञ्चाचारादिवीरशैवीयधर्माणां पाशमोचकत्वात्‌ तेषां 
पतिकर्मता । भगवत्पादैर्नीलिकण्ठशिवाचार्ये8 “अथाऽतो ब्रह्मजिज्ञासा” 
इत्यस्य सूत्रस्य व्याख्यानावसरेऽथशब्दस्य धमनिन्तयर्थमुक्त्वा, 


392. सि.शि. १६.११-१४, प्र. ७४-७५ 
398. सि.शि. १६.४., पृ. ८० 
394. ब्र.सू. १.१.१ 
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धमनिन्तर्यमेवातो वाच्यं धर्मो द्विधा मतः । 
पशुधर्मः प्राथमिक पतिधर्मो द्वितीयकः ॥ 
पशुधर्म इति प्राहुर्यस्तु काम्यफलप्रद । 
निष्कामेन स्वपापस्य विच्छित्तये समनुखितः ॥ 
यो धर्मस्तं तु शास्त्रेषु पतिधर्मं प्रचक्षते 3 ॥ 


इति तस्य धर्मस्य दैविध्यं प्रतिपाद्य, 


भस्मधारणसुख्यं हि कालान्न्युपनिषन्मुखै । 
बृहज्राबालमुख्यैश्च विहितं तत्‌ पदे पदे ॥ 
रुद्राक्षधारणं चैव दहरोपासनादिकम्‌ । 
कालयोऽ शिवपूजा च त्रिषु कालेषु वा सदा ॥ 
विद्यासु श्रुतिरुत्कृष्टा र्द्रैकादशिनी श्रुतौ । 
तत्र पञ्चाक्षरो मन्त्र शिव इत्यक्षरदयम्‌ ॥ 
इति श्रुतिशिरोरत्नशिरोरत्मनोर्जप । 
आचा्यदेव इत्युक्तमन्त्रदेशिकपूननम्‌ ॥ 
प्रसादग्रहणं तस्येत्याद्या पाशविमोचका । 
पतिधर्मा इमे ज्ञेयास्तदानन्तर्यमत्र च 396 ॥ 


इति पतिधर्माणिां स्वरूपं प्रपञ्चितम्‌ । किञ्च, तैरेवाचार्यचरणे8 - 


अनुतिष्ठन्‌ पशोर्धमनि्‌ पतिधममनि्‌ स चार्हति । 
यथा पिपीलिका वृक्षमूलमाघ्राय तत्फलम्‌ ॥ 
आरुह्य लभते तद्वत्‌ पतिधर्मैकतत्परः । 

यथा विहङ्गः पक्षाभ्यां फलितं वृक्षमागत ॥ 
पश्यन्‌ फलमवाप्नोति तद्वच्छीष्रं तदर्हति39? ॥ 





395. करि.सा., भा. १-, पर. १६-१७ 
396. क्रि.सा., भा. १. पु. १७ 
397, क्रि.सा-, भा. १. ५.१७ 
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इत्यादिना निष्कामस्य स्वपापविच्छिन्त्यै पशुधर्मनुखानपरस्य पिपी- 

लिकासादृश्यम्‌, पतिधमनुखानपरस्य विहङ्घमसादृष्यमुक्तम्‌ । एतेन 
पशुधर्माणां निष्कामसमनुखितानामपि पतिधर्मसमर्पकत्वेन . परम्परया 
मुक्तिसाधनत्वम्‌ । पतिधर्माणां तु ज्ञानेन सह साक्षात्कारणत्वं मुक्ताविति 
पर्यवसितम्‌ । तस्मात्‌ पशुकर्मभिर्यज्ञादिभि साकं ज्ञानस्य समसमु्चये 
विरोधेऽपि पतिकर्मभिरिष्टलिद्घपूजादिभिज्ञनिन समसमुच्चये न कोऽपि 
विरोध । अपि च - 

विद्यां चाऽविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । 

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते 398 ॥ 


इति श्रुत्यापि ज्ञानकर्मणो समसमु्य प्रतिपादित । अस्या 
श्रुतेव्यख्यानावसरे पण्डितप्रवर-उमचिगिशङ्करशास्तरिमहाभागा वीरशैव- 
दर्शनस्य वैशि्यमेवं प्रतिपादितवन्तः । तथाहि - “विद्यां च ब्रह्मात्मेक्य- 
ज्ञानं च, अविद्यां च विद्याभिन्नां क्रियां च शिवलिङ्खयजनभजनादिरूपाम्‌, 
तदुभयं सह मिलितं परस्परं सामानाधिकरण्यापन्नम्‌, य परमपुरुषार्थ 
साक्नात्साधनत्वेन वेद जानाति, स अविद्यया शिवलिङ्कार्पितपतिकर्मणा, 
मृत्युं मरणजननादिप्रवाहमूलं मलत्रयम्‌, तीर्त्वा अतिक्रम्य, विद्यया स्वस्वरूप- 
शिवज्ञानेन अमृतं शक्तिविकासरूपममृतत्वम्‌, अश्नुते प्राप्नोति" इति । 


ननूत्पत्त्यापिविकृतिसंस्करतीनां कर्मफलत्वादिविद्यानिवृत्तिफलत्वाच्च 
विद्याया कथमनयो सामानाधिकरण्यम्‌ ? नहि शुक्तिकाशकलं साकल्ये- 
नाकलयत कलधौतविभ्रमनिवरत्तिः स्नानाचमनकमपिक्षया विलम्बते । 
तस्माद्‌ ब्रह्मसाक्षात्कारस्थैव तदविद्यानिवृत्तिफलकत्वमित्यभ्युपेयम्‌ श्रूयते 
च ¬ “(तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय "०० इति । 
स्मर्यते च ~ “ज्ञानादेव तु कैवल्यं प्राप्यते येन मुच्यते । तस्मात्‌ कर्म न 


398. ई.उ., ११ 
399. ई.उ., ११. शा. 
400. शवे.उ., २.८ 
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कुर्वन्ति यतय पारदर्शिनः” ॥ इति चेन्न, तेषां वचनानां केवलानामेव 
स्थूलकर्मणां कैवल्यसाधनत्वनिराकरणपरत्वात्‌, समुचितानामुपपन्नत्वात्‌ 
तत्साधनभावस्य, अन्यथा ~ “अन्धं तमः प्रविशन्ति" 4०" इत्यादयुक्तेरेकैक- 
निन्दापुरस्सरम्‌ “विद्यां चाविद्यां च” इत्यादिना ज्ञानकर्मणोऽ समुचचितयो- 
मेक्षिसाधनत्वप्रतिपादनं न स्यात्‌ । तथा च सडुचितशक्तित्रयरूपमल- 
चयनिवृत्तिऽ शक्तिविकासरूपशिवत्वप्रापिर्मोक्ष तत्र मृत्युशद्दितकार्मादि- 
मलनाशफलकत्वमविद्याशद्दितकर्मणां हादकिाशमध्यलिङ्खधारणादीनां 
सूक्ष्माणाम्‌, विद्यायास्तु तिरोहितस्वशक्तेराच्छादनविगलनफलकत्वम्‌, 
वायो सूर्याच्छादकमेघनिश्सरणफलकत्ववत्‌ । 


किञ्च, श्रुतिस्मृतयोऽपि ज्ञानकर्मणो समसमुञ्चयं प्रतिपादयन्ति । 
तद्यथा ¬ “तेनैति ब्रह्मवित्‌ पुण्यकृत्‌ तेजसश्च "402 “सत्येन लभ्यस्तपसा 
ह्येष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌””4० ““तत्परापिहेतुज्ञनं च कर्म 
चोक्तं महामुने"4०« “यथान्नं मधुसंयुक्तं मधु चान्नेन संयुतम्‌ । एवं 
तपश्च विद्या च संयुक्तं भेषजं महत्‌ ॥'' इति । तस्मात्‌ कर्मनिन्दाप्रति- 
पादकवाक्यानां केवलज्योतिष्टोमादिस्थूलकर्मविषयत्वमेवेति निश्चीयते । 
नहि ज्ञानसहकरृतलिङ्खधारणादिपतिकर्मजन्यमोक्षस्य भवन-दोहन-अभिषव- 
प्रोक्षणे पिण्डपयध्सोमत्रीहीणामिवोत्पाद्याप्य-विकार्य संस्कार्यत्वं सम्भवति । 
उत्पत्त्यापि-विकरति-संस्केतयस्तु ज्ञानाऽसहकरतपशुकर्मणां फलानि सन्तु । 
ज्ञानविशिष्टलिद्धधारणादिपतिकर्मणां तु पुनरावृत्तिरहितसर्वज्ञत्वादिषडङ्क- 
शिवत्व-प्राधिरेव फलमिति निश्चीयते । 


डा॥ दि० जि० सिद्धप्पाराध्यमहोदयास्तु पक्षान्तरेणापि समादधति। 
तद्यथा - “अत्र केचित्‌ पुरुषार्थाधिकरणे विहितत्वाधिकरणे च कर्मणां 





401. मुं.उ., ३.५ 
402. भ.सं. उ., १.३२ 
403. मु.उ., ३.५ 
404. भ.सं.उ., १.३२ 
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ज्ञानाङ्खत्वं भाष्ये स्पष्टं प्रतिपादितम्‌ । तत्र यद्यपि ज्ञानक्मोभियानुानं 
सर्वेषामाश्रमिणां विधेयमिति भाष्ये ज्ञानकर्मसमुचयशब्दः प्रयुक्त, अथापि 
पूर्वमुत्तरत्र च कर्मणामङ्खत्वस्य ज्ञानस्याङ्धित्वस्य च स्पष्टं प्रतिपादनेन समुच्चयो 
न समसमु्य, अपि त्वद्धाङ्गिभावसमुञ्य एव । कर्मज्ञानयोरद्धाङ्खिभावेऽप्य- 
ङ्खिनोर्यत्फलं तदेवाङ्गस्यापि फलमिति न्यायेन कर्मणोऽपि मोक्षसाधनत्वं 
न विरुध्येत । सिद्धान्तशिखामणौ - “अन्धपङ्कुवदन्योन्यसापेश्षे ज्ञान- 
कर्मणी "405 इति कथनेऽपि, उपसंहारे - “ज्ञानेनाचारयुक्तेन प्रसीदति 
महेश्वर 8'"406 इत्यत्राचारयुक्तेन ज्ञानेनेति निर्देशाच्जञानस्य प्राधान्यं 
प्रतीयते । ज्ञानस्य प्राधान्ये कर्मणोऽङ्त्वं स्वतः प्राप्नोत्येव यदि “अन्धा- 
पङ्कवत्‌' इत्यादिश्लोकमात्रेण ज्ञानकर्मणोरुभयोरपि मोक्षसाधनत्वं वक्तव्य- 
मित्याग्रह, तर्हिं - 


शिवोऽहमिति भावो हि शिवतापत्तिकारणम्‌ । 
न ज्ञानमात्रं नाचारो भावयुक्त शिवो भवेत्‌ 47 ॥ 


इत्यत्र भावस्यापि मोक्षसाधनत्वकथनेन ज्ञान-कर्म-भावानां त्रया- 
णामेव समुच्चयो वक्तव्यो भवेत्‌ । अतो ज्ञानमेव साक्षान्मोक्षसाधनम्‌, 
भाव कर्म च तदङ्गम्‌ “अङ्खिफलमङ्गस्यापि" इति न्यायेन कर्मज्ञानयोरपि 
मोक्षसाधनत्वात्‌ तथा व्यपदेश । अत कर्मज्ञानयोरद्वाद्धिभावसमुञ्चयो 
विवक्षितः, न समसमुच्चय । तथा च कर्मणोऽप्रधानत्वेन स्वातन्त्रयेण तस्य 
मोक्षसाधनत्वाभावात्‌ “नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय” इत्यत्र ज्ञानाति- 
रिक्तस्य मोक्षसाधनत्वनिषेधो न विरुध्यत इति श्रुतिसूत्रागमानां साम- 
रस्यमिति वदन्ति । 


405. सि.शि., १६.११, पृ. ७४ 
406. सि.शि., १६.१४, पु. ७५ 
407. सि.शि., १६.२, पृ. ७६ 
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नान्य पन्येति वाक्येन मार्गन्तिरनिषेधत । 
तेषां विद्याङ्गता प्रोक्ता नान्यथेति विनिश्चयः ॥ 


इति क्रियासारेऽपि कर्मणां विदयाङ्खत्वमुक्तम्‌'*408 इति । 


शिवानुग्रहस्य मोक्षकारणत्वम्‌ 
वस्तुतस्तु वीरशैवदश्ने - 
शम्भो शिवप्रसादेन संसारच्छेदकारिणा । 
मोहग्रन्थिं विनिर्भिद्य मुक्तिं यान्ति विवेकिनः ॥ 
विना प्रसादमीशस्य संसारो न निवर्तते । 
विना सूर्योदयं लोके कुतः स्यात्‌ तमसो लयः ॥ 
सर्वानुग्राहकः शम्भु केवलं कृपया प्रभु । 
मोचयेत्‌ सकलान्‌ जन्तून्न किञ्चिदिह कारणम्‌ 409 ॥ 
इत्याचार्योक्त्या परशिवानुग्रहादेव मोक्ष इति स्वीक्रियते । स चानु- 
ग्रहो न केवलं परशिवज्ञानादेव, अपि तु तदर्थं तदर्चनरूपं कमरप्यपेक्षयते । 
अत एव रेणुकभगवत्पादै8 - “शिवार्चा कर्म॒विज्ञेयं बाह्यं यागादि 
नोच्यते "410 इति कर्मणः, 


शिवात्मकमिदं सर्वं शिवादन्यन्न विद्यते । 
शिवोऽहमिति या बुद्धिस्तदेव ज्ञानमुत्तमम्‌ 41" ॥ 
ज्ञानस्याविषये तत्त्वे शिवाख्ये चित्सुखात्मनि । 
आत्मैकत्वानुसन्धानं ज्ञानमित्युच्यते बुधै$4"2 ॥ 





408. श.वि.द., पृ. १२८-९ 

409. सि.शि. ९.२२. पृ. शय 

410. सि.शि., १९.४, पु. १८६ 

411. सि.शि., १६.४-९ 

412. सि.शि., १९.२-५, प्र. १६५- १६६ 
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इत्यादिना ज्ञानस्य च लक्षणमुक्तम्‌ । तस्मात्‌ शिवज्ञानसम्पन्न 
शिवार्चनेन शिवानुग्रहं प्राप्य मुक्तो भवतीति शिवानुग्रहार्थमपेक्षितयोज्ञनि 
कर्मणोरपि मोक्षहेतुत्वं स्वीकृत्य ज्ञानकर्मणो समसमुच्चयः प्रतिपाद्यते । 


किञ्च, वीरदौवदरश्ने शिवोऽहमिति शिवात्मेक्यज्ञानसम्पन्नो यदि 
स्वैराचारी स्याचेत्‌ तदा सामान्यलौकिका अपि तं दृष्ट्वा स्वैराचारिणो 
भूत्वा सामाजिकव्यवस्थां दूषयेयुरिति तददोषदूरीकरणार्थ रेणुकभगवत्पादा 
ज्ञानामृतेन तृप्तस्यापि शिवयोगिनो यावज्जीवं नित्यादिविहितकर्मणामनु- 
खानमादिशन्ति । तथा हि - 
अधर्म न स्पृशेक्किज्िद्धिहितं धर्ममाचरेत्‌ । 
तं च कामविनिर्मुक्तं तमपि ज्ञानपूर्वकम्‌ ॥ 
धर्म एव समस्तानां यतः संसिद्धिकारणम्‌ । 
निश्स्पृहोऽपि महायोगी धर्ममार्ग च न त्यजेत्‌ ॥ 
ज्ञानामृतेन तृप्तोऽपि योगी धर्म न सन्त्यजेत्‌ । 
आचारं महतां दृष्ट्वा प्रवर्तन्ते हि लौकिका ॥ 
सदाचारगप्रिय8 शम्भु सदाचारेण पूज्यते । 
सदाचारं विना तस्य प्रसादो नैव जायते413 ॥ इति । 
तस्माल्लोकसंग्रहार्थ ज्ञानिना कमनु्ानस्यावश्यकर्तव्यत्वादपि ज्ञान- 
कर्मणो समुच्चय आवश्यक एव । 
ननु तत्त्ज्ञानसम्पन्नोऽपि लोकसंग्रहार्थं यदि कर्म करोति, तर्हि 
तत्फलभोगोऽपि तस्यावश्यक एवेति चेन्न, ज्ञानिनोऽहङ्कारशून्यत्वात्‌ कर्म- 
फलभोगो न भवत्येव । तदुक्तं रेणुकभगवत्पादे - 
ज्ञानिनो यानि कर्माणि तानि नो जन्महेतवः । 
अग्निदग्धानि बीजानि तथा नाङ्करकारणम्‌ ॥ 
कर्मणा किं कृतेनापि ज्ञानिनो निरहङ्कृते8 । 
विक्रिया प्रतिबिम्बस्था किं करोति हिमद्युते8 ॥ 


413. सि.शि. १६.४-९., प्र. ९१-९३ 
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ज्ञानी कर्मनिरूढोऽपि लिप्यते न क्रियाफलै8 । 
घृतादिना यथा जिह्वा भोक्त्री चापि न लिप्यते 44 ॥ इति । 


तदेवं वीरैवदश्नि ज्ञानिभिरपि लोकसंग्रहार्थं विहितं कर्म कर्तव्य- 
मेव । एवं ज्ञानकर्मोभयनि साधक षट्स्थलोपासनामार्गेण मोक्षमाप्नोति । 


षट्स्थलोपासनक्रमः 


ज्ञानकर्मसमुज्चयवादिभिर्वीरदैवैरुपासक षट्सोपानक्रमेण मुक्तिं 

प्राप्नोतीति प्रतिपाद्यते । तान्येव षट्सोपानानि षट्स्थल' शब्देन व्यव- 
हियन्ते। तानि च स्थलानि भक्त, मादेश्वर, प्रसादी, प्राणलिङ्गी, शरणः, 
एक्य इत्याख्यया प्रसिद्धानि । अत्रोपासनाया ज्ञानस्य च तारतम्येन 
साधक प्रथमं भक्तो भवति । पुन स एवोपासनावलेन माहेश्वरः, 
मादेश्वरश्च प्रसादी, प्रसादी च क्रमेण प्राणलिङ्गी भवति । प्राणलिङ्गी 
क्रमेण शरणो भवति । शरणश्चान्ते शिवैक्यो भवतीति षट्स्थलोपासनाया४ 
क्रम । तदुक्तं रेणुकभगवत्पादे - 

वीरदेवास्तु षड्भेदाः स्थलधर्मविभेदतः । 

भक्तादिव्यवहारेण प्रोच्यन्ते शास्त्रपारगै8 ॥ 

आदौ भक्तस्थलं प्रोक्तं ततो मादेश्वरस्थलम्‌ । 

प्रसादिस्थलमन्यत्तु प्राणलिङ्धिस्थलं ततः ॥ 

शरणस्थलमाख्यातं षष्छमैक्यस्थलं मतम्‌ 415 ॥ इति । 


१. भक्तः 


शैवी भक्तिः समुत्पन्ना यस्यासौ भक्त उच्यते । 
तस्यानुख्ेयधर्माणामुक्तिर्भक्तस्थलं मतम्‌ 46 ॥ 





414. सि.शि. १९-२-५. पृ. १६५-१६६ 
415. सि.शि. ५.२२-२५. प्रू. ६० 
416. सि.शि. ५. २६, पृ. ६१ 


= 
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इत्याचार्योक्त्या भक्तस्थले प्रतिपादितानामाचाराणामाचरणशीलः 
शिवे श्रद्धावान्‌ च साधको भक्त इत्युच्यते । यो ह्यनेकजन्मार्जितनिष्काम- 
कर्मप्रभावेण शुद्धान्तश्करण8 सन्‌ संसारमसारं मन्यमानो गुरो$ शरणं 
गत्वा, दीक्षात्रयेण इष्ट-प्राण-भावाख्यलिङ्खत्रयं प्राप्य, यथाविधि भस्म- 
रु्राक्नादीन्‌ धारयित्वा शिवपच्वाक्षरीं जपन्‌, सोपाधि-निरूपाधि-सहजा- 
ख्यदानत्रयं च कुर्वन्‌, गुरु-लिङ्घ-जङ्गमेषु श्रद्धान्वितः सन्‌ शिवपञ्चयज्ञरतो 
भवति, स एव भक्त इति तात्पर्यम्‌ । तत्र तप, कर्म, जप, ध्यानम्‌, ज्ञानं 
चेति पञ्चप्रकार8 शिवयज्ञो भवति । तपो नाम शरीरसंशोषः, स च न 
कृच्छरचानद्रायणादित्रतै8, किन्तु शिवपूजार्थं सामग्रीसम्पादने यत्‌ शरीर- 
शोषणं तदेव तप इत्युच्यते । एतेन कृच्छरचानद्रायणादिना देहशोषो 
वीरशैवानां न सम्मत इति ज्ञायते । कर्म नाम न यज्ञादिरूपम्‌, किन्तु 
शिवलिङ्खपूजैव । एतेन वीरशैवानां ज्योतिष्टोमादीनां निषेधो व्यज्यते । 
जपो नाम पञ्चाक्षरमहामन्त्रस्य, प्रणवस्य, श्रीरुद्राध्यायस्य वा पुन 
पुनरावृत्तिर्न तु वेदाध्ययनादिकम्‌ । आत्मचिन्तनमत्र ध्यानमिति न कथ्यते, 
किन्तु शिवचिन्तनमेव ध्यानमित्यभिधीयते, एवमेव ज्ञानं नाम न साख्या- 
दयन्यशास्त्रार्थज्ञानम्‌, किन्तु शिवागमार्थविज्ञानमेव ज्ञानमित्युच्यते । एवं 
भक्तस्थले प्रतिपादित -शिवपज्चयज्ञरतो हि साधको भक्त इति कथ्यते । 
तदुक्तं रेणुकभगवत्पादै8 - 


पञ्चधा कथ्यते सद्धिस्तदेव भजनं पुन । 

तप कर्म जपो ध्यानं ज्ञानं चेत्यनुपूर्वकम्‌ ॥ 
शिवार्थे देहसंशोषस्तपः कृच्छरादि नो मतम्‌ । 
शिवार्चा कर्म विज्ञेयं बाह्यं यागादि नोच्यते ॥ 
जप पञ्चाक्षराभ्यासः प्रणवाभ्यास एव वा । 
रुद्राध्यायादिकाभ्यासो न वेदाध्ययनादिकम्‌ ॥ 
ध्यानं शिवस्य रूपादिचिन्ता नात्मादिचिन्तनम्‌ । 
शिवागमार्थविज्ञानं ज्ञानं नान्यार्थवेदनम्‌ ॥ 

इति पञ्चघ्रकारोऽयं शिवयज्ञः प्रकीर्तितः । 
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अनेन पञ्चयज्ञेन यः पूजयति शङ्करम्‌ ॥ 
भक्त्या परमया युक्त स वै भक्त इतीरित 417 ॥ इति । 


एवं च पूर्वोक्तलक्षणयुक्तः श्रद्धाभक्तिमान्‌ साधको भक्त इत्युच्यते । 


२. माहेश्वर8 


माहेश्वरस्थलं षट्स्थलोपासनाया द्वितीया भूमिकेत्युच्यते । भक्त- 
स्थलस्य भक्ताभिधस्य साधकस्येष्टलिङ्गादिषु विद्यमाना हि श्रद्धा सलिल- 
मुक्तान्यायवत्‌, अर्थात्‌ स्वात्यां सागरशुक्तिमध्यपतितं जलं घनीभूय यथा 
मुक्ताफलं भवति, तथा दृढीभूय यदा निखारूपमाधत्ते, तदा स भक्त एव 
माहेश्वरः" इत्यभिधीयते । साधकोऽयं भक्ते समुत्कर्षेण दृढवैराग्येण च 
महेश्वरेऽत्यन्तनिष्ठासम्पन्न इति माहेश्वर इत्यभिधीयते । माहेश्वरो 
ब्रह्मादिसर्वदेवापेक्षया महेश्वर एव श्रेतम, स॒ एव मोक्षप्रदश्चेति 
निष्ठावान्‌ भवति । तदुक्तं मादेश्वरस्य लक्षणं रेणुकभगवत्पादै - 


भक्तेर्यदा समुत्कर्षो भवेद्‌ वैराग्यगौरवात्‌ । 

तदा माहेश्वरः प्रोक्तो भक्त स्थिरविवेकवान्‌ ॥ 
विश्वस्मादधिको रुद्रो विश्वानुग्रहकारक । 

इति यस्य स्थिरा बुद्धि& स वै माहेश्वरः स्मृत ॥ 

ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां महामुने । 

बुद्धियोगात्‌ तदासक्तो भक्तो माहेश्वरः स्मृत ॥ 
अनादिमुक्तो भगवानेक एव महेश्वर । 

मुक्तिदश्चेति यो वेद स वै माहेश्वरः स्मृत8418 ॥ इति । 


अस्यान्त्करणस्य शुद्धत्वादयं नित्याऽनित्यवस्तुविवेकवान्‌, इहा- 
मूत्रार्थफलभोगेषु विरक्तश्च भवति । किञ्चायम्‌ - 





417. सि.शि., ९-२१-२५, षृ. १४८४- १४५ 
418. सि.शि., १०.३, ८, १२, प्र. १६७-१७० 
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आदातृदातृदेयानां शिवभावं विचिन्त्य हि । 
आत्मनोऽकर्तृभावं च यदत्तं सहजं तु तत्‌ 419 ॥ 


इत्युक्तसहजदाने निष्ठावान्‌ भवति । तदुक्तं रेणुकभगवत्पादै8 - 


केवले सहजे दाने निष्णात शिवतत्पर । 
ब्रह्मादिस्थानविमुखो भक्तो मादेश्वरः स्मृत42० ॥ इति । 
पति साक्षान्महादेव8 पशुरेव तदाश्रय । 

अनयो स्वामिभृत्यत्वमभेदे कथमिष्यते42" ॥ 


इत्याचार्योक्त्यनुसारं माहेश्वर परमात्मानं पतिमिति, स्वात्मानं 
च तस्य पशु, अर्थात्‌ सेवक इति मत्वा स्वामिभृत्यभावेन परमात्मानं 
पूजयति । तस्मान्माहेष्वरावस्थायां जीवपरमात्मनोरत्यन्तभेद एव वर्तते । 
मादेश्वरावस्थाया$ क्रियाप्रधानत्वाद्‌ भेदाऽभावे पूजादिकर्मैव न सम्भव- 
तीति तत्र भेदावस्थाया आवश्यकता वर्तते । तदुक्तम्‌ - 


भेदस्य कर्महेतुत्वाद्‌ व्यवहारः प्रवर्तते । 
लिङ्गपूजादिकर्मस्थो न चद्वतं समाचरेत्‌ ^> ॥ इति । 


एवं भेदबुद्धियुक्तोऽयं माहेश्वर - 


अपगच्छतु सर्वस्वं शिरच्छेदनमस्तु वा । 
माहेश्वरो न मुञ्चेत लिङ्धपूजामहात्रतम्‌ 23 ॥ 


इत्याचार्योक्त्या स्वेष्टलिङ्गपूजादावेव निष्ठावान्‌ भवति । अयं यदेष्ट- 
लिङ्खार्पितमेवान्नमुपभुज्जन्‌ तद्व्यतिरिक्तं चास्पृशन्‌ स्वदेहवृत्ति यापयति, 


419. सि.शि., ९.५., पृ. १६२ 

420. सि.शि., १०.२., पृ. १६७ 
421. सि.शि., १०.४.., पर. १७९ 
422. सि.शि., १०.६, पृ. १७९ 
423. सि.शि., १०.२, पृ. १७३ 
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तदा ““महामाहेश्वर”” इति, यदा च कदाचित्‌ कुत्रचित्‌ शिवापकर्षसम्प्राप्तौ 
तन्निवारणे स्वप्राणानपि विमुञ्चति, तदा “वीरमादेश्वर”"५०५ इति च 
कथ्यते । 


ननु शिवस्य सर्वत्र व्याप्तत्वात्‌ कथमिष्टलिङ्गमात्रे शिवभावना कर्तव्ये- 

त्युच्यत इति चेन्न, यद्यपि शिव सर्वगत एव, अथापि सर्वत्र व्याप्तोऽप्यम्नि 
शमीगर्भे विशेषेण व्यज्यते, तथा शिवोऽपि स्वाधारेष्टलिङ्के विशेषेण निवस- 
तीति माहेश्वरस्येष्टलिङ्गमात्रे शिवभावना विहिता । तदुक्तं रेणुकभगव- 
त्पादैः - 

शिव? सर्वगतश्चापि स्वाधारे व्यज्यते भृशम्‌ । 

शमीगर्भे यथा वद्धिर्विंशेषेण विभाव्यते ॥ 

नित्यं भासि तदीयस्त्वं या ते रुद्र शिवा तनू8 । 

अघोराऽपापकाशीति श्रुतिराह सनातनी ॥ 

तस्मात्‌ सर्वभ्रयलेन सर्वस्थानपराङ्कुख । 

स्वे्टलिङ्खे महादेवं पूजयेत्‌ पूजकोत्तम४४० ॥ इति । 


एवमिष्टलिङ्खगमात्रे महादेवं यजन्नपि माहेश्वरो गच्छता कालेन शिवस्य 
सर्वगत्वमपि विभावयन्‌ परिपक्वान्त्करणो भूत्वा माहेश्वरस्थलस्य परा- 
काणां प्राप्रोति । 


३. प्रसादी 


प्रसादिस्थलस्य किल षट्स्थलोपासनायां तुतीया भूमिका । “मनसो 
निर्मलत्वचिह्लं प्रसाद, तादृशः प्रसादोऽस्यास्तीति प्रसादी" इति व्युत्पत्त्या 


424. अर्पितिनान्नपानेन लिङ्गं नियमपूजिते । 

ये देहवृत्तिं कुर्वन्ति महामादेश्वरा हिते ॥ (सि.शि., १०.५९. पृ. १७४) 
425. शिवापकर्षसम्प्रा्तौ प्राणत्यागेऽप्यशङ्धिति । 

शिवैकनि्ः सर्वात्मा वीरमाहेश्वरो भवेत्‌ ॥ (सि.शि., १०.२०. पृ. १७१) 


(ना । 0 काका 
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पूर्वोक्तो माहेश्वरो यदा प्रसादगुणयुक्तमनस्को भवति, तदा प्रसादीति 
कथ्यते । तदुक्तम्‌ - 


लिङ्घनि्ठादिभावेन ध्वस्तपापनिवन्धनः । 
मनश्प्रसादयोगेन प्रसादीत्येष कथ्यते 42 ॥ इति । 


“अन्नमयं हि सौम्य मन". इति श्रुतावन्नस्याणुरूपं मन इति 
प्रतिपादितम्‌ । तस्माद्‌ यादृशं ह्यन्नं मनोऽपि तादृशमेव । अतो मन 
शुख्छ्यर्थमन्नशुद्धिरावश्यकी । शिवार्पितत्वमेवान्नस्य शुद्धिराख्यायते । तस्मात्‌ 
शिवार्पितान्नभक्षणेनैव मनश्शुद्धिरिति पर्यवस्यति । तदुक्तं रेणुकभगव- 
त्पादै - 


अन्नशुद्धूया हि सर्वेषां सत्त्वशुद्धिरुदाहृता । 
विशुद्धमन्नजातं हि यच्छिवाय समर्पितम्‌ ॥ 

तदेवं सर्वकालं तु भुञ्जानो लिङ्घतत्पर । 
मनश््रसादमतुलं लभते ज्ञानकारणम्‌ ॥ 
आत्मभोगाय नियतं यद्यद्‌ द्रव्यं समाहितम्‌ । 
तत्तत्समर्प्य देवाय भुञ्जीतात्मविशुद्धये 428 ॥ इति । 


यथा शिवप्रसादान्नं स्वीकार्य लिङ्खतत्परै8 । 
तथा गुरो$ प्रसादान्न तथैव शिवयोगिनाम्‌ 42७ ॥ 


इत्याचार्योक्त्याभ्यं साधको लिङ्खार्पितप्रसादमिव गुरुजङ्गमयोरपि 
प्रसादमवधानभक्त्या स्वीकरोति । एवं प्रतिदिनं गुरु-लिङ्क-जङ्खमानां 
प्रसादं स्वीकुर्वन्‌ तत्प्रसादमदहिम्ना सर्वमपि विश्वं शिवात्मकं पश्यति । 
तदुक्तम्‌ - 


426. सि.शि., ११.९-११, प्र. १९५-१९६ 
427. सि.शि., ११.१८, पृ. १९८ 
428. सि.शि., ११.९-११. प्र. १९५-१९६ 
429. सि.शि., ११.१८. पृ. १९८ 


926 5 ऽद्यगाष्ावठ इठाछं ० [षद 20105079 


प्रसादे शाम्भवे सिद्धे परमानन्दकारणे । 
सर्वं शिवमयं विश्वं दृश्यते नात्र संशयः4% ॥ इति । 


माेश्वरस्थले साधक इष्टलिङ्गमात्रे शिवत्ववुद्धिमान्‌ भवति । स एव 
यदा प्रसादिस्थलमायाति, तदा शिवप्रसादेन समस्तविश्वमेव शिवरूपेण 
पश्यन्नहङ्कारशून्यो भूत्वा जले पद्मपत्रमिव संसारे वर्तमानोऽपि निर्लिप्तो 
भवति । 


४. प्राणलिङ्ी 


प्राणलिङ्गस्योपासक प्राणलिङ्गीति कथ्यते । मूलाधारस्थितेनापान- 
वायुना साकं गुरूपदिष्टमार्गेण प्राणवायोर्यदा संघटनं भवति, तदैकं 
दिव्यज्योतिरुदितं भवति । मूलाधारादुत्पन्नमिदं ज्योति सुपुम्नामार्गेण 
प्रस्थाय कुण्डलिनीमूर््वमुखीं कुर्वद्‌ हृदयस्थाऽनाहतचक्रे, अर्थाद्‌ द्वादश- 
दलकमलकर्णिकायां स्थिरं भवति । ज्योतिरिदमङ्कुपरिमाणं विदरुमवर्णं च 
भवतीति शिवयोगिनो वर्णयन्ति । भास्करोदये यथा तुहिनकणास्तत्प्रकाशे 
लयं यान्ति, तथाऽस्मिन्‌ ज्योतिषि प्राणवायोर्लयो भवतीति प्राणशक्ति- 
विशिष्टमिदं ज्योतिः प्राणलिङ्गमिति वीरदैवाचार्ये8 प्रतिपाद्यते । तथाहि - 


प्राणापानसमाघातात्‌ कन्दमध्याद्यदुत्थितम्‌ । 
प्राणलिङ्खं तदाख्यातं प्राणापाननिरोधिभिः ॥ 
प्राणो यत्र लयं याति भास्करे तुहिनं यथा । 
तत्प्राणलिङ्खसुदिष्टं तद्धारी स्यात्‌ तदाकृति843" ॥ इति । 


पदवाक्यप्रमाणज्ञैर्मरितोण्टदार्यैरपि - “कुम्भकशब्दितप्राणवायु- 
निरोध-जनितकशेरूकादण्डान्तरस्थैकविंशतिग्रन्यिभेदनपूर्वककुण्डलिन्यर्ध्व- 
मुखीकरणद्वारा हृदयस्थितानाहतपमा्दल-व्यतिरिक्त-चतुर्दलमध्यस्थ- 








430. सि.शि., ११.८., पृ. २१६ 
481. सि.शि., १२.६-७, पृ. २-३ 


७70, (10८९ 927 


कर्णिकान्तश्स्थिताङ्करुपरिमाणविद्धुमप्रभप्राणशक्तिविशिष्ट-चित्स्वरूपमेव 
प्राणलिङ्खम्‌'' 4 इति प्राणलिङ्कस्वरूपमुपवर्णितम्‌ । 


प्राणलिद्विस्थलं हि साधकस्य चतुर्थी भूमिका भवति । भक्तमाहे- 
श्वरप्रसाद्याख्यास्तिस्रो भूमिका क्रियाप्रधाना आसन्‌ । चतुर्थी भूमिका 
तु ज्ञानप्रधाना वर्तते । अस्यामेवावस्थायां साधकस्य स्वकीयचिद्रूपस्य, 
अर्थात्‌ प्राणलिङ्गस्य ज्ञानं जायते । एतादृशप्राणलिङ्धज्ञानवानेव प्राण- 
लिङ्गीति कथ्यते । तदुक्तम्‌ - 


भक्तो माहेष्वरश्चैष प्रसादीति च कीर्तितः । 
कर्मप्राधान्ययोगेन ज्ञानयोगोऽस्य कथ्यते ॥ 

लिङ्क चिदात्मकं ब्रह्म तच्छक्तिः प्राणरूपिणी । 
तद्रूपलिङ्खविज्ञानी प्राणलिङ्गीति कथ्यते 433 ॥ इति 


अयं च प्राणलिङ्गी भ्रमरकीटन्यायेन सदा स्वान्तश्स्थितं संविल्लिङ्ं 
भावनामयपदार्थेः प्रपूजयति । तत्र क्षमा ह्यभिषेकजलम्‌, नित्यानित्यवस्तु- 
विवेको वस्त्रम्‌, सत्यभाषणमेवाभरणम्‌, वैराग्यमेव पुष्पमालिका, श्रद्धा हि 
धूपः, मौनमेव घण्टानाद, बुद्धेश्चिदरूपलिङ्रूपत्वमेव नमस्कारक्रियेति 
प्राणलिङ्घार्चनाया पदाथ प्रतिपादिता । तथाहि - 


क्षमाऽभिषेकसलिलं विवेको वस्त्रमुच्यते । 
सत्यमाभरणं प्रोक्तं वैराग्यं पुष्पमालिका ॥ 
गन्ध समाधिसम्पत्तिरक्षता निरहङ्कृतिः । 
श्रद्धा धूपो महाज्ञानं जगद्धासि प्रदीपिका ॥ 
भ्रान्तिमूलप्रपञ्चस्य निवेद्यं तन्निवेदनम्‌ । 
मौनं घण्टापरिस्पन्दस्ताम्बूलं विषयार्पणम्‌ ॥ 
विषयभ्रान्तिराहित्यं तत्प्रदक्षिणकल्पना । 


432. वी.आ.च., पृ. ४५६ 
438. सि.शि., १२.२-३, पृ. २-३ 
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बुद्धेस्तदाल्मिका शक्तिर्नमस्कारक्रिया मता ॥ 
एवं विधैभविपुष्पैरुपचारैरदूषितै४ । 
प्रत्युन्मुखमना भूत्वा पूजयेल्लिङ्खमान्तरम्‌ 434 ॥ इति । 


साधकोऽयमनुभवभक्तिमान्‌ भवति, अर्थात्‌ प्राणलिङ्खयवस्थाया- 
मेवास्य स्वहृदयकमले प्रथमतश्चिद्रूपेण शिवानुभव सज्जायते । प्राण- 
लिङ््यवस्था हि ज्ञानेन साकं योगप्रधानापि वर्तति । 


९. शरणः 


शिवमेवानन्यभावेन शरणं गतः साधक “शरण” इत्युच्यते । शरणा- 
वस्था हि षट्स्थलोपासनायां पञ्चमी भूमिका भवति । प्राणलिङ्धिस्थले 
साधकः चिद्रूपज्ञानवान्‌ भवति, शरणस्थले तस्य शिवानन्दानुभवो भवति। 


तस्मात्‌ चिद्रूपज्ञानवान्‌ हि प्राणलिङ्धी यदा शिवानन्दमनुभवति, तदा 
स एव शरण" इति कथ्यते । 


सतीपतिन्यायेन साधकोऽयं स्वात्मानं सतीमिति परशिवं च पति- 

मिति विभावयन्‌ “तद्यथा प्रियया स्तिया सम्परिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन 
वेद नान्तरमेवमेवायं पुरुष प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन 
वेद नान्तरम्‌”*455 इति श्रुतिप्रसिद्धमलौकिकमानन्दमनुभवति। तदुक्तम्‌ - 

अङ्कलिङ्गी ज्ञानरूप सती ज्ञेय शिव पति । 

यत्सौख्यं तत्समावेशे तद्वान्‌ शरणनामवान्‌ ॥ 

सतीव रमणे यस्तु शिवे शक्तिं विभावयन्‌ । 

तदन्यविमुख सोऽयं ज्ञातः शरणनामवान्‌ 43 ॥ इति । 





484. सि.शि., १२.४-८, पृ. ६-७ 
485. बृ.उ., ४.३.२१ 
436. सि.शि., १३.२., ५; पृ. १९-२० 
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तदेवं सर्वप्रयत्नेन मनोवाक्रायकर्मभि शिवं शरणं गतोऽयं शरण- 
नामकः साधकस्तदनन्तसुखं प्राप्यानन्यचिन्तया मोदते । साधकोऽयं शिवेन 
साक सायुज्यं न प्राप्तवानितीयमवस्था भेदाऽभेदरूपा भवति । 


६. पेक्य? 


प्राणलिङ्गादियोगेन सुखातिशयमेयिवान्‌ । 
शरणाख्य$ शिवेनैक्यभावनादैक्यवान्‌ भवेत्‌ 47 ॥ 


इत्याचार्योक्त्या एकस्य भाव एेक्यम्‌" इति व्युत्पत्त्या च परशिवेन 
साकमेकतां प्राप्तो हि एेक्य इत्युच्यते । शरणे विद्यमाना “शिवोऽहंभावना" 
हि यदा दृढीभवति, तदा शिवेनैकतां प्राप्त शरण एवैक्यो भवति 1 एता- 
दृशावस्थैव लिङ्धाङ्गसामरस्यावस्थेत्युच्यते । इयमेवान्तिमा षष्ठी भूमिका । 
शिखिकर्पूरन्यायेन, अर्थाद्‌ अग्निसंयुक्तकर्पूरमिव साधकोऽत्र शिवस्वरूपो 
भवति । 


जले जलमिव न्यस्तं वल्लौ वह्निरिवार्पितम्‌ । 
परे ब्रह्मणि लीनात्मा विभागेन न दृश्यते 438 ॥ 


इति रेणुकभगवत्पादा शिवैक्यस्य सामरस्यमुपवर्णितवन्त । एवमैक्य- 
भावमापन्नस्य प्राक्तनः पशुपतिभाव, सतीपतिभावश्च विलीनो भवति । 


तदा च सर्वत्रद्वैतस्थितिरेव पर्यवस्यति । तदुक्तमाचार्यवर्थे8 - 
पशुत्वं च पतित्वं च मायामोहविकल्पितम्‌ । 
तस्मिन्‌ प्रलयमापन्ने क पशु को नु वा पति ॥ 


भेदबुद्धिसमुत्पन्नमहासंसारसागरम्‌ । 
उद्वतबुद्धिपोतेन समुत्तरति देशिक ॥ 


437. सि.शि., १४.२, पृ. ३१ 
438. सि.शि., २०.२., पृ. २१० 
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उद्वैतभावनाजातं क्षणमात्रेऽपि यत्सुखम्‌ । 

तत्सुखं कोटिवर्षेण प्राप्यते नैव भोगिभिः ॥ 
चित्तवृत्तिसमालीनजगत8 शिवयोगिनः । 
शिवानन्दपरिस्फूर्तिर्मुक्तिरित्यभिधीयते 43 ॥ इति । 


तदेवं वीरशेवसिद्धान्ते साधको भक्तस्थलादारभ्येक्यस्थलपर्यन्तं 

क्रमशो विकासं प्राप्यैक्यस्थले शिवेन साकं समरसो भवति । एेक्यावस्थायां 
च संसारकारणीभूतस्य प्राकृताहङारस्य निवृत्ति, शिवोऽहमित्याकारि- 
काया पराहन्ताया उदयश्च भवतीति देहादिषु तस्य रतिर्नैव जायते । अत 
एवाऽयं देहस्थोऽपि निर्देहीति कथ्यते । तदुक्तं रेणुकभगवत्पादै - 

देहिनोऽपि परात्मत्वभाविनो निरह्कृते8 । 

निरस्तदेहधर्मस्य निर्देहागम उच्यते ॥ 

गलिते ममताहन्ते संसारभ्रमकारणे । 

पराहन्तां प्रविष्टस्य कुतो देह कुतो रति ॥ 

अखण्डसंविदाकारमद्वितीयं सुखात्मकम्‌ । 

परमाकाशमात्मानं मन्वान कुत्र मुह्यति 44 ॥ इति । 


मुक्तेरानन्दरूपत्वम्‌ 
मुक्तिरेव परा तुपि सचिदानन्दलक्षणा । 
नित्यतृप्तस्य मुक्तस्य किमन्यरभोगसाधने8441 ॥ 
इति रेणुकभगवत्पादैरुक्तत्वाद्‌ वीरदेवैरप्यद्वैतवेदान्तिभिरिव मुक्ते- 
रानन्दरूपत्वमङ्गीक्रियते । इदं च मुक्तिसुखं न ब्रह्मादिलोकवत्‌ सातिशय- 
रूपम्‌, 
किन्तु सर्वो्कर्टत्वान्निरतिशयरूपमिति प्रतिपाद्यते । तथाहि - 


ग 599 





439. सि.शि., १४.९, ११, १४-१५. पृ. २४-३५ 
440. सि.शि., १८.९१, 1 ५९. णु. १ ३९- १४० 
441. सि.शि., १८.६, पृ. १५३ 
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कुतो ब्रह्मा कुतो विष्णु कुतो रुद्रः कुतो रवि । 
साक्षाकरृतपरानन्दज्योतिष साम्यकल्पना ॥ 
अपरोक्षपरानन्दविलासस्य महात्मन । 
ब्रह्मविष्ण्वादयो देवा विशेषा सुखविन्दव ॥ 
यन्मात्रासहितं लोके वाज्छन्ति विषयं नरा । 
तदप्रमेयमानन्दं परमं को न वाञ्छति 442 ॥ इति । 


जीवन्मुक्ति 
स्वस्वरूपं चिदाकारं ज्योति साक्षादविचिन्तयन्‌ । 
देहवानपि निर्देहो जीवन्मुक्तो हि साधक443 ॥ 
शुद्धाचारः शुद्धभावो विवेकी ज्योति पश्यन्‌ सर्वत शेवमेकम्‌ । 
ज्ञानध्वस्तप्राकृतात्मप्रपञ्चो जीवन्सुक्तश्चेष्टते दिव्ययोगी 444 ॥ 


इत्याद्यनेकस्थानेषु रेणुकभगवत्पादैर्जीवन्मुक्तिस्वरूपमुपवर्णितम्‌ । 
एतेन यथा दर्शनान्तरेष्ववशिष्टप्रारब्धस्य ज्ञानिनो भोगेन प्रारब्धपरिक्षय- 
पर्यन्तं जीवन्मुक्तिस्थितिरङ्ीक्रियते, तद्द्रीरशेवदश्नेऽपि शिवज्ञानसम्प- 
त्स्य यावद्‌ देहपातं जीवन्मुक्तिरङ्गीक्रियत इति निश्चीयते । जीवन्सुक्तेर- 
भावे गुरुशास्त्रादिपरम्परैव विच्छिद्येतेति दार्शनिकसमाजे जीवन्मुक्ते 
परमावश्यकता वर्तते । 


ननु जीवन्मुक्तस्यापि लौकिकप्रवृत्तेर्दश्यमानत्वात्‌ सोऽपि तज्ञन्य- 
दोषभाग्‌ भवेदेवेति चेन्न, 


शिवस्य पररूपस्य सरवानुभ्राहिणोऽ्चने । 
त्यागो देहाभिमानस्य कायार्पितमुदाहूतम्‌ ॥ 


442. सि.शि., १९.८.१०; प्र. १६३-१६४ 
448. सि.शि., १६.६. पृ. ८९ 
444. सि.शि., १६.९. पृ. ९८ 
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यदा योगी निजं देहं शिवाय विनिवेदयेत्‌ । 
तदा भवति तद्रूपं शिवरूपं न संशय 445 ॥ 
यद्यत्करणमालम्ब्य भुङ्क्ते विषयजं सुखम्‌ । 
तत्तच्छिवे समर्प्येष करणार्पक उच्यते ५46 ॥ 
शिवे निश्वलभावेन भावानां यत्समर्पणम्‌ । 
भावार्पितमिदं प्रोक्तं शिवसद्धाववेदिभि ॥ 
भाव एव हि जन्तूनां कारणं बन्धमोक्षयो8 । 
भावशुद्धौ भवेन्मुक्तिर्विपरीते तु संसृति^4 ॥ 


इत्यादिरेणुकभगवत्पादोक्तिभिर्जवन्मुक्तः शिवार्पितिरेव काय-करण- 


भावर्व्यवहरतीति न त्रिकरणजन्यदोषभाग्‌ भवति । किञ्च, 


प्राणस्य प्राणमाचारलिङ्धस्य मुखमुच्यते । 
जिह्वायाश्च तथा जिह्वा गुरुलिङ्धमुखं भवेत्‌ ॥ 
चष्युषश्च तथा चकु शिवलिङ्घमुखं भवेत्‌ । 
त्वचस्त्वक्‌ चररूपस्य लिङ्धस्य मुखमुच्यते ॥ 
मुखं प्रसादलिङ्धस्य श्रोत्रं श्रोत्रस्य कथ्यते । 
हृदयं हृदयस्थैव महालिङ्धमुखं भवेत्‌ ॥ 

एवं लिङ्घमुखं ज्ञेयं तत्तदद्धे प्रतिखितम्‌ 448 ॥ 


इति शिवागमोक्त्या वीरशेवसिद्धान्ते षडिन्रियेषु षड्विधलिङ्धानि 


भावयित्वा तत्तद्विषयान्‌ तत्तल्लिङ्गाय समर्प्य गन्धादीनां प्रसादरूपेण 
ग्रहणमुपदिष्टम्‌ । तदनुरूपं जीवन्मुक्तो प्राणेन्रिये आचारलिङ्खं भावयित्वा 
तस्मै प्रेयपदार्थगतं गन्धं समर्प्य तदनुभूतं गन्धप्रसादम्‌, रसनेद्धिये गुरुलिङ्गं 





445. सि.शि., १७.१-२, प्र. १०९-११० 
446. सि.शि., १७.२, प्र. १११ 

447. सि.शि., १७.१, ३; पृ. ११४-११५ 
448. शि.द., पृ. ४७-४८ 
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भावयित्वा तस्मै रस्यपदार्थगतं रसं समर्प्य रसप्रसादम्‌, चक्षुरिन्दरिये 
शिवलिङ्धं भावयित्वा तस्मै रूपं समर्प्य रूपप्रसादम्‌, त्वगिद्धिये चरलिङ्खं 
भावयित्वा तस्मै स्पर्शं समर्प्य स्पष्प्रसादम्‌, श्रोत्रद्दिये प्रसादलिङ्खं भाव- 
यित्वा तस्मै शब्दं समर्प्य शब्दप्रसादम्‌, मनसि च महालिङ्खं भावयित्वा 
तस्मै तृप्याख्यं पदार्थं समर्प्य तत्प्रसादं चोपभुङ्क्ते । एवमेव हस्तपादादि- 
कर्मद्धियेष्वप्युपर्युक्तानि लिङ्खानि, अर्थात्‌ पाविन्धरिये आचारलिङ्गम्‌, उपस्थे 
गुरुलिङ्घम्‌, पादे शिवलिङ्म्‌, पाणौ चरलिङ्खम्‌, वागिद्धिये च प्रसादलिङ्खं 
भावयित्वा तत्तदिनद्ियविषयं पूर्ववत्‌ समर्प्य तत्तत्परसादं गृह्णातीति जीव- 
न्मुक्तो लिङ्गभोगोपभोगीति च कथ्यते । अपरं च, तैरेव रेणुकभगव- 
त्पादैऽ - 

दर्शनात्‌ स्पर्शनाद्‌ भुक्ते श्रवणाद्‌ प्राणनादपि । 

विषयेभ्यो यदुत्पन्नं शिवे तत्सुखमर्पयेत्‌ “49 ॥ 

इद्रियैरेव जायन्ते पापानि सुकृतानि च । 

तेषां समर्पणादीशे कुत कर्मनिवन्धनम्‌ ॥ 

इद्दियाणि समस्तानि शरीरं भोगसाधनम्‌ । 

शिवपूजाङ्खभावेन भावयन्‌ मुक्तिमाघ्रुयात्‌ 45० ॥ 


इत्यादिरूपेण सर्वेद्धिये8 शिवप्रसादोपभोगिनो न सांसारिकदोष- 
प्रसक्तिरिति प्रतिपादितत्वान्न जीवन्मुक्तस्य सर्वव्यवहारं कुर्वतोऽपि दोष- 
प्रसक्तिसम्भवः । 


नन्वेवं शिवभावमापन्नस्य ज्ञानिन आगामिकर्माभावेऽपि सच्वितस्य 
कर्मण का गतिरिति जिज्ञासायाम्‌ - “श्ञानिनो यानि कर्माणि तानि नो 
जन्महेतवः । अग्निदग्धानि बीजानि यथा नाङ्करकारणम्‌ %5" ॥” इति 


449. सि.शि., १७.४., पृ. ११० 
450. सि.शि., १७.७, ११. प्र. ११३-११४ 
451. सि.शि., १९.२. पृ. १६४ 
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भर्जितवीजवत्‌ शिवोऽहमिति ज्ञानेन दग्धसन्चितकर्मण शिवयोगिनो 
नोत्तरजन्मप्रापिरिति रेणुकभगवत्पादा महर्षिमगस्तयं प्रत्युपदिष्टवन्तः । 


एवं शिवोऽहमिति शिवेन सह स्वात्मन एेक्यं भावयतः शिवयोगिनः 
शिवोऽहमिति भावना यदा दृढा भवति, तदा तादृशवृत्तिज्ञानस्यापि विलये 
शिवयोगी शिव एव भवतीति शिवयोगिन इयमवस्था ज्ञानशून्यावस्थे- 
त्युच्यते । तदानीं ज्ञात्र-ज्ञान-ज्ेयाना त्रिपुटीनामभावो जायते । जीवन्मुक्त- 
स्येयं ज्ञानशून्यावस्था जीवन्मुक्तेर्हिं पराकाष्ठा उच्यते । अत एवोक्तम्‌ - 


सवर्त्मिनि परे तत्त्वे भेदशङ्काविवर्जिते । 
ज्ञात्रादिव्यवहारोत्थं कुतो ज्ञानं विभाव्यते ॥ 
ज्योतिर्लिङ्के चिदाकारे स्वप्रकाशे निरुत्तर । 
एकीभावमुपेतस्य कथं ज्ञानस्य सम्भव ॥ 

यस्य कार्यदशा नास्ति कारणत्वमथापि वा । 

शेषत्वं नैव शेषित्वं स मुक्त पर उच्यते 452 ॥ इति । 


तदेवं वीरदौवदश्नि वस्तुत परमात्मनो भिन्नस्य जीवस्य मुक्ता- 
वस्थायां परशिवेन साकमभेदः प्रतिपाद्यते । तस्मादत्र भेदाऽभेदौ सत्यभूतौ 
वर्तते । अत एवेदं दर्शनं भेदाऽभेदवादीति नाम्ना व्यवद्ियत इति सर्वं 
समञ्जसम्‌ ॥ 
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- श्रीविश्वाराध्याय नमः - 


सप्तमः परिच्छेद 
दार्शनिकसिद्धान्तसमीक्षा 


तदेतावता ईश्वर-जीव-जगद्‌ -बन्ध- मोक्षाख्या दार्शनिकसिद्धान्ता 
न्यायवैशेषिक-सांख्य-योग-पूर्वोत्तरमीमांसादर्शनानुसारेण तथा सिद्धान्त- 
शिखामण्युक्तवीरशेवदर्शनानुसारेण पथक्‌ विस्तरेण पर्यालोचिता । अधुना 
न्यायादिदर्शनान्तरीयसिद्धान्तै साकं सिद्धान्तशिखामण्युक्तवीरशैवाभिमत- 
दार्शनिकसिद्धान्तानां समीक्षा क्रियते । 


ईश्वरस्वरूपसमीक्षा 


तत्र तावत्‌ तच्त्ज्ञानप्रतिपादनाय प्रवृत्तेष्वास्तिकनास्तिकदर्शनशास्त्रेषु 
निखिलेष्वप्युपपाद्यत्वेन निरसनीयत्वेन वेश्वरनिर्देशः प्रात्स्मरणीयचरितै- 
्महर्षिभिस्तत्त्वदर्शिभिर्विद्रद्धौरेयैश्च कृतो दरीदृश्यते । तत्र नास्तिकदश्निषु 
चावकि-जैन-बौद्धेषु तथाऽऽस्तिकेष्वपि सांख्यमीमांसादर्शनयोर्युदसनीय- 
तयैवेश्वरोपादानं कृतमवलोक्यत इति सर्वसम्प्रतिपन्नोऽयं विषय । 

आस्तिकेषु न्याय-वैशेषिक-योग-अद्वैतवेदान्त-वीरशैवदश्निष्वीश्वर- 
साधनाय हेतुद्वयं समानमेव दृश्यते । तत्र प्रथमं सृषिप्रलयादिसमर्थनम्‌, 
द्वितीयं वेदागमप्रामाण्यसमर्थनं च। सांख्या मीमांसकाश्चेश्वरस्य सुष्ट्यादि- 
कर्तृतवेनाङ्गीकारे तस्य प्रयोजनसिद्धौ नित्यतृप्तत्वहानिः, असिद्धौ च मन्द- 
प्रवृत्तिप्रसङ्ग इत्युभयत पाशारज्खुभयेनेश्वरं नाङ्गीकुर्वन््येव । तस्मादत्र 
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वैदिकदइनिष्वीश्वरविषयकविचाराणां पूर्व पृथक्‌ पृथगालोचितानां परस्परं 
किं वैशष्ट्यम्‌, वीरदौवदर्शनस्य च ततोऽपि किं वैशिष्ठ्यमिति समीक्षयते । 
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ईश्वरस्य सगुणत्वनिर्गुणत्वयो$ समीक्षा 


तत्र॒ न्यायवैशेषिकदर्शनयोरीश्वरस्तदभिमतनवद्रव्यान्तर्गतात्मद्रव्ये- 
ऽन्तर्भवतीति" स सगुण एव न निर्गुणः, द्रव्यसामान्यस्य गुणक्रियावत्त्वाङ्गी- 
कारात्‌ । 

अतोऽतरेश्वरः सर्वज्ञत्वादिनित्यगुणाश्रय । योगदश्ने पुरुषविशेष ईश्वर 


इत्यङ्गीकृत्य तस्य वैशिष्टयमविद्यादिपञ्चक्लेशराहित्यं सर्वज्ञत्वाद्युत्करृष्ट- 
गुणयुक्तत्वं चेति प्रतिपादितत्वात्‌” सोऽपि सगुण एव । अद्वैतवेदान्ते 


1. “ज्ञानाधिकरणमात्मा । स द्विविधः - जीवात्मा परमात्मा चेति ।"' (तः सं०, 
९7२) 
2. ओ० सू° भा० १।२४ 
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मायाशबलितस्य ब्रह्मण सगुणत्वं शुद्धव्रह्मणश्च निर्गुणत्वं प्रतिपादितम्‌ । 
वीरदैवदश्निऽपि परशिवस्याऽविभागपरामर्शदशापन्नचिच्छक्तियुक्तत्वेन 
निर्युणत्वम्‌, विभागपरामर्णदशापन्नसत्त्वादित्रिगुणात्मकमायाशक्तिविशिष्ट- 
त्वेन च सगुणत्वं व्यवस्थाप्यते ।3 अत्रेश्वरस्य सगुणत्वविषये परस्परवै- 
मत्याऽभावेऽपि द्रव्यत्वेन तस्य सगुणत्वप्रतिपादनाऽपेक्षया विलक्षणशक्ति- 
वैशिष््येन सगुणत्वप्रतिपादनमेव योग्यम्‌ । एतद्विषये न्यायवैशेषिक- 
दर्शनाभ्यां योग-अद्वैतवेदान्त-वीरशैवदर्शनान्युत्कृष्टानि प्रतिभान्ति । 
योगदर्शनस्येश्वरस्य सर्वज्ञत्वादिगुणयोगाय न कष्चिदुपाधिस्तत्र प्रति- 
पादित । अत स स्वभावत एव सगुण । 


अद्ैतवेदान्त-वीरशैवदर्शनयोस्तु मायासम्बन्धेनेश्वरस्य सगुणत्वं 
प्रतिपाद्यते । तत्राड्धेतिनो या मा (नास्ति) सा माया" इति व्युत्पत्त्या 
मायाया अनिर्वचनीयत्वम्‌, अत एव तस्य मिथ्यात्वं संसाध्य तथा ब्रह्म- 
चैतन्येन साकमस्या आध्यासिकसम्बन्धं च प्रतिपादेश्वरस्य सगुणरूपमपि 
न पारमार्थिकम्‌, किन्तु निर्गुणब्रह्मचैतन्यमेव पारमार्थिकमिति व्यवस्थाप- 
यन्ति । वीरशैवदश्नि तु - 


मं शिवं परमं ब्रह्म प्राप्नोतीति स्वभावतः । 
मायेति प्रोच्यते लोके ब्रह्मनिा सनातनी ॥ 


इति सिद्धान्तागमप्रामाण्येन “मं = शिवम्‌, अयति = स्वभावत 
प्राप्नोतीति माया" इति व्युत्पत्त्या मायाया नित्यत्वं नित्यसम्बन्धत्वं च 
प्रतिपाद्य परशिवस्य सगुणरूपस्यापि सत्यत्वमेवाङ्गीक्रियते । यदि च 
निर्गुणस्यैव सत्यत्वं सगुणस्य च मिथ्यात्वं स्यात्‌, तदा “तदैक्षत बहु स्यां 
प्रजायेयेति, “सा ईक्षांचक्रे" इत्यादीनामीश्वरस्य सगुणत्वप्रतिपादक- 





8. सि० शि० तत्त्वप्रदीपिका०, ५।३९, प° ६५-६६ 
4. छा० उ० ६।२।३ 
5. प्रश्नो ० ६।३ 
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श्रुतीशतानां निर्विषयत्वापत्ति स्यात्‌ । अपरं च, उपासकानामनुग्रहाय स 
भगवान्‌ परशिवो दयया सगुणं रूपमङ्गीकरोति । उक्तं च श्रीरेणुक- 
भगवत्पादे8 - 


चन््रार्धशेखरं शुद्धं शुद्धस्फटिकसन्निभम्‌ । 
शुद्धमुक्ताफलाभासमुपास्यं गुणमूर्तिभि ॥५ इति । 


तस्मादुपास्यस्य मिथ्यात्वे उपासकानां श्रद्धाऽनुदयाद्‌ भक्तिसिद्धा- 
न्तस्य वैयथ्यपित्ति । अत सगुणरूपस्य सत्यत्वमेवाङ्गीकर्तव्यम्‌ । एवं 
चेश्वरस्य सगुणस्वरूपविषये वीरशैवपक्ष एव भक्तैरमुमुष्षुभि8 समाद्रियत 
इति निश्चप्रचम्‌ । 


परब्रह्मणो निर्गुणरूपत्वमदवैतवेदान्ते, वीरदैवदरशने च स्वीक्रियते । 
निर्मुणविषयेऽपि नोभयोरेकरूपता । द्वैतिनो निर्गुणस्य ब्रह्मणो निर्विशेष 
त्वमपि प्रतिपादयन्ति । वीरशैवदश्नि तु निर्गुणो हि परशिवो न निर्विशेष, 
किन्तु सविशेष एव । अत्राऽ्यं भाव - “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म"7, 
“विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" इत्यादिश्रुतिप्रामाण्येन ब्रह्मणः सचिदानन्दरूपत्वं 
स्वरूपलक्षणमद्वैतिनः प्रतिपादयन्ति । तत्र सचिदानन्दानां गुणत्वे स्वरूपत्वे 
वा द्वैतापत्तिः स्यादित्यसद्धिन्नत्वात्‌ सत्‌, जडभिन्नत्वात्‌ चित्‌, दुश्वभिन्न- 
त्वाच्चानन्दमिति ब्रह्मणोऽसज्जडदुष्वभिन्नत्वप्रतिपादनार्थमेव तस्य सचिदा- 
नन्दत्वकथनम्‌ । वस्तुतस्तत्र कस्यापि विधानाभाव इत्यद्वैतिभिरङ्ीक्रियते । 
वीरशेवदश्ने तु - “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इत्यादिश्रुत्युक्तानां सचिदा- 
नन्दानां परशिवस्याऽनुभवाऽभावे स्वप्रकाशस्यापि तस्य स्फटिकादिव- 
ज्ञडत्वापत्तिः स्यादिति परशिवेऽस्मि, प्रकाशे, नन्दामीति बोधरूपा विमर्श- 


6. सि० शि० २।१०, पृ० १३ 
¶7. तै० उ० २।१ 

8. ब्रु० उ० ३।९।२८ 

9. तै० उ० २।१ 
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शक्ति स्वीक्रियते । तस्मात्‌ सत्त्वादिगुणाभावेन निर्गुणोऽपि परशिवो 
बोधरूपविमर्शशक्तिविशिष्टत्वेन सविशेष एव । 
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ईश्वरस्य नित्यमुक्तत्वसमीक्षा 


तत्र न्यायदष्नि शरीरादेकविंशतिदुश्वानामात्यन्तिकी निवृक्तिर्मुक्ति- 
सित्यभ्युपगम्यते 11 तत्र दुश्वादिकारणं मिथ्याज्ञानमिति प्रतिपादितत्वा- 
दीश्वरे तादृशमिथ्याज्ञानाऽभावेन तत्मयुक्तरागद्वेषाद्यभाव, रागदवेषा- 
ऽभावेनैव तज्जन्ययोर्धर्माऽधर्मयोरभाव, धर्माऽधमभिवेन च शरीरादीनां 
सुतरामभाव इति न्यायदश्नि ईश्वरो नित्यमुक्त एव । एवं वैशेषिकदश्ने 
आत्मनो नवविशेषगुणोच्छित्तिर्मुक्तिरित्यङ्गीक्रियते ।"" जीवात्मनो ये विशेष- 
गुणा त ईश्वरे न सन्तीत्यत्राऽपि स नित्यमुक्त एव । 

योगदषनि मुक्तपुरुष, प्रकृतिलीनपुरुष, पुरुषविशेषश्चेत्यङ्गीकृत्य 
मुक्तानां पूर्वं बन्धनमासीत्‌, प्रकृतिलीनानां चोत्तरकाले बन्धनं भविष्य- 
तीति व्यवस्थाप्य, ईश्वरस्य च न पूर्वा बन्धकोटिरासीत्‌, न चोत्तरा 
बन्धकोटिर्भविष्यतीति तस्य नित्यमुक्तत्वं प्रतिपादितम्‌ ।2 


उद्वितवेदान्ते ईश्वरोपाधिभूताया मायाया$ शुद्धसत्त्वगुणप्रधानत्वात्‌ 
तत्रावरणशक्तेरभावाचेश्वरो नित्यमुक्त एव । एवं वीरदैवदश्नेऽपि - 
उपाधि पुनराख्यातः शुद्धाऽशुद्धविभेदत8 । 
शुद्धोपाधि परा माया स्वाश्रयाऽमोहकारिणी ॥ 


10. न्या० सू० भा० १।१।२२ 
11. वे० सूु० ५।२।१८; प्र० पा० भा०, प° ६७९-६८२्‌; न्या° क०, प° ६९२ 
12. यो० सू° भा० १।२४ 
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मायाशक्तिवशादीशो नाममूर्तिधरः प्रभु । 
सर्वज्ञः सर्वकर्ता च नित्यमुक्तो महेश्वर ॥"3 


इति श्रीरेणुकभगवत्पादोक्त्या महेश्वरस्य शुद्धोपाधिविशिष्टत्वात्‌ स 
नित्यमुक्त इत्यङ्ीक्रियते । तदेवमीश्वरस्य नित्यसुक्तत्वविषये वैदिकषड्‌- 
दर्शनानां वीरशैवदर्शनस्य च न परस्परं वैमत्यम्‌ । 
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ईश्वरस्य सृष्टिकारणत्वसमीक्षा 


प्रपञ्चोत्पत्तौ निमित्तोपादानभेदेन कारणद्यमभ्युपगम्यते दार्शनिके । 
तत्र नैयायिक -वैशेषिका जगत्सर्जन ईश्वरो निमित्तकारणम्‌, परमाण- 
वश्चोपादानकारणमिति स्वीकुर्वन्ति । सांख्यदश्नि ““ईश्वरासिद्धेः"५, 
“श्रमाणाभावान्न तस्सिद्धि""5 इत्यादिसूत्रैरीश्वरनिषेधस्य प्रतीयमानत्वेऽपि 
प्रवचन -भाष्यकारेण विज्ञानभिष्चुणा नैयायिकाभिमत सर्वज्ञत्वादिनित्य- 
गुणयुक्त एवेश्वरो नास्तीति महर्षिणा कपिलेन प्रतिपाद्यते । तस्मा- 
दौपाधिकसर्वज्ञत्वादिगुणयुक्त ईश्वरोऽस्तीति, तस्य च संकल्पेन सृष्टिरिति 
स्वीकारे तत्र प्रयोजनं वक्तव्यम्‌, प्रयोजनस्वीकारे च नित्यतृप्तत्वहानिरिति 
मणिवत्‌ संकल्पं विनैव प्रकृते सन्निधानरूपनिमित्तकारणेनैव सृष्टिरिति 
स्वमतमुपस्थापितम्‌ 16 


योगदष्नि महर्षिणा पतञ्जलिना - “ईश्वरप्रणिधानाद्वा"2, “समाधि- 
सिद्धिरीश्वर-प्रणिधानात्‌""8 इत्यादिसूत्रैरीश्वरो योगिनां शीघ्रतरसमाधि- 
लाभायाभनुग्राहक इति प्रतिपादितम्‌ । वार्तिककारेण विज्ञानभिक्षुणा, 
वृत्तिकारेण भोजदेवेन चेश्वरेच्छां विनैवोदासीनस्य पुरुषस्य जडायाई 
प्रकृतेश्च संयोगवियोगौ न संभवत इतीश्वरस्य स्वसंकल्पमात्रेण तन्निया- 
मकत्वं प्रतिपाद्य तदर्थमस्य निमित्तकारणत्वं स्वीकृतम्‌ "9 तदेवं न्याय- 
वैशेषिक-सेश्वरसांख्य-योगदश्निष्वीश्वरः सृष्टौ केवलं निमित्तकारणमिल्ये- 
तेषां मिथ साम्यम्‌ । 


14. सां० सू० १।९२ 

15. सां० सू० ५।१० 

16. सां० सू० प्र° भा० १।१६ 

17. यो° सू° १।२३ 

18. यो० सू० २।४५ 

19. यो० सू० वा० १।२४; यो० सू° भो० वृ० १।२४ 


1002 57 कवा सथ्ठगप्वधं थद्‌ [वदाः 21105007, 


उद्वैतवेदान्ते, वीरौवदर्शने च “यथोर्णनाभिः सुजते गृहते च" 
इति श्रुतिप्रमाणेनेश्वरस्याऽभिन्ननिमित्तोपादानकारणत्वं समर्थ्यते । एव- 
मीश्वरस्याभिन्ननिमित्तोपादानकारणत्वविषये उभयो साम्येऽप्यदवैतवेदान्ते 
मायोपहितस्येश्वरस्याऽपारमार्थिकत्वं तदुत्पन्नजगतश्च मिथ्यात्वं प्रति- 
पाद्यते । वीरशैवदश्ने तु परशिवसगुणरूपस्य महेश्वरस्य सत्यत्वात्‌ 
तदुत्पन्नजगतश्च, 


पत्रशाखादिरूपेण यथा तिति पादप । 
तथा भूम्यादिरूपेण शिव एको विराजते ॥21 


इति श्रीरेणुकभगवत्पादोक्त्या शिवरूपत्वात्‌ सत्यत्वमङ्गीक्रियत इत्ययं 
विशेष । 
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20. मुण्ड ० १।१।७ 
21. सि० शि० १०।९, प° १८९ 
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सृुष्स्यादीनामीश्वरलीलारूपत्वसमीक्षा 
सृष्ठ्यादिव्यवहारनिरवाहार्थमस्मदादिविलक्षणचेतनपुरुषस्येश्वरस्याङ्गी- 
कारे जगत्निमातुस्तस्य किमपि प्रयोजनं वक्तव्यम्‌, प्रयोजनसत्त्वे च तस्य 
नित्यतूप्तत्वहानिः स्यादितीश्वरमनङ्कीकुर्वाणाः सांख्यादय एवमाक्षिपन्ति - 
““न प्रयोजनवत्त्वात्‌" इति । आक्षेपस्यायं भाव - न खलु चेतन ईश्वर 
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इदं जगद्िम्वं विरचयितुमर्हति । कुत इति चेत्‌, प्रयोजनवत्त्वात्‌ प्रवृत्ती- 
नाम्‌ । उक्तं च श्रीमद्धि कुमारिलभद् - “श्रयोजनमनुदिश्य न मन्दोऽपि 
प्रवर्तते"23 इति । लोकप्रसिद्धाऽनुवादिका श्रुतिरपि - “न वा अरे पत्यु 
कामाय पति8 प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति; न वा 
अरे जायाया कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया 
भवति ... न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं 
प्रियं भवति" इति चेतनपुरुषस्य प्रवृत्ते प्रयोजनं श्रावयति । किञ्च, 
चेतनोऽप्युन्मत्तः पुरुष बुद्धयपराधात्‌ प्रयोजनं विना यथा प्रवर्तते, 
तथेश्वरस्यापि प्रवृत्ति स्यादिति चेत्‌, तदा “य सर्वज्ञ सर्ववित्‌" 
इत्यादिश्रुत्या प्रतिपादितस्य सर्वज्ञत्वस्य वाधप्रसङ् इति । 


अस्याक्षेपस्य परिहारो न नैयायिक, नापि वैशेषिके कृत । 
योगदर्शने च भगवता भाष्यकारेण ¬ “तस्य आत्मानुग्रहाभावेऽपि भूतानु- 
ग्रह प्रयोजनम्‌, ज्ञानधर्मोपिदेशेन कल्प-प्रलय-महाप्रलयेषु संसारिणः 
पुरुषानुद्धरिष्यामीति" इति भूतानुग्रह एव प्रयोजनम्‌, न त्वीश्वरस्य 
स्वत किमपि प्रयोजनं भवितुमर्हतीति पूर्वोक्तस्याक्षेपस्य परिहारः कृत । 


उद्धितवेदान्ते, वीरशैवदश्ने च “लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्‌" इति 
बादरायणसूत्रमनुरुध्येश्वरस्य जगत्सृष्टौ श्रयोजनाभावेऽपि लीलार्थमपि 
प्रवृत्तिरुपपद्यत इति समाहितं वर्तते । 


अत्रेदमाकरूतम्‌-लीलाभिन्ना या प्रवृत्तयस्तदर्थमेव प्रयोजनविशेष- 
प्रति-सन्धानस्यावश्यकता । याश्च पुनर्लीलारूपास्ता प्रयोजनं नापेक्षन्त 
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एव । यथा लोके आप्तकामस्य कस्यचिद्‌ राज्ञ, तदमात्यादेर्वा क्रीडादिषु 
प्रवृत्ति प्रयोजनमनुदिश्यैव भवति, तद्वदीश्वरस्यापि । 


ननु महतीयं विश्वरचना कथं लीलेत्युच्यते? इति चेत्‌, सत्यम्‌; 
अत्पज्ञानामलत्पशक्तियुक्तानामस्माकं कृते विश्वरचना महतीव प्रतिभाति। 
अथापि सर्वज्ञस्य सर्वशक्तिसमन्वितस्येश्वरस्य कृते तु लीलैव केवलम्‌ । 
याऽत्पायाससाध्या, विधेयनिष्पत्तिमात्रफलिका, लीलाकर्तुरुदेश्यस्यासाधिका 
च सैव लीला । विश्वरचनाया अल्पायासमाध्यत्वे, 


निश्श्वसितमस्य वेदा वीक्षितमेतस्य पञ्च भूतानि । 
स्मितमेतस्य चराचरमस्य च सुप्तं महाप्रलय ॥28 


इति भामतीकारेण श्रीमता वाचस्पतिमिश्रमहाभागेन, 


स्वेच्छाविग्रहयुक्ताय स्वेच्छावर्तनवर्तिने । 
स्वेच्छाकरतत्रिलोकाय नमः साम्बाय शम्भवे ॥2 


इति श्रीमच्छिवयोगिशिवाचार्येण चोक्तत्वादनेनायासेनेश्वरस्य प्रयो- 
जनविशेषस्य सिद्धेरभावादद्रैतद्शने वीरशैवदशने च सृषटि-स्थिति- 
संहारादिक्रिया ईश्वरस्य लीलारूपा इत्युच्यन्ते । यद्यपि लौकिकलीलासु 
किज्चिदपि प्रयोजनमुत्मरेकषितुं शक्यते, अथापि नेश्वरलीलायाम्‌, “आप्त- 
कामस्य का स्पृहा” इति तस्य ॒नित्यतृप्तत्वप्रतिपादनात्‌ । न चैवं 
सत्यप्रवृत्ति, “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते"3 इत्यादिश्रुत्या विश्व- 
रचनायामीश्वरपरवृत्तिश्रवणात्‌ । नाप्युन्मत्तप्रवृत्ति, “य सर्वज्ञः सर्ववित्‌" 
इत्यादिना तस्य सर्वज्ञत्वप्रतिपादनात्‌ । अत एव विश्वरचना लीलामात्र- 
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मित्येव प्रस्फुटम्‌ । एवमीश्वरलीलाविषये वीरदोवाचार्याणामद्वेताचार्याणां 
च तर्कसाम्यादस्मिन्‌ विषये उभयोरैकमत्यमिति विज्ञेयम्‌ । 
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वेषम्यनेर्घृण्यदोषपरिहारसमीक्षा 


प्रपञ्चोत्पत्तावीश्वरस्य निमित्तकारणत्वे, अभिन्ननिमित्तोपादानकार- 
णत्वे वा प्राय आलोचका विष्ववैचिक्रयमवलोक्येश्वरे वैषम्यनैर्धृण्यदोषम्‌, 
तत्निवारणाय प्राणिनामदृष्टसापेक्षत्वे ईश्वरस्येश्वरत्वहानिरित्याक्षेपं च 
कुर्वन्ति । एतद्ोषदूरीकरणाय - “सृज्यप्राणिक्रतदुष्कृतसुकरतपरिपाकविशे- 
षाद्‌ वैषम्योपपत्तेऽ । न च स्वातन््रयभङ्खः शडनीयः, स्वाङ्कं स्वव्याघातकं न 
भवतीति न्यायेन प्रत्युत तत्निर्वाहात्‌”ॐ इति नैयायिक-वैशेषिका, 
““पुण्यापुण्यसहाय सुख -दुश्वे भावयन्नपि नाकारुणिक"3 इति योग- 
दर्शनभाष्यव्याख्याने श्रीवाचस्पतिमिश्रमहाभागा, “अतः सृज्यमानप्राणि- 
धमधिमपिक्षा विषमा सृष्टिरिति नायमीश्वरस्यापराधः, ईश्वरस्तु पर्जन्य- 
वद्‌ द्रष्टव्य"३५ इति भगवत्पादशङराचार्या, “न च कमपिक्षायामीश्वर- 
स्थश्वर्यव्याघात, नहि सेवादिकर्मभेदापेक्ष फलप्रद प्रभुरपरभुर्भवति 5 
इति भामतीकारा वाचस्पतिमिश्रमहाभागा, 


32. स० द० सं०, प° ५१० 

33. यो० सू०, तत्त्ववै ° १।२५ 
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चक्रनेमिक्रमेणेव भ्रमन्ति हि शरीरिण । 
जात्यायुर्भोगवैषम्यकारणं कर्म केवलम्‌ ॥ 
एतेषां देहिनां साक्षी प्रेरक परमेश्वर । 
एतेषां भ्रमतां नित्यं कर्मयन्त्रनियन्त्रणे 5 


इति श्रीरेणुकभगवत्पादाश्च प्रतिपादयन्ति । एतेन न्याय-वैशेषिक- 
योग-अद्वितवेदान्त-वीरशेवदश्निषु वैषम्य -नैरघृण्यदोषपरिहारविषये साम्यं 
दृषटिपथमायाति । 


निरीश्वरसांख्या४, मीमांसकाश्च जगदुत्पादकेश्वराङ्गीकारे स सशरीरः, 
अशरीरो वा? वैषम्यादिदोषभाग्‌ वा, अभाग्‌ वा? स्वप्रयोजनायेश्वर 
प्रवर्तते, उताऽनुकम्पया? प्रयोजनसत्त्वे कृतार्थतालक्षणमेश्वर्य तस्य भज्येत, 
अनुकम्पया प्रवृत्तौ च सुखमेवेकं सृजेन्न दुश्वम्‌ । किञ्च, यदि सिसृक्षा 
अनुकम्पनिमित्ता, संजिहीर्षा तर्हिं किंनिमित्ता स्यात्‌? तस्याप्यनुकम्पा 
निमित्वं नोक्तुं शक्यते, विरु्धयोस्तयोरनुकम्पैकेतुकत्वासंभवात्‌ । इत्या- 
दयनेकाक्षेपसंभवभयेनेश्वर एव नास्तीति मूले कुठारप्रहारं कुर्वन्ति । तदिदं 
न युक्तियुक्तं प्रतिभाति । किं लोके मृगा सन्तीति शालयो नोप्यन्ते? 
भिश्ुका४ सन्तीति वा किं स्थाल्यो नाधिश्रीयन्ते? तथा प्रकृतेऽपि 
सम्भाविताक्षेपपरिहारेणेश्वराङ्गीकरणमेव वरमिति प्रतिभाति । 


ननु वैषम्यादिदोषनिराकरणाय सर्वैरप्यदृष्टमनन्यगत्या समाश्रीयत 
इति तेनैव सर्वव्यवस्थोपपत्तौ किमर्थमीश्वराङ्गीकार इति चेन्न, अदृष्टस्य 
जडत्वात्‌, जडे च स्वतप्रवत्तिः प्रवर्तकत्वं वा लोके नाऽनुभूयते । तस्मा- 
द्यथाऽऽपणिको ग्राहकेप्सितानि वस्तूनि तत्प्दत्तमूल्यानुरूपं प्रददाति, तथा 
प्राणिनामदृष्टानुरूपफलप्रद$ सर्वज्ञत्वादिगुणयुक्त ईश्वरोऽवश्यमङ्खीकर्तव्य 
एव । एवमदृष्टसापेक्षत्वेन न तस्य वैषम्यादिदोष । स्वकृतनियमपरि- 
पालनेन च न तस्य प्रभुत्वहानिः, प्रत्युतोत्करृ्टप्रभुत्वप्रा्ि । लोकेऽपि 
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स्वकरेतनियमपरिपालकं राजानं बहु मन्यन्ते हि प्रजा, न तु स्वैराचारिण- 
मिति सर्वं समञ्जसम्‌ । 
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वेदागमप्रामाण्यसमीक्षा 


दार्शनिका वेदागमादीनां प्रामाण्यं पौरुषेयत्वेनाऽपौरुषेयत्वेन च 
व्यवस्थापयन्ति । अत्र प्रमाणान्तरेणार्थमुपलभ्य विरचितत्वं पौरुषेयत्वम्‌, 
तद्विपरीतं चापौरुषेयत्वमिति पौरुषेयत्वाऽपौरुषेयत्वयो$ सामान्ये लक्षणे । 
नैयायिक -वैशेषिका वेदानां पौरुषेयत्वमभ्युपगच्छन्ति । मर्षः कणादस्य 
“तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌"? इति सूत्रस्योपस्कारव्याख्यायां श्रीशङ्कर 
मिश्रा - ^तद्वचनात्तेनेश्वरेण वचनात्‌ प्रणयनादाम्नायस्य वेदस्य प्रामा- 
ण्यम्‌ । तथा हि वेदास्तावत्‌ पौरुषेया वाक्यत्वादिति साधितम्‌ । न 
चास्मदादयस्तेषां सहस्रशाखावच्छिन्नानां वक्तार सम्भाव्यन्ते, अतीद्धि- 
यार्थत्वात्‌ । न चातीद्दियार्थदर्शिनोऽस्मदादयऽ । ....- किञ्च, प्रमाया 
गुणजन्यत्वेन वैदिकप्रमाया अपि गुणजन्यत्वमावश्यकम्‌ । तत्र च गुणो 
वक्तृयथार्थवाक्यार्थज्ञानमेव वाच्य, तथा च तादृश एव वेदे वक्ता, यष 
स्वगपूर्वादिविषयकसाक्षात्कारवान्‌ । तादृशश्च नेश्वरादन्य इति सुष्टु 
इति वेदानां पौरुषेयत्वम्‌, “तत्परणेता चास्मदादिभिरन्य ईश्वर एव, तस्य 





` ॐ. वै० सू० १०।२।९ 
38. वै० सू० उप० १०।२।९ 
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चोत्कृष्टगुणवत्त्वात्‌ तदु्रितत्वेन वेदानां प्रामाण्यम्‌" इति तत्प्रामाण्यं च 
व्यवस्थापयामासु8 । एवं ““मन्त्रायु्वेदप्रामाण्यवज्च तत्प्रामाण्यमापतप्रामा- 
ण्यात्‌" इत्यस्य गौतमीयसूत्रस्य भाष्ये भगवता वात्स्यायनेनापि - “च 
एवाप्ता वेदाथनिां द्रष्टार प्रवक्तारश्च, त एवायुर्वेदप्रभृतीनामित्यायु- 
वेदप्रामाण्यवद्‌ वेदप्रामाण्यमनुमातव्यम्‌'4० इति वेदानां पौरुषेयत्वेनैव 
प्रामाण्यमिति प्रतिपादितत्वादत्रापि स उक्कृष्टगुणयुक्त ईश्वर एव प्रवक्ते- 
त्यूह्यते । 

योगदष्नि - “योऽसौ प्रकरष्टसत्त्वोपादानादीश्वरस्य शाश्वतिक उत्कर्षः, 
स किं सनिमित्त आहोखिन्निर्निमित्त इति । तस्य शास्रं निमित्तम्‌ । शास्रं 
पुन किन्निमित्तम्‌ । प्रकृष्टसत्त्वनिमित्तम्‌ । एतयो शास्त्रोत्कर्षयोरीश्वर- 
सत्त्वे वर्तमानयोरनादि सम्बन्ध""4" इति भगवान्‌ भाष्यकार ईश्वर- 
स्योककृष्त्वे वेदः प्रमाणमिति, वेदस्योत्कृष्टत्वे चेश्वरोत्कृष्टत्वं प्रमाणमिति 
प्रतिपाद्य वेदानामीश्वरप्रणीतत्वं कथयामासेत्यत्रापि वेदानां पौरुषेयत्वेनैव 
प्रामाण्यम्‌ । 


वीरशेवदश्नि - 


सद्योजातेन ऋग्वेदं वामदेवेन याजुषम्‌ । 
अघोरेण तथा साम पुरुषेण त्वथर्वणम्‌ ॥ 
ईशानेन मुखेनैव कामिकाद्यागमांस्तथा । 
जनयामास विश्वेशः सर्वसिद्धिप्रदायक ॥% 


इति स्म्रतिमुदाहरन्तः श्रीपतिपण्डिताराध्यभगवत्पादा अपि वेदा- 
गमानामीश्वरोचरितत्वेनैव प्रामाण्यं प्रतिपादयामासु । तदेवमीश्वरोच- 


39. न्या० सू° भा० २।१।६९ 
40. यो० सू० भा० १।२४ 
41. न्या० सू०° २।१।६९ 

42. त्र ° सू° श्रीकर० १।१।३ 
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रितत्वेन वेदानां प्रामाण्यविषये न्याय-वैशेषिक-योग-वीरशेवदर्शनाचा- 
यणिां विचारसाम्यं वर्तते । 


ईश्वरमनङ्गीकुर्वाणा$ सांख्या मीमांसकाश्च ॒वेदानामपौरुषेयत्वेन 
प्रामाण्यं प्रतिपादयन्ति । भगवान्‌ कपिल - “न पौरुषेयत्वं तत्कर्तुः 
पुरुषस्याभावात्‌""4 इतीश्वराभावात्‌ तत्कर्तृत्वस्य सुतरामभाव इति 
वेदानामपौरुषेयत्वं समादिशति । 


श्रीजैमिनिमुनिपादाश्च - “कर्कि तत्र दर्शनात्‌" इत्यादिसूत्रर्वेदस्य 
नित्यत्वप्रतिपादनद्वारा तदपौरुषेयत्वं सूचयामासु8 । ईश्वरमङ्गीकुर्वाणा 
अप्यद्वैतिनो व्यवहारे भाटनय इति प्रतिपादयन्तो वेदानामपौरुषेयत्वमेव 
स्वीकुर्वन्ति । 
अत्रेदमवधेयम्‌ - अद्वैतवेदान्तनयेऽनाप्ताऽप्रणीतत्वमपौरूषेयत्वस्य 
लक्षणम्‌ । नन्वनाप्ताप्रणीतत्वान्यथाऽनुपपत्त्याऽऽपप्रणीतत्वसिद्धौ कथम- 
पौरुषेयत्वं वेदानामिति चेन्न, 
यो ब्रह्माणं विदधति पूर्व यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । 
तं ह देवमात्मवुद्धिप्रकाशं मुमुद्चर्वे शरणमहं प्रपद्ये ॥%5 
इति श्रुत्या सगदावीश्वरेण श्रुतीनां केवलं जन्म श्रूयते, न च 
प्रमाणान्तरेणार्थमुपलभ्य विरचितत्वमपि, येन तवाक्षेपस्य सिद्धिः स्यात्‌ | 
तस्मात्‌ पुरूषोचरितत्वमात्रं न पौरुषेयत्वम्‌, किन्तु प्रमाणान्तरेणार्थमुप- 
लभ्य विरचितत्वम्‌ । तदुक्तं श्रीमता चित्सुखमुनिना - 


शरुतीनामीश्वराज्ञनम केवलं श्रुतिषु श्रुतम्‌ । 
मानान्तरोपलब्धेऽर्थे रचना तु न मीयते ॥% इति । 





48. सां ° सू० ५।४६ 
44. मी० सू° १।१।६ 
45. श्वे ° उ० ६।१८ 
46. तत्त्व ० प्र ०, एु० २७३ 
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तस्माद्यथेदानीमस्माभिर्चार्यमाणेषु वेदवाक्येषु नास्माकं कर्तृत्वम्‌, 
तथा सगदिावीश्वरोऽपि विनैवाऽनूपूर्वीव्यत्ययमुच्चारयतीति न च तावता 
तस्य वेदकर्तृत्वोपपत्ति, वेदानामानुपूर्वीव्यत्यासे ईश्वरस्यापि सामर्थ्या 
भावात्‌ । 


मीमांसानये महाप्रलयस्याभावाद्‌ वेदस्याऽऽनुपूर्वीविच्छेदो न संभव- 
तीति तदर्थमीश्वरो नापेक्ष्यते । अद्धितवेदान्ते महाप्रलयस्याङ्गीकारात्‌ तदानीं 
शास्त्रसम्प्रदायस्योच्छेदसम्भव इति सर्गदिावीश्वरेण पुनः सम्प्रदायप्रारम्भ 
प्रतिपाद्यत इत्युभयोरयं विशेष । 


एवं न्याय -वैशेषिक-योग-वीरदौवदश्निष्वीश्वरोचरितत्वेन तेषां पौरू- 
पेयत्वम्‌, सांख्य -मीमांसादश्निष्वीश्वरस्थैवाऽभावात्तदनुच्चरितत्वेन तेषाम- 
पौरुषेयत्वम्‌, अद्वेदान्ते सगदावीश्वरेण प्रलयोच्छिन्नाऽनुपूर्व्या प्रारम्भ- 
कत्वेऽपि प्रमाणान्तरेणार्थमुपलभ्य विरचितत्वं॑तत्र॒ नास्तीति वेदाना- 
मपौरूषेयत्वमङ्गीक्रियत इति विशेष । पौरुषयापौरुषेयत्वविषये एतेषां 
परस्परवैमत्येऽपि तेषां प्रामाण्यविषये सर्वेषां मतैक्यं विद्यते । अत एवैतेषां 
वैदिकदर्शनानीति, आस्तिकदर्शनानीति वा व्यवहार । 
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ईश्वरानुग्रहेण मोक्षप्रापिसमीक्षा 


न्यादष्नि महर्षिणा गौतमेन मोक्षप्राप्तौ श्रवणादिना साकं यमाद्य्ा- 
ङ्योगश्चावश्यक इति प्रतिपाद्यते |+ नैयायिको भासर्वज्ञो महर्ष्युक्ताऽ््टाङ्ग- 
योगेनाऽनभिरतिसंज्ञस्य परवैराम्यस्योदयस्ततो महेश्वरे परा भक्ति, 
तद्धक्त्या च शिवसाक्षात्कार, तत शिवानुग्रहेण च मोश् इति प्रति- 
पादयन्‌ तदर्थम्‌, 


यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवा । 
तदा शिवमविज्ञाय दुश्वस्यान्तो भविष्यति ॥48 


इति श्रुतिं प्रमाणत्वेनोपस्थापयति ।4 वैशेषिकदश्नि महर्षिणा कणा- 
देन - “यतोऽभ्युदयनिशश्रेयससिद्धि& स धर्म", ““धर्मविशेषप्रसूताद्‌ .... 
तत््वज्ञानाचनिष्भ्रेयसम्‌”51, इत्यादिस्रैरनिवृत्तिलक्षणधर्मेण पदार्थानां साधर्म्य- 
वैधर्म्यतत्तवज्ञानोदयस्ततश्च मोक्ष इति समादिष्टम्‌, किन्तु भाष्यकारेण 
प्रशस्तपादाचार्येण - “तचेश्वरचोदनाभिव्यक्ताद्धमदिव "5० इति, श्रीधर- 
भटेन च - “धर्मोऽपि तावन्न निश्श्रेयसं करोति यावदीश्वरेच्छ्या नाऽ्नु- 
गृह्यते"'53 इतीश्वरेच्छाविशेषेण कायरिम्भाऽभिमुखीकृताद्‌ धर्मात्‌ तत्त्व- 
ज्ञानम्‌, ततश्च निश्श्रेयसमिति व्यवस्थापितम्‌ । अतो वेशेषिकदश्निऽपि 
मोक्षप्राप्तावीश्वराऽनुग्रहोऽपेक्षित । 


योगदश्ने महर्षिणा पतञ्जलिना - “समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधा- 
नात्‌"54 इति सूत्रेण समाधिफलस्य कैवल्यस्य प्रापिरीश्वराऽनुग्रहेण भवतीति 


47. न्या० सू० ४।२।३८, ४२, ४६ 
48. शवे ० उ० ६।२० 

49. न्या० सा०, पृ०३० 

50. वै० सु° १।१।२ 

51. वै० सू०° १।१।४ 

52. प्र० पा० भा०, प° १८ 

58. न्या० कण, पृ १९ 

54. यो० सू° २।४५ 
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स्पष्टमभिहितम्‌ । मीमांसाद्नि प्राचीनाचार्यैरीश्वरनिरासेऽप्यवचिीना- 
भ्यामापदेवलौगाक्षिभास्कराभ्यामीश्वरो यज्ञपतित्वेनाऽद्वीकृतः, स्वर्गसाध- 
नानां दर्शपूर्णमासादियागानामीश्वरार्पणवबुद्धूया करणेन च॒ तदनुग्रह- 
बलान्निश्श्रेयसावासिरित्यभिहितम्‌ ।55 वीरदोवदश्ने - 


शम्भो शिवप्रसादेन संसारच्छेदकारिणा । 

मोहग्रन्थिं विनिर्भिद्य मुक्तिं यान्ति विवेकिनः ॥ 

विना प्रसादमीशस्य संसारो न निवर्तते । 

विना सूर्योदयं लोके कुतः स्यात्तमसो लयः ॥ 

सर्वाञ्नुग्राहक शम्भु केवलं कृपया प्रभु । 

मोचयेत्‌ सकलान्‌ जन्तून्न किञ्चिदिह कारणम्‌ ॥5९ 

इति भगवत्पादैः श्रीरेणुकाचार्थेरीश्वराऽ्ुग्रहेण मोक्षप्रा्िरिति निरू 

पितत्वादस्मिन्‌ विषये न्याय-वैशेषिक-योगार्वचिीनपूर्वमीमांसकै& साकं 
वीरशैवाचा्यणां विचारसाम्यं दरीदृश्यते । 


तदेतावता पर्यलोचनेन निष्कर्षोऽयमायाति-न्याय -वैशेषिकदर्शन- 
योरीश्वरो जगत्सृष्टौ केवलं निमित्तकारणमिति स्वीकारेण, कुलालादि- 
मनुष्ये साकमस्य तुलनाकरणेन च विचारोऽयं न पूर्णेश्वरवादरूपेण 
प्रतिभाति । अत एव सृष्टौ स्वातिरिक्तान्‌ परमाणूनुपादानरूपेणा- 
पेक्षमाणोऽयमीश्वर& कथं सर्वशक्त इति प्रोच्येत । किञ्व, अत्र सष 
सष्टृत्वेन स्वीक्रतेनापीश्वरेण न परमाणव सृज्यन्ते, नापि जीवात्मान$, 
तेषां नित्यत्वाभ्युपगमात्‌ । तस्मादयं न सर्वस्रष्टा, किन्तु सर्वनियामक- 
मात्रम्‌ । अपरं च, नैयायिका वैशेषिकाश्चात्यन्ताग्रहेणेश्वरं साधयित्वा 
मनुष्यष्वीश्वरं प्रति भक्तिं संवर्ध्य तेषामादरश्ध्रायधार्मिकजीवनसम्पादने 
सफलप्रयता अपि जीवानामीश्वरेण साकं तादात्म्यसम्पादने न सफला, 


55. मी° प्र०, प° २७७-२७८; अ० सं°, प° १६२ 
56. सि० शि० १८।४-६, पृ° १४८-१४९ 
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अथापीदमवश्यमङ्खीकर्तव्यं यद्धारतीयानां धार्मिकजीवने नैयायिक-वैशेषिक- 
योरीश्वरविषयकविचाराणां प्रभाव सम्यक्‌ सञ्जात एव । 


इदमत्रावधेयं यन्नैयायिक-वैशेषिकयोरुपास्यदेव8 शिव एव । अत 
एवोदयनाचार्य$57 श्रीशङ्करमिश्चश्च® स्वस्वप्रवन्धेषु शिवमेव स्तुतवन्तौ । 
शिवोपासकयोरप्यनयोर्नैयायिका शेवा इति, वैशेषिकाश्च पाशुपता इत्या- 
लोचका भेदं व्यवस्थापयन्ति ।5० मतमिदं प० ब्रनबल्लभद्धिवेदमहाभागै- 
स्तन्त्रयात्रायां समालोचितम्‌ 6० 


सांख्यदष्नि टीकाकारा विज्ञानभिष्चुप्रभृतय ईश्वरमङ्गीकुर्वाणा अपि 
तं सङ्कल्पशक्त्या सर्जनसमर्थं नाभ्युपगच्छन्ति, किन्तु सन्निधानमात्रेण 
प्रकृतौ क्रियाशक्तिप्रवर्तकं चुम्बकसदृशम्‌ । एवं जडेन चुम्बकेन तस्य 
सादृश्यादेषामपीश्वरवादो न पूर्णेश्वरवादात्मक । किञ्चास्येश्वरवादस्य 
नाधिकः प्रचारोऽप्यस्ति । 


योगदर्शनाभिमतेश्वरो योगिनां मोक्षप्राप्तवन्तरायनिवारणद्वारा सहायक 
एव, न च स स्वयं मोक्षं प्रदास्यति । तस्मादीदृशेश्वरविषयको विचारो न 
सन्तोषप्रद8 । अथापि योगसाधनपद्धते8 प्रचारका मनुष्याणां सहजाया 
आस्तिकभावनाया४ सन्तोषमक्रत्वा स्वयोगसाधनपद्धते8 प्रचारोऽशक्य 
इति तदर्थमीश्वरस्याङ्गीकारं कृतवन्त इति डा० राधाकृष्णनूमहोदया 
अभिप्रयन्ति ।61 


57. तं देवं निरवग्रहस्फुरदभिध्यानानुभावं भवं । 

विश्वारैकभुवं शिवं प्रति नमन्‌ भूयासमन्तेष्वपि ॥ (न्या० कु० २।४) 
58. ऊर्ध्वबद्धनटाजूटक्रोडक्रीडत्सुरापगम्‌ । 

नामापि यामिनीकान्तकान्ताभालस्थलं हरम्‌ ॥ (वै.सू° उप ०, मङ्गलश्लो° १) 
59. भा० द०, भा० २, पृ० १६९ (डा० राधाकृष्णन्‌) हिन्दीसंस्कारणम्‌ । 
60. त० या०, प° ५४ 
61. भा० द०, भा० २, पृ° ३६६ (डा० राधाकृष्णन्‌) हिन्दीसंस्करणम्‌ । 
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अवचिीनमीमांसकाभिमतेश्वरोऽपि न सृष््यादिरचनासमर्थ, किन्तु 
धमनुरूपमनुग्राहक एव । अद्वतवेदान्ताभिमतेश्वरस्तु सूृष्ठ्यादिसमर्थ 
प्राणिनामदृष्टानुसारेण तत्तत्कर्मणि तेषां प्रेरक सन्‌ पूर्णेश्वर इव प्रतीय- 
मानो न पारमार्थिकः, किन्तु मायाशबलितत्वान्मायावत्‌ सोऽपि मिथ्या- 
भूत । 

वीरशैवदर्शनाभिमतेश्वरो जगदुत्पत्ताभिन्ननिमित्तोपादानकारणम्‌, 
प्राणिनां हृदये निवसन्‌ तत्तत्कमनुसारेण शुभाशुभकर्मणि तेषां प्रेरक, 
मायाविशिष्टोऽपि स न मिथ्याभूत8 । तथाभ्यं मुमुक्षूपास्य, मुक्तात्मनां 
प्रापिस्थानभूतश्च वर्तते । एवमयं परशिव सगुणरूपेण विश्वान्तर्यामित्वेन 
सर्वत्र सञ्चालक सन्‌ निर्गुणरूपेण विश्वोत्तीर्णश्चास्तीति पूर्णेश्वरवादोऽत्र 
सार्थको भवति । 


एतावता श्रद्धार्हे शिवविषये दार्शनिकमतमवलम्ब्य मयाऽऽलोचितम्‌। 
वस्तुतस्त्वीश्वरो भावगम्य8 । स चैक एव । अथापि यथेकोऽपि पुरुषो 
मातूद्ष््या पुत्र इति, पत्नीदृष्ठ्या पतिरिति, पितामहहृष्टया च पौत्र 
इत्यनेकेनमिभिर्व्यवद्ियते, तथा देवोऽप्युपासकानां भेदेन भिन्नभिन्ननाम- 
भाग्‌ भवति । यथोक्तं हनुमन्नाटककारेण - 


यं शेवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो 

बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिका । 

अर्हन्नित्यथ जैनशासनरता8 कर्मेति मीमांसका 

सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि ॥०४ इति। 
तस्मादीश्वरविषयेऽधिकमनुक्त्वा, 


न मन्तरं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो 
न चाऽऽह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः । 


62. हमुमन्ना० १ अङक ३ श्लोक 
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न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं 
परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्‌ 53 
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जीवस्वरूपसमीक्षा 


अत्र खलु न्यायवैशेषिक-प्राभाकरमतेष्वात्मा विभुः, संख्ययाऽनन्तः, 
नित्य, प्रतिशरीरं भिन्नश्चास्ति । तदिदं सांख्यतो न विशिष्यते, सांख्या- 
चार्यैरपि पुरूपे विभुत्वादे स्वीकाराद्‌ । किन्तु सांख्या पुरुषं चिद्रूप- 
मङ्ीकुर्वन्ति । नैयायिकादयस्त्वात्मानं स्वरूपतो जडमभ्युपगच्छन्ति । अत 
एव तत्रात्ममन-संयोगे ज्ञानादीनामुत्पत्तिरिति कथ्यते । तस्माल्याय- 
वैशेषिका आत्मनि ज्ञानादिसंस्कारान्ताश्चतुर्दशगुणास्तिन्तीत्यभ्युपगच्छन्ति | 
सांख्यास्तु निर्गुणमिति विशेष । 

न्याय-वैशेषिकाभ्यां देहेन्दिया्यनात्मवस्तुभ्य आत्मानं व्यावर्त्यं तद्‌ 
भिन्ने विभुरूपे नित्ये आत्मनि जिज्ञासूनां बुद्धि स्थिरीकृता, परं तस्मिन्‌ 
बुद्धि-सुख-दुश्वेच्छा-दवेष-प्रयल-धमधिर्म-संस्कार-कर्तृत्व-भोक्तृत्वादयोऽपि 
धमर स्वीकरता नहि ताभ्यां तद्धर्मरहितस्य नित्य -शुद्ध-बुद्ध-विभुस्वरूप- 
स्यात्मन उपदेशः कृत, सांख्यदश्नि तु सुखादिधर्मरहितस्य निर्लेपस्य चिद्रू 
पस्य पुरुषस्याङ्गीकारई करत इति नैयायिक-वैशेषिकाभ्यामस्य वैशिष्ठ्यं 
श्रुत्व च । अत एवात्र विषये डा० राधाक्रष्णनूमहोदया कथयन्ति - 
अचेतनयोर््योरश्मनोऽ सङ्घर्षेण यथा प्रकाश सम्भवति, तथैवाचेतनयो- 
रात्ममनसोः संयोगेनात्मनि ज्ञानाख्यो गुण उत्पद्यत इति नैयायिकानामियं 
कल्पना भौतिकवाद इव प्रतिभाति । किञ्च, आत्मनो विभुत्वेन मनस- 
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श्चाणुत्वेनोभयोर्निरवयवत्वात्‌ तयो संयोगस्य कल्पनापि कर्तु न शक्यते । 
अपि च, आत्मनो विभुत्वात्‌ तस्य मनसा सह संयोगस्य सर्वदा विद्य- 
मानत्वेऽपि यदा मन इन्धियैऽ साकं संयुज्यते, तदानीमेव ज्ञानगुण उत्पद्यत 
इति नैयायिकै8 प्रतिपाद्यते । अत्राणोर्मनस एकस्मिन्नेव समये आत्मना 
इद्धरियैश्च साकं कथं संयोग? इत्यस्या शङ्काया उत्तरप्रदानेऽसमर्था सन्तो 
नैयायिका ईश्वरशक्तिं नियामिकां मन्यन्ते । तदेतत्पर्यालोचनेनात्मनि 
चैतन्यस्यावश्यकत्वात्‌ तस्यैव चेतनरूपेणाङ्गीकरणं वरम्‌ । एतद्विषये 
सांख्यमतं न्यायमतापेक्षया सुचार प्रतिभाति । 


अपि च, सांख्याचार्या नैयायिक-वैशेषिकवदात्मनि ज्ञानेच्छाप्रय- 
लादीन्‌ साक्षात्सम्बन्धेन नाङ्गीकुर्वन्तीति तन्मते शुद्धस्फटिकवत्‌ पुरुष 
स्वच्छो निर्गुणश्च । ज्ञानादिगुणानामन्तषकरणधर्मतया पुरुषे तेषां प्रतीति- 
जपाकुसुमसंयोगेन स्फटिके रक्तरागप्रतीतिरिवाऽवास्तविकीति स्वीकारेण 
साख्याभिमतः पुरुषो नैयायिक-वैशेषिक-प्राभाकराभिमतात्मापेक्षया श्रे । 
भाटुमीमांसका आत्मानं न केवलं जडं नापि चेतनं किन्तु खद्योतवदु- 
भयात्मकं मन्यन्ते । तत्राऽचेतनांशः सुखाद्याकारेण परिणमते, चेतनांशश्च 
जानातीति कथयतां तेषामुक्तिरर्धजरतीयते । अत एव श्रीश्रीनिवासा- 
चाय कथयन्ति5 - भाटमीमांसका जडभूते द्रव्यरूपे चात्मनि चिदंश- 
मपि प्रतिपादितवन्त । एतेनैते बौद्धाभिमतविज्ञानात्मवाद-नैयायिकाभि- 
मतजडद्रव्यात्मवादयो समन्वयं कृत्वा मध्यमार्गिणोऽभूवन्निति प्रतीयते । 

डा० राधाकृष्णन्‌ महोदयास्तु - भादाभिमतात्मनि योऽचिदंश 
उक्त, सम्भवतस्तदन्त्करणमेव, तदुद्रारैव आत्मा ज्ञानसुखाद्याकारेण 
परिणमते । तस्मादेकस्मिन्‌ विषय-विषयीभावसमर्थनार्थं नद्येकस्िन्ेव 
चिदचिद्रूपांशद्वयस्य प्रकल्पनं युक्तमिति प्रतिपादयन्ति । किन्त्वेषामिय- 
मुक्तिरदैतवेदान्तसरणिमनुसरति । 
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न्याय -वैशेषिक-सांख्य-योग-मीमांसादष्निष्वात्मन शरीरपरिमा- 
णत्वे शरीरवृद्धिह्वासाभ्यामात्मनोऽपि वृद्धिहासौ स्यातामिति, तेन च 
तदनित्यत्वप्राप्िरिति न जेनाभिमतशरीरपरिमाणत्वमात्मनोऽदीक्रियते । 
तस्याणुत्वे च चन्दनकण्टकाद्यनुकरुलप्रतिकरुलद्रव्यसंयोगेन शारीरकस्वदिशेषु 
जायमानाया सुख -दुश्खयो8 प्रतीतेरनुपपत्तिरित्याकाशवदात्मा विभुर- 
स्तीति स्वीक्रियते । विभुत्वाच्च तस्य नित्यत्वमपि सम्भवतीति तेषामाशयः। 
किन्तु विभुरूपाणां नानात्मनां स्वरूपविषये किञ्चिदपि भेदाभावात्‌ ते 
तत्त्वतो भिन्नभिन्ना केन प्रकारेण सिद्धाः स्यु? इति न तैदर्शिनिकैरधिकं 
चिन्तितम्‌ । 


किञ्च, स्वत्मिनां समानदेशत्वेन मनः, लिङ्गशरीरम्‌, स्थूलं वा शरीरं 
केनचिदेकेनैवात्मना कथं सम्बन्धं करोति ? कया रीत्या च भिन्नभिन्न- 
शरीराणि पृथक्‌ पृथगात्मन कर्मसम्बन्धं सम्पादयन्ति? केन च प्रकारेण 
पृथक्‌ पृथगात्मान8 फलान्युपभुजञ्जन्ते? इत्याद्यनेकप्रश्नानामूत्तरमेभिरिदं 
प्रदीयते पृथक्‌ पृथङ्मनसां लिङ्गशरीराणां वा पृथगात्मभि समानरूपेण 
संयोगे सत्यपि स्वात्मना तस्य विलक्षण सम्बन्धोऽस्ति । तत्मरभावेणेव 
तदद्वारा स्वकमेव नियतमात्मानं फलान्युपभोजयति । अन्ये आत्मानोऽपि 
तेनैव प्रकारेण भिन्नभिन्नदेशीय-स्वस्वलिङ्खशरीरद्वारा फलान्युपभुज्जत 
इति । किन्तु शरीरप्रदेशादन्यत्र विद्यमानस्यात्मन8 सुखदुश्वादिसम्बन्धा- 
भावाद्‌ विद्यमानत्वेऽप्यविद्यमान इव वर्तमानस्यात्मनोऽन्यथासिद्धत्वा- 
दनेकात्मनां विभुत्वं नैव सङ्कच्छते । 


अपि च, जीवात्मनो विभुत्वे तस्य सर्वदा सर्वत्र स्थित्या तदुत्रान्ति- 
गत्यागतिप्रतिपादिकानां श्रुतीनामानर्थक्यप्रसङ्खइ । तत्र हि श्रुतिषु - ^“तेन 
प्रद्योतेनैष आत्मा निष्कामति चक्षुषो वा मूर्ध्नो वाऽन्येभ्यो वा शरीर- 
देशेभ्य "67 इति उक््रान्ति, “ये वैके चास्माल्लोकात्मयन्ति चन्द्रमसमेव ते 
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सर्वे गच्छन्ति"68 इति गति, “तस्माल्लोकात्पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे” 
इत्यागतिश्चेति जीवात्मनः परलोकगमनागमनादिकं श्रूयते । तस्य विभुत्वे 
शरीरवियोगासम्भव8 । न च लिङ्कशरीरादिगमनागमनेनात्मनि तदुपचार 
इति वक्तुं शक्यते, “तमुत्रामन्तं प्राणोऽनूत्रामति'”?० इति श्रुत्या ह्यात्मन 
प्रथमतो गमनं पश्चात्‌ तत्प्राणोपलक्षितलिङ्गशरीरस्य गमनमुच्यते । अत 
एवा 

द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमण्डलभेदिनौ । 

परिव्राड्‌ योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हत8 ॥71 


इत्यात्मन एव सूर्यमण्डलभेनच्तृत्वं स्मर्यते । तस्मात्‌ - “एषोऽणुरात्मा 
चेतसा वेदितव्य “7०, “अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा”? इत्यादिश्रुतिसंमत- 
मणुत्वमेव जीवात्मनोऽङ्गीकर्तव्यम्‌ । “स वा एष महानज आत्मा”५, 
“आकाशवत्‌ सर्वगतं सुसूक्ष्मम्‌ "75 इत्यादिविभुत्ववाचकश्चुतीनां परमात्म- 
परत्वं वेदितव्यम्‌ ।? एवं जीवात्मनोऽणुत्व एव तस्य नित्यत्वं प्रतिशरीरं 
भिन्नत्वं च सम्भवति । अत एव वीरशैवदश्ने जीवस्याणुत्वमभ्युपगम्य 
शरीरान्तरव्याप्तया तया ज्ञानप्रभया शारीरकसुखदुश्वसाक्षात्कार इति 
व्यवस्थापितम्‌ । अतो भोगसाडुर्यनिवारणार्थम्‌, जगद्वैचिक्रयव्यवस्थार्थम्‌, 
उत्करान्तिगत्यागतीनां च व्यवस्थार्थमात्मनोऽणुत्वप्रतिपादकं वीरशेवदर्शन- 
मेव तत्त्वचिन्तकैर्बहु मन्यतेत्यत्र न कोऽपि विवाद । 


68. कौषी० १।२ 

69. ब्रु ° उ० ४।४।६ 

70. ब्रु० उ० ४।४।२ 

71. पारा० स्मृ० २।३२ 

72. सुण्ड० ३।१।९ 

73. कठ० २।६।१७ ` 

74. बरु ० उ० ४।४।२२ 

75. शाण्डि ० उ० २।१।३ 

76. त्र ° सू श्रीकर० २।३।१८-१९ 
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किञ्च, षड्दर्शनानां मध्ये न्याय-वैशेषिक-सांख्य-योग-पूर्वमीमांसा- 
दश्नेषु प्रतिशरीरमात्मनो भेदाङ्ीकारात्‌ तानि दैतदर्शनानि, उत्तरमीमां- 
. सायां तु सर्वशरीरेष्वेकस्थैवात्मनोऽङ्गीकारात्‌ तदद्ैतदर्शनमिति हि प्रसिद्धि । 
तत्र न्यायवैशेषिकदर्शनयो - “स च देहेन्दरियादिव्यतिरिक्त प्रतिशरीरं 
भिन्नो नित्यो विभुश्च”, ““नानात्मानो व्यवस्थात"8, “शास््रसाम- 
थ्यचि""79 इत्यादिस्थलेषु सप्रमाणं प्रतिशरीरमात्मभेदो व्यवस्थापितः । 
एवमेव पूर्वमीमांसादश्निऽप्यात्मनः प्रतिशरीरं भिन्नत्वं नित्यत्वं विभुत्वं 
तस्यैव च कर्तृत्वं भोक्तृत्वमपि स्वीकृतम्‌ । सांख्ययोगदर्शनयो? पुरुषस्या- 
संगत्वा्रिर्गुणत्वा्च तस्य वास्तविक-कर्तृत्वभोक्तृत्वाभावेऽपि पुरुषभेदस्तु 
नौपाधिक, अपि तु वास्तविक इति प्रतिशरीरं नित्यो विभु पुरुषोऽभ्युप- 
गम्यते । तदुक्तं श्रीमधुसूदनसरस्वतीभि - ““नन्वात्मनो नित्यत्वे विभुत्वे 
च न विवदामः, प्रतिदेहमेकत्वं तु न सहामहे । तथाहि - बुद्धिसुख- 
दुश्चेच्छद्ेषप्रयतधमधिर्म-भावनाख्यनवविशेषगुणवन्त प्रतिदेहं भिन्ना 
एव नित्या विभवश्चाऽऽत्मान इति वैशेषिका मन्यन्ते । इममेव च पक्षं 
तार्किकमीमांसकादयोऽपि प्रतिपन्ना सांख्यास्तु विप्रतिपद्यमाना अप्यात्मनो 
गुणवत्त्वे, प्रतिदेहं भेदे न विप्रतिपद्यन्ते, अन्यथा सुखदुश्वादिसंकर- 
प्रसङ्धात्‌''8० इति । 


तत्र द्वैतदष्निषु नैयायिक-वैशेषिका “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म”? 
इत्यत्रादितीयत्वं नाम॒ एकत्वसमनियतविजातीयवैलक्षण्यमिति, “सर्वं 
खल्विदं ब्रह्म" इत्यस्य सर्वं ब्रह्मव्याप्तत्वम्‌, व्याप्तत्वं नाम सम्बन्धत्वम्‌, 


77. तर्क० भा०, प° १४५ 
78. वै० सू० ३।२।२० 

79. वै० सूु° ३।२।२१ 

80. भ० गी° मधुसूदनी, २।१४ 
81. त्रि म० ना० ३।३ 

82. छा० उ० ३।१४।१ 
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अन्यथा घटादीनामपि ब्रह्मत्वापत्त्या ब्रह्मणोऽनित्यत्वापत्तिर्जडतापत्ति- 
श्चेति, ““तत्त्तमसि"83, “ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति"*8५ इत्यादीनां क्वचित्‌ 
कैवल्यपरत्वम्‌, क्वचिद्‌ ब्रह्मसाम्यपरत्वम्‌, क्वचिद्‌ ब्रह्मासाम्यपरत्वम्‌, 
क्वचिच्च सर्वप्रपञ्चनियन्तृपरमात्मैकत्वपरत्वं व्यवस्थापयन्तस्तेषां गौणार्थ- 
त्वमभ्युपगच्छन्ति ।%5 उक्तं च श्रीधरभद्रेन - ““अभेदश्रुतयस्तु गौणार्था 
इति दिक्‌" इति । 


सांख्य-योगदर्शनयो - “नाद्वैतश्रुतिविरोधो जातिपरत्वात्‌ "8 इति। 
सूत्रेण कपिलमहर्षिणा्ैतश्चुतीनां विजातीयदैतनिषेधपरत्वं व्यवस्थापि- 
तम्‌ । अतोऽ्धैतवाक्यानि - “निरञ्जन परमं साम्यमुपैति"88 इत्यादि- 
श्रुतिबलेन विदेकरूपत्वादवैधर्म्यलक्षणाभेदपराण्येव, न ॒त्वखण्डार्थपरा- 
णीति विज्ञानभिष्चुरत्र प्रतिपादयति ।8० मीमां सादश्निऽप्यदवैतश्ुतयो जाति- 
परत्वेन व्यवस्थापिता ।9० 


तदेवं वास्तविकद्वैतप्रतिपादकेषु न्याय -वैशेषिक-सांख्य-योग-पूर्व- 
मीमांसादष्निषु दैतश्रुतीनां सावकाशत्वेऽप्यदवैतश्चुतीनामनवकाश । उत्तर- 
मीमांसादश्नि तु “जीवो ब्रह्मैव नापर” इति भगवत्पादै8 शङ्कराचार्यै- 
जविब्रह्मणोर्न वास्तविकभेद४, किन्त्वन्तश्करणोपाधिना एकमेव ब्रह्म नाना- 
भूतमिव प्रतीयत इति भेदस्यौपाधिकत्वं प्रतिपाद्यते । अत्रादरैतदष्नि 
आत्मनो निष्सङ्खत्वात्‌ कर्तृत्वभोक्तृत्वसुखदुश्वादेश्चान्तकरणधर्मत्वादन्तः- 


88. छा० उ० ६।८।७ 
84. मुण्ड० ३।२।९ 

85. सिद्धान्तचद्द्रोदये, प° ४०-४१ 
86. न्या० क०, परृ० २१३ 

87. सां० सूु०° १।१५४ 

88. मुण्ड ० ३।१।३ 

89. सां ° सू° १।१५४, प्र ° भाष्यम्‌ । 
90. शास्त्रदीपिका, तर्कपाद, प° १२५ 
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करणभेदेनैव जगद्वैचिक्रयं व्यवस्थाप्यते । अतोऽत्रात्मा नित्य, विभु, एक 
एवेति “द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया "91, “द ब्रह्मणी वेदितव्ये" इत्यादि- 
देतश्वुतीनामनवकाश । अत एव भाष्यकरद्धि8 श्रीपतिपण्डिताराध्यभगव- 
त्पादैर्भदाऽभेदप्रतिपादकं वीरशैवदर्शनं सर्वश्रुतिसमन्वयात्मकमिति तस्य 
'विशेषद्वैतम्‌' इति नामधेयं कृतम्‌ । तथाहि - 


श्रुत्येकदेशप्रामाण्यं दैताड्धैतमतादिषु । 
दैताश्देतमते शुद्धे विशेषद्वैतसंज्ञिते । 
वीरेवैकसिद्धान्ते सर्वश्चुतिसमन्वय8 ॥% इति । 


अत्र विश्च शेषश्च विशेषौ परमात्म-जीवौ, तयोरदैतं 'विशेषाद्वितम्‌! 
इति तस्य व्युत्पत्ति । अत्र वि” इत्यनेन “'विश्चक्षुषि व्योम्नि वाते 
परमात्मनि पक्षिणि" इति निघण्टुषु पक्षिवाचकस्य विशब्दस्य परमा- 
त्मनोऽपि वाचकत्वात्‌ “द्रा सुपर्णा", “हंस हंसेति यो ब्रूयाद्धंसो ब्रह्मा 
हरि शिव” ०6 इत्यादिश्रुतिषु च परमात्मन पक्षिरूपेण वर्णनाद्‌ 
विशब्देन परमात्मैव गृह्यते । एवमेव “यथाऽग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा 
व्युच्चरन्ति" इत्यादिश्चुतिषु जीवानां परमेश्वरांशत्वव्यपदेशात्‌ शेषशब्देन 
जीवो व्यवहियते । अद्ैतपदेन “यथा नद्य" इत्यादिश्चुतिसिद्धं सायुज्यं 
जीवब्रह्मणोरूपदिष्टम्‌ । तस्माज्जीवेश्वरयो संसारदशायां भेदः, मोक्ष- 
दशायामभेदो भ्रमरकीटन्यायेनोपदिश्यते । तदुक्तम्‌ - 


91. शवे उ० ४।६ 

92. त्रि ° ता० ५।१७ 

93. ब्र ° सू° श्रीकर ० मङ्गलश्लो ° १५ 
94. एकाक्षरनामकोषसंग्रहः, प° १८ 
95. शवे ० उ० ४।६ 

96. ब्र ० वि० ३४ 

97. ब्रु ० उ० ३।१।२० 

98. मुण्ड० ३।२।८ 
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विशब्देनोच्यते शम्भु द्वासुपर्णेति मन्त्रतः । 
शेषशब्देन शारीरो यथाग्नेरिति मन्त्रत । 
अद्वैतेन भवेद्योगो यथा नद्यादिभिस्तथा ॥% इति । 


तस्माल््याय -वैशेषिक-योगदश्निष्वात्मनां परस्परमीश्वरेण साकं च 
भेद एव पारमार्थिक । सांख्यपूर्वमीमां सादर्शनयोरीश्वरस्याभावेऽपि जीवा- 
त्मनामेव परस्परं वास्तविको भेदोऽङ्गीक्रियते । अद्वैतवेदान्ते तु जीवात्मनां 
परस्परमीश्वरेण साकं च प्रतीयमानो भेदो न पारमार्थिकः, किन्त्वौपा- 
चिक, अभेदस्तु पारमार्थिकः । अत एवैतानि दर्शनानि श्रुत्यैकदेशीनी- 
त्युच्यन्ते । 


वीरैवदश्ने तु भेदाभेदयो समन्वयाद्‌ वैशिष्ट्यं चास्य दर्शनस्य । 
तदुक्तं भगवत्पादै8 श्रीरेणुकाचार्यः - 
वेदैकदेशवर्तिभ्य सांख्यादिभ्यो महामुने । 
सर्वविदानुसारित्वाच्छैवतन्त्रं विशिष्यते ॥ 
शेवतन्त्रमिति प्रोक्तं सिद्धान्ताख्यं शिवोदितम्‌ । 
सर्वविदार्थरूपत्वात्‌ प्रामाण्यं वेदवत्‌ सदा ॥100 इति । 


तदेवं नैयायिक-वैशेषिक-प्राभाकरा जीवात्मानं सद्रूपम्‌, भाटुमीमां- 
सका सद्रूपेण साकं किञ्चित्‌ चिद्रूपम्‌, सांख्ययोगाश्च सद्रूपं पूर्णचिद्रूपम्‌, 
अद्वैतवेदान्तिनश्च सचिदानन्दरूपमिति स्वीकुर्वन्तः क्रमशो विकासोन्सुखा 
दरीदश्यन्ते । 

अथापि न्याय-वैशेषिक-सांख्य-योग-पूर्वमीमांसादश्निषु भेदमात्रस्य 
पारमार्थिकत्वकथनात्‌, उद्वैतवेदान्ते च भेदस्यौपाधिकत्वमभेदस्य च पार- 
मार्थिकत्वमिति श्रुत्यैकदेशवाक्यानामेव प्रामाण्यग्रहणात्‌ तेषां श्रुत्यैक- 


99. तब्र° सू° श्रीकर ०, मङ्गलश्लो ० १६ 
100. सि° शि० ५।७-८, प° ५५ 
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देशित्वम्‌ । भेदाभेदयो पारमार्थिकत्वं स्वीकृत्य सर्वश्रुतीनां प्रामाण्य 
प्रतिपादकं वीरेवदर्शनं तु सर्वश्ुतिसमन्वयात्मकमिल्युक्तषड्दश्निभ्योऽस्य 
वैशिष्ट्यं दिनकरप्रकाशवत्‌ सर्वत्र विद्योतते । 
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सुष्टिसिमीक्षा 

इह खलु प्राचीना महर्षय परिदृश्यमानस्यास्य विचित्रविश्वस्य “नको 
ऋषिर्यस्य मतं न भिन्नम्‌” इत्युक्त्यनुसारेण सृष्ट्यादिव्यवस्थां नैकरूपेण 
निरूपयन्ति । अधुना तेषां सृषटिविचाराणां मिथो वैशिष्ट्यं तावत्‌ समी- 
क्ष्यते । 
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सृषटिकारणसमीक्षा 


तत्र तावन््याय-वैशेषिका जगदुत्पत्तौ परमाणव उपादानकारणमिति, 
ईश्वरश्च निमित्तकारणमित्यभ्युपगच्छन्ति । पाश्चात्त्या अपि परमाणुभ्य 
सृष्टिं निरूपयन्ति, किन्तु पाश्चात््याभिमतपरमाणव केनापि चेतनपुर 
पेणप्रेरिता अपि श्ुणाक्षरन्यायेन' स्वयमेव मिलित्वा सृष्टिं विधास्यन्तीति 
पाश्चात्त्यपरमाणुवादापेक्षया नैयायिकपरमाणुवादस्य वैशिष्ट्यम्‌ । 


सांख्ययोगदर्शनयोर्जगदिदं सुखदुश्वमोहात्मकमिति तत्कारणमपि 
तादृशमेव भवितव्यमिति कृत्वा सुख-दुख-मोहानां कारणीभूतानां सत्त्व- 
रजस्तमसां साम्यावस्थारूपा प्रकृतिरेव जगदुपादानकारणमिति प्रति- 
पाद्यते । अत्र “कार्यगुणा कारणगुणानपेक्षन्ते"“ इत्युक्त्यनुसारेण विचार्य- 
माणे न्यायवैशेषिकाभिमतपरमाणुवादापेक्षया सांख्ययोगदर्शनयोऽ प्रकृति- 
परिणामवाद सुष्टु प्रतिभाति । सांख्ययोगदश्नि या प्रकृतिरुच्यते, सेवा- 
दैतवेदान्ते मायाकस्पितप्रकृतिरित्यादिशब्ैर्व्यवह्ियते । किन्त्वयं विशेषो 
यत्‌ सांख्याभिमता प्रकृतिर्नित्या, अद्ैताभिमता माया चानित्या । 


तदेवं न्यायवैशेषिकयो$ सांख्ययोगदर्शनयोश्च परमाणु प्रकृतिश्च 
जगदुपादानमिति प्रतिपादितत्वादेतेषां सर्वेषां जडत्ववादरूपेण साम्य- 
मस्ति । अद्ैतवेदान्ते मायाविशिष्टश्चेतन ईश्वरो जगदभिन्ननिमित्तोपा- 
दानकारणमिति प्रतिपादनेन पूरवोक्तिन्यय-वैशेषिक-सांख्य-योगदश्निरस्य 
चोत्कृष्टता प्रतिभाति । किन्त्वद्वैतवेदान्ते तादृशेश्वरस्य तदुत्पन्ननगतश्च 
मिथ्यात्वं व्यवस्थाप्यते । 


तत्र तावद्वीरशैवदश्नि तु शक्तिविशि्ट४... परशिव... एव ... जगद- 
भिन्ननिमित्तोपादानकारणमिति स्वीक्रियते । अत एव श्रीरेणुकभगव- 
त्पादा - 
यस्मादेतत्‌ समुत्पन्नं महादेवाच्चराचरम्‌ । 
तस्मादेतन्न भिद्येत तथा कुम्भादिकं मृद ॥ 
यथा तन्तुभिरुत्न्न पटस्तन्तुमयः स्मृत । 
तथा शिवात्‌ समुत्पन्नं शिव एव चराचरम्‌ ॥ 
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आत्मशक्तिविकासेन शिवो विश्वात्मना स्थित । 
कुटीभावाद्यथा भाति पट स्वस्य प्रसारणात्‌ ॥101 


इति शक्तिविशिष्टस्य परशिवस्य जगदुपादानत्वं प्रतिपादयामासु । 
नैयायिकादिवदीश्वरस्य जगतो निमित्तकारणत्वस्वीकारे “यथा सौम्यैकेन 
मृषिपिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्‌""102 इति श्रुतिप्रतिपादितस्यैक- 
विज्ञानेन सर्वविज्ञानस्य सिद्धान्तो नोपपद्येत । नहि लोके कुलालज्ञानेन 
सर्वस्य घटादिकार्यस्य ज्ञानं भवति, किन्तु तदुपादानमृषिण्डज्ञानेन । 
तस्मात्‌ शिवो घटं प्रति मृपिपिण्डवत्‌ प्रपञ्चं प्रत्युपादानकारणमपि वर्तते । 


द्वैतवेदान्ते प्रपञ्चो मायाया परिणाम । तत्र मायाया मिथ्यात्वात्‌ 
प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वेऽपि वीरशैवदश्ने शक्तिविशिष्टशिवस्य परिणामत्वात्‌ 
तादशशिवस्यामिथ्यात्वात्‌ प्रपञ्चस्याप्यमिथ्यात्वमेव । 
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प्रपञ्चगततत्वसमीक्षा 


प्रपञ्चे विद्यमानानि वस्तूनि न्यायवैशेषिकाचार्थैः पदार्थ" शब्देन, 
सांख्ययोगदर्शनाचारयर्वीरशेवदर्शनाचार्ैश्च (तत्तव शब्देन व्यवदियन्ते । 
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वीरशेवदश्नि, सांख्यदश्नि च तत्त्वशब्दसाम्येऽपि तत््तपरिगणनायां तत्स्व- 
रूपविषये च वैषम्यं वर्तते । तत्र सांख्या पञ्चविंशतितत्त्वान्यङ्गीकुर्वन्ति । 
वीरशेवाश्च - 


यस्योर्मिबुहुदाभासः षटत्रिंशत्तत्त्वसञ्चय8 । 
निर्मलं शिवनामानं तं वन्दे चिन्महोदधिम्‌ ॥103 


इति श्रीरेणुकभगवत्पादोक्त्या षट्त्रिंशत्‌ तत्त्वान्यभ्युपगच्छन्ति । तत्र 
१. शिव, २. शक्ति, ३. सदाशिव, ४. ईश्वरः, ५. शुद्धविद्या, ६. माया, 
७. कला, ८. विद्या, ९. राग, १०. कालः, ११. नियतिरत्यिकादशतत्त्वानि 
सांख्याद्िलक्षणानि । सांख्यदश्नि प्रकृति-पुरुषावेवान्तिमे परमतत्त्वे इति 
गृह्येते, किन्तु वीरदैवदश्नि प्रकृति-पुरुषयोरपि सूक्ष्मान्येकादशतत्त्वा- 
न्यङ्गीकृतानीति तत्त्वानां सृक्ष्मातिसूक्ष्मस्वरूपविवेचनायां वीरशैवदर्शनं 
स्ववैशिष्ट्यं द्योतयति । 


किञ्च, समाननामधेयानामवशिष्टानां पञ्चविंशतितत्त्वानां स्वरूप- 
विषयेऽपि सांख्यवीरशैवदर्शनयोः किच्चिदन्तरं वर्तते । तथा हि - सांख्या 
पुरुषाख्यं तत्त्तमसङ्खं नित्यमुक्तं वाङ्गीकृत्य बुद्धावेव बन्धमोक्षौ व्यवस्था- 
पयन्ति ।'०५ वीरदौवदर्शनाभिमत पुरुष पञ्चकज्चुकैर्बद्ध संसरति, 
तैर्मुक्तश्च सन्‌ मुच्यत इति वीरशैवदइनि पुरुषस्य बन्धमोक्षौ वास्तविकौ । 


अपरं च, सांख्याभिमतप्रकृतितत्त्वतो वीरशैवाभिमतप्रकरृतितत्त्ं 
विलक्षणं वर्तते । तथाहि - सांख्या$ सत्त्वादिगुणत्रयाणां साम्यावस्था 
प्रकृतिरित्यङ्गीकुर्वन्ति ।105 वीरदेवसिद्धान्ते तादृशगुणाश्रयभूतं द्रव्यं प्रकरृति- 
सत्युच्यत । तदुक्तं भाष्यकारः श्रीपतिपण्डिताराध्यै8 - “सत्त्वादयो द्रव्य- 


103. सि० शि० १।३, पृ० २ 
104. तस्मान्न बध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि संसरपि कश्चित्‌ । 

संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति ॥ (सां ० का० ६२) 
105. “सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति... ” (सां ° सू° १।६१) 
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धर्मा, न तु द्रव्यस्वरूपा सत्त्वादयोऽपि पृथिव्यादिद्रव्यगतलघुत्वपघरका- 
शादिहेतुभूतास्तत्स्वभावविशेषा एव, न तु मृद्धिरण्यादिद्रव्यतया कार्या 
न्विता उपलभ्यन्ते । गुणा इत्येव च सत्त्वादीनां प्रसिद्धि""106 इति । 
महदादिभूम्यन्तानां तत्त्वानां स्वरूपं तु सांख्यवीरशैवदर्शनयो$ प्राय 
समानमेव । 


प्रपञ्चस्य सत्यत्वमिथ्यात्वयो? समीक्षा 


उद्वितवेदान्तमपहाय न्याय-वैशेषिक-सांख्य-योग-मीमांसा-वीरदोव- 
दशनेषु प्रपञ्चस्य सत्यत्वमभ्युपगम्यते । वीरशैवदनि प्रपञ्चो नाम 
शिवादिभूम्यन्तषट्त्रिंशत्तत्त्वात्मक । एतानि च षटूत्रिंशत्तत्त्वानि शक्ति- 
विशिष्टस्य परशिवस्थैव विकासरूपाणीति तेषां मिथ्यात्वं नैव सिद्धूयति । 
अत एवात्र पदाथनिं तत्त्वशब्देन व्यपदेशः कृत । “तत्त्वं नाम अनारोपितं 
रूपम्‌, प्रमितिविषयत्वं वा” इति तत्त्वशब्दस्य व्युत्पत्तिसिद्धार्थं एव 
प्रपञ्चस्य सत्यत्वं प्रतिपादयति । 


किञ्च, भाष्यकारा$ श्रीपतिपण्डिताराध्यभगवत्पादाः - “किञ्च 
मिथ्यात्वं नाम असत्त्वम्‌, अनिर्वचनीयत्वम्‌, बाध्यत्वं वा? नाद्य, वेदा- 
प्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ । न द्ितीय, मौनत्वापत्तेऽ । न तृतीय, किमिदं 
बाध्यत्वम्‌? त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वम्‌, ज्ञाननिवर्त्यत्वं वा? नाद्य, 
प्रपञ्चस्य विद्यमानत्वात्‌, अर्थसिद्धिक्रियासिद्धिसत्त्वा्च । अनादित्वान्न 
पूर्वकालनिषेध, अनुभूयमानत्वान्न वर्तमानकालनिषेध, संकोचरूपेण 
वेदराशे प्रलयेऽपि परमेश्वरे सत्त्वान्न भविष्यत्कालनिषेध । न द्वितीयः, 
ज्ञानिनां पूर्ववत्प्रपञ्चस्य भासमानत्वात्‌, तेषां श्चुष्पिपासादिकस्य दृष्ट- 
त्वा्च'"107 इत्यादिबहुभिर्युक्तिप्रत्युक्तिभि प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं निरस्य, 
तस्य सत्यत्वं च प्रतिष्ठाप्य, पुनरग्रे - 


106. ब्र ° सू० श्रीकर० २।२।१ 
107. ब्र ° सू° श्रीकर० १।१।२ 
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जीव सत्यं जगत्सत्यं शिवः सत्यं स्वभावतः । 
तयोरभेद सत्यं वा करिमिभ्रमरयोरिव ॥ 


इत्यागमोक्त्या च प्रपञ्चस्य सत्यत्वं समर्थितवन्तः । 


प्रपञ्चस्य सत्यत्वप्रतिपादने वीरशवाचार्याणामिदमेदम्पर्यम्‌ - लोके 
हि ज्ञानिनामपेक्षयाऽनज्ञानिनो बहवो वर्तन्ते । प्रपञ्चो मिथ्येति कथनेन 
यद्यपि ज्ञानिनः प्रपञ्चे आस्थां परित्यज्य परे ब्रह्मणि निष्ठावन्तो भवन्ति, 
किन्त्वज्ञानिनस्तद्वचनं श्रुत्वां नित्यनैमित्तिकादिकर्मसु श्रद्धारहिताः सन्तो 
नास्तिका भवेयु । तथा सति च लौकिकजीवनं निरादर्शतामापद्येत । यदा 
तु - “तथा शिवात्‌ समुत्पन्नं शिव एव चराचरम्‌”"*०8, “शिवतत््वात्‌ 
समुत्पन्नं जगदस्मान्न भिद्यते""109 इत्यादिभिः श्रीरेणुकभगवत्पादोक्तिभि 
प्रपञ्चस्य शिवरूपत्वं प्रतिपाद्यते, तदा यथा ज्ञानिनां प्रपञ्चे परशिवत्व- 
बुद्धि समुदेति, तथाऽज्ञानिनामपि नित्यादिकर्मसु श्वद्धा समुत्पद्यते । एवं 
च सति लौकिकजीवनमप्यादर्शप्रायं भवतीति । 


तस्मात्‌ प्रपञ्चनिषेधमुखेन परमतत्त्वस्य स्वरूपबोधनपेक्षया प्रपञ्च- 
स्यैव परशिवरूपत्वं प्रतिपाद्य परमतत्त्वबोधनमधिकं लाभप्रदमिति 
सिद्धयति । एतद्विषये वीरशवदर्शनमेव दर्शनान्तरापेक्षया प्रमुखं स्थानं 
निर्वहतीति विभावनीयं विपश्चिद्धि8 । 
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बन्धमोक्षयोः स्वरूपसमीक्षा 
साधनसमीक्षा 


तत्र तावल््याय-वैशेषिक-सांख्य-योगद्वैतवेदान्तिनो ज्ञानादेव मोक्ष 
इति, मीमांसका वीरशैवाश्च ज्ञानकर्मणो समु्यो मोक्षहेतुरिति प्रतिपाद- 
यन्ति । कर्मणो मोक्षोपायत्वे सर्वेषामैकमत्याभावेऽपि ज्ञानस्य मोक्षहेतुत्वं 
सर्वैरप्यभ्युपगम्यते । तत्र न्याय-वैशेषिक-सांख्य-योगद्वैतवेदान्तिनो मिथ्या- 
ज्ञानादेव बन्धनमिति, तत्त्वज्ञानस्य च मोक्षहेतुत्वमद्खीकुर्वन्तोऽपि तत्त्व- 
ज्ञानस्वरूपविषये न समानाभिप्राया४ सन्ति । तत्र महर्षिणा गौतमेन - 
“श्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्त - सिद्धान्तावयवतर्कनिर्णयवादजलत्प- 
वितण्डाहेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानान्निश्त्रेयसाधिगमः'*"० 
इति सूत्रेण षोडशपदा्थनिां तत्त्वज्ञानं मोक्षहेतुरिति प्रतिपाद्य, पुन - 
“आत्मशरीरेन्ियार्थबुद्धिमनश्रवृत्तिदोषप्रेत्यभावफलदुश्खवापवगस्तु 
प्रमेयम्‌""111 इति सूत्रे द्वादशानां प्रमेयाणां गणना कृता । भगवान्‌ भाष्य- 
कारोऽपि - “अस्य तु तत्त्वज्ञानादपवर्गो मिथ्याज्ञानात्‌''2 इत्युक्तानां 
द्वादशप्रमेयाणां तत्त्वज्ञानादेव मोक्ष इत्यभिहितवानिति न्यायदश्नि आत्मादि- 
प्रमेयाणां तत्त्वस्य यथार्थरूपस्य ज्ञानमेव तत्त्वज्ञानम्‌, अर्थात्‌ शरीरादीनां 


110. न्या० सू° १।१।१ 
111. न्या० सू० १।१।९ 
112. न्या० सू° भा० १।१।९ 
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सर्वेषामात्मेतरत्वेन आत्मनश्चात्मेतरभिन्नत्वेनेत्यात्मविशेष्यकमात्मेतरभेद- 
प्रकारकं साक्षात्कारात्मकं ज्ञानमेव तत्त्वज्ञानम्‌, तदेव च मोक्षहेतुरिति 
प्रतिपाद्यते । 


वैशेषिका - “अनारोपितं रूपमेव तत्त्वम्‌” इति तत्त्वलक्षणमुक्त्वा 
द्रव्यादिषटूपदार्था एव तत्त्वानि, तेषां साधर्म्यवेधर्म्यरूपं साक्षात्कारात्मकं 
ज्ञानमेव तत्त्वज्ञानम्‌, तच्च मोक्षकारणमित्याशेरते । एवं नित्याऽनित्य- 
वस्तुविवेक-रूपत्वादुभयोरपि तत्त्वज्ञानस्वरूपमेकरूपमेव । एतादुशतत्त्व- 
ज्ञानोत्पत्तौ भगवान्‌ गौतम - “समाधिविशेषाभ्यासात्‌”' 113 “तदर्थ 
यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारो योगा्चाध्यात्मविध्युपायै”""4 इत्यादिसूत्र 
श्रवणादिना साकं यमाद्यष्टाङ्खयोगश्च कारणमित्यभिपरेति । नैयायिको 
भासर्वज्ञः - “एवमेतानि योगाङ्खानि मुमुक्चुणा सर्वेषु ब्रह्मादिस्थानेष्वनेक- 
प्रकारदुश्वभावनयाऽनभिरतिसंज्ञितं परं वैराग्यं महेश्वरे च परां भक्ति- 
माध्ित्यात्यन्ताभियोगेन सेवितव्यानि । ततोऽचिरेणैव कालेन भगवन्त- 
मनौपम्यस्वभावं शिवमवितथं प्रत्यक्षत पश्यति । तं दृष्ट्वा निरतिशयं 
श्रेयः प्राप्नोति""15 इति महर्युक्तानां यमादियोगाङ्गानां परमवैराग्योत्पाद- 
कत्वं प्रतिपाद्य ततश्च महेश्वरे पराभवति, तद्धक्त्या च शिवसाक्षात्कारः, 
ततश्च मोक्ष इत्युक्त्वा, 


यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवा । 
तदा शिवमविज्ञाय दुश्खस्यान्तो भविष्यति ॥"16 


इति श्रुतिं च प्रमाणयन्‌ शिवानुग्रहस्य मोक्षहेतुत्वमङ्गीकरोति । 
एतेनास्योपरि शैवसम्प्रदायानां प्रभाव परिलक्ष्यते । 


113. न्या° सू० ४।२।३८ 
114. न्या० सू° ४।२।४६ 
115. न्या० सा०, पु० ३० 
116. श्वे ° उ० ६।२० 
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वेशोषिकदष्नि - “धर्मविशेषप्रसूतात्‌ पदाथनिं साधर्म्य-वेधम्यभ्यिां 
तत्त्वज्ञानारिश्श्रेयसम्‌""1"7 इति महर्षिणा कणादेन तत्तवज्ञानोत्पत्तौ निवृत्ति- 
लक्षणो धर्म कारणमिति प्रतिपादितम्‌, किन्तु भाष्यकारः प्रशस्तपादो""8 
न्यायकन्दलीकारः श्रीधरभटुश्च"° निवृत्तिलक्षणस्य धर्मस्याचेतनत्वात्‌ तस्य 
स्वयं नियतविषये प्रवृत्तिसामर्थ्यविरहेण तस्य मुक्तिफलोन्सुखत्वाऽसम्भ- 
वात्‌ परमेश्वरानुग्रहोऽपेक्षित इति मन्वाते । एनयोरयमाशयो भासर्वज्ञस्य 
विचारेण साकं साम्यं भजते । किञ्च, 


शम्भोः शिवप्रसादेन संसारच्छेदकारिणा । 
मोहग्रन्थिं विनिर्भिद्य मुक्तिं यान्ति विवेकिनः ॥ 
विना प्रसादमीशस्य संसारो न निवर्तते । 
विना सूर्योदयं लोके कुतः स्यात्तमसो लय ॥"2 


इति श्रीरेणुकभगवत्पादैर्विविकिनोऽपि शिवानुग्रहादेव मोक्ष इति प्रति- 
पादितत्वादेतद्धिषये वीरशैवाचा्यणिां भासर्वज्ञ-प्रशस्तपाद-श्रीधरभटानां 
च विचारसाम्यं परिदृश्यते । 
सांख्यदइ्नि - 
एवं तत््वाभ्यासान्नास्मि न मे नाऽहमित्यपरिशेषम्‌ । 
अविपर्ययाद्‌ विशुद्धं केवलमुत्पद्यते ज्ञानम्‌ ॥'2‡ 


इतीश्वरकृष्णोक्त्या नास्मि = अहं क्रियाशन्योऽस्मि, नाऽहम्‌ = अहं 
न कर्ता, अर्थाद्‌ अकर्तास्मि, न मे = मम किञ्चिदपि नास्ति, अथति 
स्वामित्वरहितोऽस्मि-इत्याकारकं क्रिया-कर्तृ-स्वामित्वाभिमानरहितं यच्छुद्धं 


117. वै० सू० १।१।४ 
118. “^तच्ेश्वरचोदनाभिव्यक्ताद्धमदिव'” (प्र° पा० भा०, प° १८) । 
119. ““धर्मोऽपि तावन्न निश्श्रेयसं करोति यावदीश्वरेच्छ्या नानुगृह्यते"" 


(न्या० क०, पु° १९) । 
120. सि० शि० १८।४-५, प° १४८ ( ध । 


121. सां० कां ६४ 
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बुद्धिपुरुषयोर्विविकख्यात्यात्मकं ज्ञानमुत्पद्यते, तदेव तत्त्वज्ञानमिति प्रति- 
पाद्यते । योगदश्नेऽपि - ““विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपाय" इति 
महर्षिणा पतञ्जलिना प्रतिपादितत्वात्‌ सांख्याभिमता बुद्धिपुरुषयोर्विविक- 
ख्यातिरेव तत्त्वज्ञानमिति निश्चीयते । एवमुभयोस्तत्त्वज्ञानस्वरूपस्थैक- 
रूपत्वेऽपि सांख्यास्तदुत्पत्तौ श्रवणादीनि मुख्योपाया अष्टाङ्गयोग्च 
सहकारिकारणमित्यभिप्रयन्ति । योगदश्नि त्वष्टाङ्कयोग एव मुख्योपाय इति 
निरूप्यते । किञ्च, योगिभिरसम्प्रज्ञातसमाधिप्राप्िद्रारा कैवल्यप्रा्िरङ्गी- 
क्रियते । स च समाधि - “समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌”% इति 
महर्षिणा पतञ्जलिना, “श्रणिधानाद्‌ भक्तिविशेषादावर्जित ईश्वरस्त- 
मनुगरृह्णात्यभिध्यानमात्रेण । तदभिध्यानमात्रादपि योगिन आसन्नतर 
समाधिलाभः समाधिफलं च भवतीति""124 इति भगवता व्यासेन चेश्वर- 
संकल्पेनैव समाधेस्तत्फलस्य कैवल्यस्य च प्रापिरित्यभिहितत्वादित्येत- 
न्मात्रेणेव साख्याद्‌ विलक्षणं सदिदं योगदर्शनं सेश्वरसांख्यमित्यभिधान- 
भागभवत्‌ । एवं न्यायवैशेषिक-वीरशेवदश्निषिव योगदष्निऽपि कैवल्यार्थ- 
मीश्वरानुग्रहापेक्षणाद्‌ विषयेऽस्मिन्‌ त्रयाणामपि दर्शनानां साम्यं दरीदृश्यते । 


उद्वैतवेदान्ते - “तत्त्वमसि""125 इत्यादिमहावाक्ये्ब्रह्मात्मनोर्यद- 
भेदात्मकं ज्ञानमुत्पद्यते, तत्‌ तत्त्वज्ञानमिति, तदेव च साक्षान्मोक्षहेतु- 
रित्युच्यते । सांख्य - “असङद्धो ह्ययं पुरुष” इति श्रुतिमनुरुध्य प्रकरति- 
तत्कार्यभूतपरपञ्चाद्‌ भिन्नोऽयं पुरुष इति भेदज्ञानस्य सर्वोत्करष्टता मन्यते 
चेत्‌, “द्वितीयद्वै भयं भवति" इति श्ुतिमङ्गीकुर्वन्तो्ैतवेदान्तिनो- 
ऽभेदज्ञानस्थैव सर्वो्कर्टतां प्रतिपादयन्ति । तदेवं सांख्यसिद्धान्ते द्रैतज्ञाना- 


122. यो° सू० २।२६ 
128. यो ० सू° २।४५ 
124. यो० सू° भा० १।२३ 
125. छा० उ० ६।८७ 
126. प° उ० ४।३।१५ 
127. व्रृ° उ० १।५।२ 
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न्मोक्षश्चेदद्वेतवेदान्तेऽभेदज्ञानान्मोक्ष । तस्मात्‌ स्थूलतो विचार्यमाणे सति 
यज्ज्ञानेन सांख्येमेक्षोधिगम्यते तेनैवाद्वतिनां बन्धनप्रा्िरिति वक्तुं शक्यते । 
एवं चात्र नैव सामञ्जस्यं समापादयितुं शक्यते । 


मीमांसादश्ने भट्टः प्राभाकरैश्च नित्यनैमित्तिककमनुष्ठानसमुचित- 
मात्मनो देहेद्धियायतिरिक्तत्वज्ञानं मोक्षहेतुरित्युररीक्रियते । “कर्मणा 
सत्त्वसंशुदधिज्ञनिनात्मविनिश्चयः । भवेद्‌ विमुक्तिरभ्यासात्‌ तयोरेव समुच्च- 
यात्‌ ॥'" इति वचनं प्रमाणयता श्रीधरभदरेनापि प्रशस्तपादभाष्यव्याख्यायां 
न्यायकन्दल्यां "28 मीमांसकवन्नित्यनैमित्तिककर्मसमुचचिताज्लानादेव मोक्ष 
इति प्रतिपादितम्‌ । उदयनाचार्यस्तु - “तत्त्वज्ञानमेव निश्श्रेयसहेतु, 
कर्माणि त्वनुत्पन्नज्ञानस्य ज्ञानार्थिनस्तत्मरतिबन्धकाधर्मनिवारणद्ारेण प्राय- 
श्चित्तवदुपयुज्यन्ते । उत्पन्नज्ञानस्य त्वन्तरालब्धवृष्टे$ कारीरीपरिसमापिवत्‌ 
प्रारव्धाश्रमधर्मसमापनं लोकसंग्रहार्थमिति युक्तमुत्पश्यामः" इति ज्ञानो- 
त्पत्तेऽ प्राग्‌ नित्यनैमित्तिककर्मकिरणेन दुरितोत्पत्तिसम्भवेऽप्युत्पन्नज्ञानस्य 
मिथ्याज्ञानरूपदोषाभावात्‌ तत््मयोज्यरागद्रेषयोरप्यभावात्‌ प्रवृत्तेरभाव 
इति तेन नित्यनैमित्तिकानामकरणेऽपि न प्रत्यवायोत्पत्ति, अथापि यथा 
वृष्ट्यर्थं प्रारब्धस्य कारीरियागस्य परिसमापतेऽ प्राग्‌ मध्य एव वृष्टि 
भविष्यति चेत्‌, तदा संकस्पितस्य यागस्य विधिवत्‌ समाति त्रियते, 
तथा ज्ञानोत्पत्तयर्थं यावज्जीवं कर्तव्यत्वेन संकल्पितानां नित्यनैमित्तिकानां 
ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं केवलं लोककसंग्रहार्थमनुषखानमिति प्रशस्तपादाभिप्रायं 
प्रकटितवन्तः । तस्माज्ज्ञानिनोऽपि नित्यनैमित्तिककमचिरणं प्रतिपादयतां 
श्रीधरभद्रानामप्ययमेवाशयः स्यात्‌ । किञ्च - 


ज्ञानामृतेन तृप्तोऽपि योगी धर्म न सन्त्यजेत्‌ । 
आचारं महतां दृष्ट्वा प्रवर्तन्ते हि लौकिका ॥15 


128. न्या० क०, प° ६८३-६८९ 
129. किर ०, प° १३२ 
130. सि० शि० १६।६५ 
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इति वीरशैवनिर्णयग्रन्थे सिद्धान्तशिखामणौ श्रीरेणुकभगवत्पादाचारये- 

रपि ज्ञानिनो नित्यनैमित्तिकादिधमचिरणं लोकसं ग्रहार्थमिति प्रतिपादित- 
त्वाद्‌ विषयेऽस्मिन्‌ वीरदोवाचार्याणां विचार उदयनाचार्यस्य विचारेण 
साकं साम्यमावहति । अपरं च, श्रीरेणुकभगवत्पादैऽ - 

अन्धपङ्कवदन्योन्यसपेक्षे ज्ञानकर्मणी । 

फलोत्पत्तौ विरक्तस्तु तस्मात्‌ तदूद्वयमाचरेत्‌ ॥ 

ज्ञानेनाचारयुक्तेन प्रसीदति महेश्वर । 

तस्मादाचारवान्‌ ज्ञानी भवेदादेहपातनम्‌ ॥131 


इति मुक्त्यर्थं ज्ञानकर्मणो समुज्चय प्रतिपादित । आपाततो- 

ऽवलोकने ज्ञानकर्मसमुञ्चयवादिभिर्मीमांसकै8 साकं वीरैवदर्शनस्य साम्यं 
परिलक्ष्यते, किन्तु मीमांसकाभिमतज्ञानकमपिक्षया वीरदोवाभिमतज्ञान- 
कर्मणो स्वरूपे वैशिष्ट्यं वर्तते । मीमांसकैरग्निहोत्रादिकं कर्मेत्युच्यते, 
वीरशेवास्तु शिवार्चनमेव कर्मेति प्रतिपादयन्ति । अत एव - “शिवार्चा 
कर्म विज्ञेयं बाह्यं यागादि नोच्यते "13 इति कर्मलक्षणं प्रतिपादयन्तो 
श्रीरेणुकभगवत्पादाः - 

किमन्येर्धर्मकलिलै8 कीकषार्थघ्रदायिभि8 । 

साक्षान्मोक्षप्रदऽ शम्भोर्धर्मो लिङ्घार्चनात्मक ॥ 

लिङ्खनिस्य किं तस्य कर्मणा स्वरग्ितुना । 

नित्यानन्दशिवप्रापिर्यस्य शास्त्रेषु निश्चिता ॥"33 


इत्यनित्यस्वगदिफलप्रदायकयज्ञाद्येक्षया नित्यशिवानन्दप्रदायकस्येष्ट- 
लिङ्खार्चनस्वरूपस्य कर्मण प्राशस्त्यमूचु8 । एवमेव मीमांसका नैयायिकवत्‌ 
शरीराद्यनात्मपदार्थेभ्य आत्मनः पार्थक्यज्ञानमेव तत्त्वज्ञानमिति प्रतिपाद- 
यन्ति । वीरशैवदश्नि तु - 


131. सि० शि० १६।११, १४; प° ७४-७५ 
132. सि० शि० ९।२२, प° १४४ 
138. सि० शि० १०।२४ 
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शिवात्मकमिदं सर्वं शिवादन्यन्न विद्यते । 
शिवोऽहमिति या बुद्धिस्तदेव ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥184 


इति श्रीरेणुकभगवत्पादोक्त्या स्वात्मना साकं सर्वस्यापि प्रपञ्चस्य 
शिवस्वरूपेणावलोकनमेव श्रे्ठज्ञानमिति, तेनैव च मोक्षप्राप्िरित्युररी- 
क्रियते । तस्माज्जानकर्मसमुच्चयवादिनोरपि वीरदोवमीमांसकयोर्मध्ये मह- 
दन्तरं वर्तते । 


तत्र तावदद्वैतवेदान्ते “सर्वं खल्विदं ब्रह्म'"135 इति श्रुतिवचनेन सर्व- 
स्यापि प्रपञ्चस्य ब्रह्मरूपत्वमङ्खीकृत्य “अयमात्मा ब्रह्म'"136, ““तत्त्वमसि"137 
इत्यादिमहावाक्यैर्जीवस्यापि ब्रह्मरूपत्वप्रतिपादनाद्‌ वीरशैवाभिमततत्त्व- 
ज्ञानेन साकमदैतवेदान्तस्य तत्त्वज्ञानं समतां धत्ते । अथाप्ययं विशेष - 
सर्वस्यापि प्रपञ्चस्य ब्रह्मरूपत्वं प्रतिपादयद्धिर्वेदान्तिभि प्रपञ्चस्य कस्पि- 
तत्वमङ्खीकृत्य बाधसामानाधिकरण्येन च प्रपञ्चस्य ब्रह्मरूपत्वं प्रतिपाद्यते, 
किन्तु वीरशैवदष्नि - 


पत्रशाखादिरूपेण यथा तिति पादप । 
तथा भूम्यादिरूपेण शिव एको विराजते ॥138 


इति श्रीरेणुकभगवत्पादोक्त्या प्रपञ्चस्य बाधं विनैव तस्य परशिव- 
रूपत्वमङ्गीक्रियत इति । तस्मादद्वैतवेदान्ते प्रपञ्चस्याध्यस्तत्वात्‌ मिथ्या- 
त्वम्‌, वीरशैवदर्शने च प्रपञ्च परशिवावयवरूप इति न मिथ्यात्वम्‌ । 
अत एवोपर्युक्तश्लोकव्याख्यानावसरे पदवाक्यप्रमाणज्ञैर्मरितोण्टदार्ये - 
“तत्र परशिवस्य धृत्या धरणि, करुणया जलम्‌, उल्वलतया तेज, 


134. सि शि० १६1८, प° ८१ 
135. छा ° उ० ३।१४।१ 

136. ब्रु° उ० २।५।१९ 

137. छा० उ० ६।८।७ 

138. सि० शि० १०।९, प° १८९ 
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परमानन्दस्पन्देन वायु, चिद्ूया्या व्योम, चितिसंकोचचित्तविशिष्टो जीव 
इति विवेक'"139 इति परशिवस्यानन्तशक्तीनां पृथिव्यादिरूपेण परिण- 
तत्वसुक्तम्‌ । 

तदेवं पयलिोच्यमाने इदं निश्चीयते यच्याय-वैशेषिक-सांख्य-योग- 
पूर्वमीमांसादर्शनाभिमतं तत्त्वज्ञानं केवलमनात्मपदार्थैरात्मन पार्थक्यं 
प्रबोधयति, न तु केनचित्‌ परमतत्त्वेन साकमभेदम्‌ अद्वितदश्ने तथा- 
भूतस्यात्मनो ब्रह्मणा साकमभेद प्रतिपाद्यत इति न्यायाद्यभिमततत्त्व- 
ज्ञानापेक्षयाऽस्य वैशिष्ट्यम्‌ । वीरशैवदषनि त्वात्मन परशिवेन साकम- 
भेदस्य बोध्यमानत्वेऽप्यद्वैतवेदान्तवत्‌ तत्त्वज्ञानेन प्रपञ्चस्य बाधो नाङ्गी- 
क्रियते, किन्तु प्रपञ्चस्यापि बाधं विनैव परशिवस्वरूपत्वं प्रतिपाद्यत 
इत्यद्वैतवेदान्तापेक्षया वीरदोवदर्शनस्य वैशिष्ट्यम्‌ । 
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मुक्तिस्वरूपसमीक्षा 

अत्र हि मुक्त आत्मा किं सर्वविधदुश्वैरेव विमुच्यते, उतानन्दमप्यनु- 
भवति? इत्येतस्मिन्‌ विषये केचन दुश्वाभावपक्षं केचन चानन्दावापि- 
पक्षं रोचन्ते । मुक्तावस्थायामानन्दावापतिमङ्गीकुर्वदधिरपि दुश्वनिवृत्तेरपि 
स्वीकाराद्‌ दुश्वनिवृत्तिविषये वादिनामविवाद एव । 

तत्र न्यायदर्शने एकविंशतिदुश्वानामात्यन्तिकी निवृत्तिर्मुक्तिरिति, 
वैशेषिकदइनि च आत्मविशेषगुणोच्छित्तिर्मुक्तिरिति प्रतिपाद्यते । उभय 
त्राप्यात्मा स्वरूपतः पाषाणवज्ञडस्वरूप । यदा च सप्राणशरीरेन्दिययुक्तेन 
मनसा सह तस्य संयोगो जायते, तदा तस्मिन्‌ सुख-दुखेच्छादवेषकर्तृत्व- 


. ; 
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भोक्तृत्वादीनां धर्माणां ज्ञानस्य चोत्पत्तिर्भवति । मुक्तावस्थायां च तादृश- 
मनसा सह संयोगाभावात्‌ तस्मिन्‌ ज्ञानसुखादीनां केषाज्विदपि धर्माणां 
गुणानां वोत्पत्यभावात्‌ स आत्मा निर्विकारेण स्वकीयजडस्वरूपेणाव- 
तिते । तस्मादुभयदषश्नेऽपि मोक्षो न भावरूपः, किन्त्वभावरूप, अर्थात्‌ 
मुक्तात्मना हि न किमपि प्राप्यते, किन्तु तस्य सर्वविधदुश्वानां विशेष- 
गुणानां वा समुच्छित्तिरेव जायते । अत एव महर्षिणा गौतमेन - 
“तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्ग'"4०, महर्षिणा कणादेन च - “तदभावे संयोगा- 
भावोऽप्रादुभविश्च मोक्ष'14" इति मोक्षस्थितिरुपवर्णिता । 


मुक्तावस्थायामानन्दावाप्यनङ्गीकारेण न्यायवैशेषिकाभिमतेयं मुक्ति- 
रपुरुषार्थरूपेत्यालोचका आक्षिपन्ते । तत्र - “यदि तु जड पाषाण- 
निर्विशेष एव तस्यामवस्थायामात्मा भवेत्‌, तदलमपवर्गेण । संसार एव 
वरमस्तु, यत्र॒ तावदन्तरान्तरापि दुश्वकलुषितमपि कियदपि सुखमनु- 
भुज्यते । चिन्त्यतां तावत्‌ किमल्पसुखानुभवो भव्य उत सर्वसुखोच्छेद 
एव'""42 इति श्रीमल्लिषेणसूरिर्द्वेन साकं सुखस्याप्यात्यन्तिकीं निवृत्ति 
मोक्षं प्रतिपादयतां न्यायवैशेषिकाणां मोक्षापेक्षया यदा कदाचित्‌ सुख- 
लेशप्रदायकं सांसारिकजीवनमेव वरमिति तर्क प्रस्तौति । किञ्च, 
मुक्तस्यानन्दधाम्नो गोलोकस्य प्रासिं प्रतिपादयद्धिर्वैष्णवैरपि - 


वरं वृन्दावने रम्ये शृगालत्वं वृणोम्यहम्‌ । 
वैशेषिकोक्तमोक्षात्तु सुखलेशविवर्जितात्‌ ॥ 


इति निरानन्दस्य शिलाकल्पस्य वैशेषिकमोक्षस्यापेक्षया आनन्द- 
दायके वृन्दावने शृगालजन्मन एव श्रेता प्रतिपाद्यते । कवितार्किक- 
चक्रवर्ती श्रीहर्षमिश्रोऽपि - 


140. न्या० सू° १।१।२२ 
141. वै° सू०° ५।२।१८ 
142. स्या० म०, प° ६३ 
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मुक्तये य शिलात्वाय शास्त्रमूचे सचेतसाम्‌ । 
गोतमं तमवेक्ष्यैव यथा वित्थ तथेव स ॥143 

इति अतिशयेन गौ गोतमः इति व्युत्पत्तिलभ्यसार्थकनामधेयत्वं 
महर्षेर्गोतमस्य प्रतिपादितवान्‌ अपि च, वर्तमानशरीरपाते सति पुन 
शरीरान्तराप्रापिरमोक्षि इति कथयतां नैयायिक-वैशेषिकाणां मुक्तिरापा- 
ततो (मरणमेव मोक्ष" इति कथयतां चावकिाणां मुक्ते साम्यं भजते, 
किन्तु मरणस्य सहजावस्थात्वा्ावकाभिमतो मरणरूपो मोक्षो न 
पुरुषार्थः । नैयायिक -वैशेषिकैस्तु मुक्तेस्तत्तवज्ञानप्राप्यत्वस्य प्रतिपादित- 
त्वात्‌ तन्मतानुसारेण मोक्ष पुरुषार्थं इत्येव स्वीक्रियते । एवं मुक्ता- 
वस्थायामानन्दाऽनङ्गीकारेणाक्षिप्यमाणानामाक्षेपाणां परिहारार्थमेव नैया- 
यिकोऽपि भासर्वज्ञ- “नित्यसंवेद्यमानेन सुखेन विशिष्टाऽऽत्यन्तिकी दुश्व- 
निवृत्तिः पुरुषस्य मोक्ष"""4« इति मुक्तौ नित्यसुखाभिव्यक्तिमङ्गीचकार । 
तस्यायमाशयः - “आनन्दं ब्रह्मणो रूपं तच्च मोक्षेऽभिव्यज्यते"", “विज्ञान- 
मानन्दं ब्रह्म "45 इत्यादिश्चुतिषु मुक्तावानन्दावाप्तेः प्रतिपादितत्वाद्‌ 
मुख्यार्थे बाधकाभावाच्च नोपचारपरकल्पनेति । 

न्यायवैशेषिकमते परमाणुरूपाणां सर्वेषां द्रव्याणां नित्यत्वाभ्युप- 
गमात्‌ तन्मते मनसोऽपि परमाणुरूपत्वात्‌ तदपि नित्यमेव । तस्मान्मुक्ता- 
वस्थायां न मनसो नाशो भवति, किन्तु तस्य नैष्फल्यं जायते, अ्थदात्मना 
संयुक्तेनापि मनसा न सुखदुश्वादीनामुत्पत्ति४ । सुखदुश्वादीनामुत्पत्ताव- 
दृ्टसहकरृतात्ममनः - संयोगस्यैव कारणत्वाद्‌ मुक्तावस्थायां चात्मन्य- 
दृष्टाभावाद्‌ निरदृष्टेनात्मना संयुक्तमपि मन उदासीनमेवावतिते । 

प्राभाकरसिद्धान्ते चात्मनो नैयायिकवदेव स्वीकाराद्‌ यथा नैयायिकै- 
मुक्तिरङ्गीक्रियते, प्राभाकरैरपि तथैवाभिमन्यते । तस्मात्तत्रोक्ता आक्षेपा 
अत्राप्यूहनीया४ । भट्रानुयायिष्वपि सुक्तिविषये वैमत्यं दरीदृश्यते । 
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श्वात्यन्तसमुच्छेदे सति प्रागात्मवर्तिनः । 
सुखस्य मनसा मुक्तिर्मुक्तिरुक्ता कुमारिलै8 ॥146 


इति श्रीनारायणभटेन मुक्तौ नित्यसुखाभिव्यक्तिरङ्गीकृता । तज 
सुखं संसारदशायामव्यक्तं सद्‌ मुक्तावस्थायामभिव्यज्यते । तदिदं सुखं 
नात्मनो भिन्नं किन्त्वात्मस्वरूपमेव, अथापि विनैव मनसा तस्योपभोगो न 
भवतीति श्रीनारायणभटरो मुक्तावस्थायां नित्यसुखानुभवार्थं नित्यमनो- 
ऽङ्गीचकार 1147 


भदानुयायिभिः पार्थसारथिमिश्रै - “अतः प्रमाणान्तरवशादानन्द- 
वचनं दु्खाभावपरम्‌, इतरत्तु यथाश्चुतिमिति न्याय्यम्‌ । तस्मात्‌ सुख- 
दु्वादिसमस्तवैशेषिकात्मगुणोच्छेदो मोक्ष""148 इति मुक्तौ नित्यसुख- 
प्रापिप्रतिपादकवचनानां दुश्वाभावपरत्वमङ्ीकरत्य मुक्तस्यात्यन्तदुश्वोच्छेद- 
मात्रत्वं प्रतिपाद्यते । 


कुमारिलभद्रानुयायिना नारायणभदट्रेन नित्यसुखाभिव्यक्तिरमुक्तिरिति, 
सा चात्मस्वरूपैवेति प्रतिपादनादस्येयं कलत्पना्ैतवेदान्तेन साम्यं भजते, 
किन्तु यथाऽनित्यस्य वैशेषिकसुखस्यानुभवार्थं मनस आवश्यकता वर्तते, 
तथेवात्मस्वरूपस्यापि नित्यसुखानुभवार्थं नित्यमनस आवश्यकताया अत्र 
प्रतिपादनेनद्वैतवेदान्ततोऽत्यन्तं मतमेतद्‌ भिद्यते, अद्वैतवेदान्ते मुक्ता- 
वस्थायामात्मातिरिक्तानां सर्वेषां निषेधात्‌ । 


सांख्ययोगदश्नि प्रकृतिपुरुषयोऽ संयोग एव बन्धनम्‌, तयोर्वियोग एव 
मुक्तिरित्युच्यते । अत्र संयोगवियोगशब्दाभ्यां न मूर्तद्रव्ययोरि स्वाभा- 
विकौ संयोगवियोगावभिप्रेतौ, किन्तु पुरुषप्रकृत्योरभोक्तरभोम्यभावापत्तिरेव 
संयोग, विवेकख्यात्या च तादृशभावनिवृत्तौ वियोग इति तस्मात्‌ सांख्य- 


146. मा० मे०, प° २०१ 
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योगदश्नि पुरुषस्य बन्धमोक्षौ न वास्तविकौ, किन्त्वौपचारिकौ । वस्तुतो 
बन्धमोक्षौ तु बुद्धावेव पर्यवस्यत8 । तदुक्तम्‌ - 
तस्मान्न बध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्‌ । 
संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकरृति$ ॥149 इति । 


तस्मादच्र मुक्तो हि पुरुष सर्वविधौपाधिकसम्बन्धशून्य सन्‌ शुद्ध- 
स्फटिकवत्‌ स्वस्वरूपेणावतिषते । न्यायवैशेषिकैरपि मुक्तात्मनः केवल- 
स्थितिरेवाद्गीक्रियते, किन्तु सा स्थितिर्जडरूपा, सांख्याभिमतात्मस्थितिश्च 
चिद्रूपेत्युभयोर्वेलक्षण्यम्‌ । 

किञ्च, सांख्ययोगदश्नि पुरुषो यथा नित्यमुक्तस्तथेवद्वितवेदान्ते चात्मा 
नित्यमुक्त एव । अत्राप्यात्मप्रतिविम्बविशिष्टायामेव बुद्धौ बन्धमोक्ष- 
व्यवहार । सांख्यसिद्धान्ते आनन्द सत्त्वगुणस्य परिणाम, स च प्रकृतेर्धर्म 
इति मुक्तस्यानन्दरूपत्वं नाङ्गीक्रियते । उद्वैतवेदान्ते च सुखस्य नित्या- 
ऽनित्यभेदेन दैविध्यं स्वीकृत्य मुक्तावस्थायामनित्यस्य वैशेषिकस्य सत्त्व- 
गुणपरिणामभूतस्यानन्दस्याभावेऽपि नित्यस्यात्मस्वरूपस्यानन्दस्याभिव्यक्ति- 
रङ्गीक्रियते । इदमेवद्ैतवेदान्तस्य सांख्यद्रैशिष्ट्यम्‌ । 


तदेवं न्याय-वैशेषिक-प्रभाकरमीमांसकैर्मुक्तात्मन केवलं सद्रूपत्वम्‌, 
सांख्ययोगदशनि च सद्रूपेण साकं चिद्रूपत्वम्‌, भाटुमीमांसकैरदैतवेदान्तिभिश्च 
सचिदानन्दरूपत्वमिति स्वीकारादाधुनिकालोचका मुक्तिस्वरूपविषये न्याय- 
वैशेषिकादारभ्याड्धैतवेदान्तपर्यन्तं क्रमशो विकासवादमभ्युपगम्याद्वित- 
वेदान्तस्य पूर्णविकसितत्वं प्रतिपादयन्ति ।15० तद्रीत्या विचार्यमाणे सति 
वीरषैवाभिमतमोक्षस्वरूपमपि पूर्णतया विकसितमिति वक्तुं शक्यते, 
यतो ह्यत्राप्यद्वैतवेदान्तवद्‌ मुक्तावस्थायां जीवात्मा हि परशिवेन साकम- 
भिन्नो भवति, सा च स्थिति सचिदानन्दरूपेत्यपि वर्ण्यते । तथा चोक्तं 
श्रीरेणुकभगवत्पादै8 - 
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मुक्तिरेव परा तृप्ति सचिदानन्दलक्षणा । 
नित्यतृप्तस्य मुक्तस्य किमन्येभोगसाधनै8 ॥151 इति । 


मुक्तात्मन8 सचचिदानन्दरूपत्वविषये वीरैवदर्शनमद्वैतवेदान्तेन साम्य- 
मावहन्नपि वैशिष्ट्यं च भजते । तदेवात्र परिशीलयामः । 


उद्वितवेदान्ते वीरदैवदश्ने च मुक्तात्मन8 परमतत्त्वेन ब्रह्मणा 
परशिवेन वा साकमभेदोऽभ्युपगम्यते । उभयदर्शनयोरपि मुक्तस्य सर्व- 
दुश्खनिवृत्तिपूर्वक-परमानन्दप्राप्िरप्यङ्गीक्रियते । अथाप्युभयोर्मध्ये भेदोऽयं 
यदद्वैतवेदान्तिभि8 संसारावस्थायां प्रतीयमानो जीवत्रह्मणोर्भेदः कल्पित 
इति, वीरशेवेश्च सत्य इत्युच्यते । भेदस्य सत्यत्व एवाभेदस्य स्वारस्यम्‌ । 
यथा पूर्वमनुभूतकण्टस्थैव पश्चाद्धाविसुखानुभवस्य माहात्म्यं स्पष्टं प्रतीयते, 
तथा वस्तुत परमात्मनो भिन्नस्थैव तदभेदे सत्यद्ैतानन्दस्य स्फुटतया 
प्रतीतिजयते । यच्चद्वैतिभिव्यविहारिकभेदमङ्गीकृत्याभेदो व्यवस्थाप्यते, 
तन्न समीचीनम्‌, भेदस्य पारमार्थिकत्वे दोषाभावात्‌ । 


ननु जीव परमार्थत परशिवाद्‌ भिन्नश्चेत्‌ कथमनयोरभेद स्यात्‌? 
इति चेच्छ्यतां रहस्यम्‌ - “यथा न्य स्यन्दमाना समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति 
नामरूपे विहाय । तथा विद्रान्नामरूपाद्विमुक्त परात्परं पुरुषमुपैति 
दिव्यम्‌ ॥*"152 इति श्रुतिर्नदीसमुद्रदृष्टान्तेन जीवस्य सुक्तिमभिदधाति । 
अत एव यथा समुद्रनलस्थैव मेधैर्वर्षितस्य नदीरूपत्वप्रापि8, तथा शक्ति- 
संकोचरूपमलत्रयावरणेन शिवांशस्थैव जीवत्वप्रापिर्भवति । तस्माद्यथा 
नदीसमुद्रयो स्वाभाविको भेदस्तथा जीवपरशिवयोरपि भेद सत्य एव । 
समुद्राद्‌ वस्तुतो भिन्नापि नदी यदा सागरं प्रविष्टा तदा तज्जले तस्या 
स्वाभाविकमपि नदीत्वं निवृत्तं भवति, तथा परशिवाद्‌ भिन्नोऽयं जीवो 
मुक्तौ परशिवेनैकीभूत8 सन्‌ स्वकीयं जीवत्वं विहाय परशिवत्वं प्राप्नोति । 
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श्ुत्युक्तोऽयं दृष्टान्त संसारावस्थायां जीवशिवयोर्भदस्य सत्यत्वं प्रति- 
पादयन्‌ वीरदवदर्शन एव समन्वितो भवति, नाद्वितदश्नि । अद्वैतवेदान्ते च 
जीवभावस्य मिथ्यात्वात्‌ तन्नामरूपादीनामपि मिथ्यात्वमेव । तस्मात्‌ 
(नामरूपे विहाय" इति श्रुत्युक्तिस्तत्र न समन्विता भवति । हानं हि 
सत्यस्यैव भवति । मिथ्याभूतस्य तु निवृत्तिरेव, न तु हानम्‌ । "विहायः 
इत्यस्य लक्षणया निवृत्तिपरत्वेन प्रतिपादनमस्वरसमेव । भेदस्यौपाधिक- 
त्वात्‌ श्रुत्युक्तो नदीसमुद्रदृष्टान्तो न युज्यत एवेति स्पष्टम्‌ । किञ्च - 


कीटो भ्रमरयोगेन भ्रमरो भवति धुवम्‌ । 
मानव शिवयोगेन शिवो भवति सर्वदा ॥158 


इत्यागमवचनेनापि मुक्तौ सत्यभेदस्थैव हानं निरूप्यते । अत्राभ्यं 
भावः - 

यथा भृङ्खाद्‌ भिन्नरूपोऽपि कीटो नैरन्तर्येण भूङ्खचिन्तनसामर्थ्येन 
कीटाकारं कीटस्वभावं च परित्यज्य भ्रमराकारं भ्रमरत्वं च प्राप्रोति; अपि 
च, यथा भ्रमरभूतोऽयं कीट पुन कीटो न भवति, तथाऽनादिकाला- 
दनादिमलावरणेन परशिवाद्‌ भिन्नोऽयं जीवोऽनवरतं “शिवोऽहम्‌' इत्या- 
कारकशिवध्यानेन शिवरूपः सञ्जायते । 


अपरं च, रससम्पर्कसामर्थ्येन ताम्रस्य ताम्रत्वं सहजमपि विनश्यति, 
सुवर्णत्वं च प्राप्यते । एवमेव जलं सत्यमपि स्वातिनक्षत्रसमये शुक्तौ 
पतितं तत्सम्बन्धसामर्थ्येन सहजमपि जलभावं परित्यज्यानर्घमुक्ताकारतां 
धत्ते, पश्चाच्च जलरूपं नाधिगच्छति । एवं हि यदा लोकेऽपि जडपदार्थेष्व- 
प्यसाधारणवस्तुसम्पर्ेण सत्यभूतस्यापि स्वभावस्य निवृत्तिर्दश्यत इति 
सवनुभवसिद्धम्‌, तर्दयघटिति-घटनासमर्थ परशिव स्वकीयोपासनाया- 
मासक्तस्य शुद्धजीवस्य शक्तिसंकोचरूपं स्वाभाविकं मलं परिहृत्य स्वस्मिन्‌ 
विलयरूपमेक्यमनुगह्णातीत्यत्र किमाश्चर्यम्‌ । 
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अत एव - “अभेदवोधे प्रकारतावच्छेदकविशेष्यतावच्छेदकयोर्भेदोऽपि 
तन्त्रम्‌ । यथा “नीलो घट" इत्यत्र नीलत्वघटलत्वयोर्भदस्य नीलाऽभिन्नो 
घट" इत्यभेदबोधे कारणत्वमिष्यते, तथा ““तत्त्वमसि"", “जीवस्तु परम 
शिव” इति वैदिकलौकिकवाक्यजनितपरोक्षबोधे “अहं ब्रह्मास्मि", “ॐ 
शिवोऽहम्‌” इति वैदिकलौकिकवाक्यजनिताऽपरोक्षबोधे च प्रकारताव- 
च्छेदकविशेष्यतावच्छेदकयोर्भदस्य कारणत्वमिष्यते । एतच्च भेदाऽभेदयो 
पारमार्थिकत्वे सङ्गच्छते । अन्यथा “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव 
नापर" इति मायावादिस्वीकृते जीवमिथ्यात्वपक्षे जगन्मिथ्यात्वपक्षे च 
समानप्रत्यासत्त्या प्रकारतावच्छेदकविशेष्यतावच्छेदकयोर्भदाभावात्‌ कथम- 
भेदबोध सङ्गच्छेत । यथा घटो घट इत्यादौ प्रकारतावच्छेदकविशेष्य- 
तावच्छेदकयोर्भेदाभावादभेदवोधस्य प्रतिकरूलत्वम्‌, तथैव मायावादेऽपि 
“जीवो ब्रह्मैव" इत्यत्रावधारणोक्तजीवमिथ्यात्वाङ्गीकारे सति जीवे ब्रह्म- 
त्वबोधात्‌ ब्रह्म ब्रह्मैव" इति वाक्यार्थावगमेनात्रापि प्रकारतावच्छेदक- 
विशेष्यतावच्छेदकयोर्भदाभावाञ्जीव ब्रह्मणोरभेदबोधस्य प्रतिकूलत्वमनि- 
वार्यम्‌ । तस्मात्‌ “यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे 
विहाय'"54 इत्यादिश्रुतिशतप्रबोधितं नामरूपापन्नदशायां सूक्ष्म-स्थूल- 
शक्तिरूप-प्रकारतावच्छेदकविशेष्यतावच्छेदकयोर्भेदं तात्तिकमङ्गीकृत्य 
स्वशक्तिविकासवशेन नामरूपविनिर्मुक्तदशायां जीवानां परशिवेन सामरस्यं 
प्रतिपादयितुं शिवद्वितसिद्धान्त एव सुगम पन्या$"55 इति पूवल्ली- 
वृहन्मटीय -श्रीनीलकण्ठशिवाचार्यैरभेदबोधस्य वास्तविकभेदतन्त्रत्वमुक्त्वा 
तच्च शिवाद्रैताख्ये वीरशैवदर्शन एव सम्भवतीति वीरशैवदर्शनस्य वैशिष्ठ्य- 
मुक्तम्‌ । 

श्रीपतिपण्डिताराध्यभगवत्पादा अपि - ^“तस्मादात्यन्तिकपाश- 
निवृत्तिपूर्वकशिवत्वप्राप्िरेव मुक्तिर्त्युपदिश्यते । न चागन्तुकत्वेनानित्य- 
त्वात्‌ कथं शिवत्वप्राप्िरेव मुक्तिरिति वाच्यम्‌, भ्रमरकीटन्यायेन सत्यकरमेऽ 
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सत्यभ्रमरत्वप्राप्िदर्शनात्‌ सत्यात्मकस्य जलस्य स्वभावनिवृत्तिपूर्वकसत्य- 
मौक्तिकत्वप्राप्िदर्शनात्‌ किमर्थं वन्धमिथ्यात्वकल्पनमिति विवेकिभि- 
बोद्धव्यम्‌ । ननु मरुमरीचिकायां भासमानस्यासत्यस्य तोयज्ञानस्य सत्य- 
मरीचिकाज्ञानं निवर्तकमिति व्याप्तिबलाज्लानेन सत्यस्य कथं निवृत्ति इति 
चेन्न, सत्यस्य पूर्वज्ञानस्योत्तरज्ञानेन, स्मृत्या संस्कारस्य, शिवस्मरणेन पापस्य, 
प्रियस्मरणेन दुश्वस्य, प्रत्यधिकरणं संशयस्य पूर्वपक्षनिर्णयेन, पूर्वपक्षस्य च 
सिद्धान्तेन निवृत्तिदर्शनात्‌"156 इति सत्यकरमे8 सत्यभ्रमरप्रा्तिवत्‌ सत्य- 
स्यापि जीवस्य बन्धनिवृत्तौ सत्यशिवत्वप्रापति8 संभवतीति निर्णीय सत्य- 
बन्धनमपि ज्ञानेन निवर्त्यत इति युक्तिमपि प्रदर्शितवन्त । 


तदेवं विचार्यमाणे सति मुक्तावस्थायां केनचित्‌ परमतत्त्वेन साकम- 
भेदमप्रतिपादयन्तो नैयायिक-वैशेषिक-सांख्य-योग-पूर्वमीमांसका दैत- 
श्रुतीनामेव प्रामाणिकतां प्रतिपादयन्तोड्धैतश्रुतीनामुपचरितार्थत्वमङ्गी- 
कुर्वन्ति । एवमेवद्ैतश्रुतीनामेव प्रामाणिकतां कथयन्तो्धैतवेदान्तिनो 
दतश्रुतीनां गौणार्थत्वं स्वीकुर्वन्ति । तस्मादेतानि दर्शनानि श्रुत्यैकदेशीनी- 
त्युच्यन्ते । वीरदोवदर्शने च बद्धावस्थायां द्वैतस्य, मुक्तावस्थायामद्वैतस्य च 
स्वीकारादिदं दशनं सर्वश्चुतिसमन्वयात्मकमित्युच्यते । 

अपि च, मुक्तिसोपानाख्येषु षट्स्थलेषु साधको भक्तमादेश्वरा- 
वस्थयोर्ैतभावनया, प्रसादिप्राणलिङ्गग्यवस्थयोर्भेदाऽभेदभावनया, शरण- 
एेक्यावस्थयोश्चाभेदभावनया शिवोपासनां कृत्वा शिवस्वरूपो भवतीति 
प्रतिपादितत्वाद्‌ वीरशोवदर्शनं द्रैत-दैताद्वैत-अद्वैतप्रतिपादकानां सर्व 
श्रुतीनां समन्वयरूपमिति वक्तुं शक्यते । 
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जीवन्मुक्तिसमीक्षा 


जीवन्नेव मुक्तो जीवन्मुक्त, तस्य स्थितिर्जीवन्सुक्ति8 । इयमवस्था 
नैयायिक-वैशेषिकैनङिीक्रियते । तन्मते एकविंशतिविधदुश्वध्वसो हि मुक्ति 
तत्रैकविंशतिदुष्वेषु शरीरस्यापि गणना कृता । जीवन्युक्तौ च शरीरादी- 
नामवस्थितिरपेक्ष्यते । तस्माद्‌ दु्वरूपस्य शरीरस्य सत्त्वे कथं मुक्तिरिति 
तत्सूत्रभाष्यकाराणामाशयः न्यायवार्तिककारः श्रीभारद्ाजोद्योतकरो*० 
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वृत्तिक्रद्धिश्वनाथश्च "58 जीवन्मुक्तिमङ्गीचक्रतु। तत्रोद्योतकरो जीवन्ुक्ते- 
रनङ्गीकारे शास्त्रसम्प्रदायो विच्छिद्येत, शास्त्राणि च न तत्वदरकुपूर्वकाणीति 
धूर्तप्रणीतानि स्यु, अत एवाप्रमाणानि स्युरिति तदर्थं जीवन्मुक्तिमङ्गी- 
कृत्य तत्प्रणीतत्वेन च शास्त्राणां प्रामाण्यमभिदधाति । एवमेव वृत्तिकारो 
विश्वनाथोऽपि भाषते । तदवलोकनेनेदमेव ज्ञायते नैयायिकानां विचारा 
गच्छता कालेन विकासोन्मुखा अभूवन्निति । 


सांख्ययोगदर्शनयोऽ नास्मि", नाऽहम्‌", न मे" इत्याकारकेण तत्व- 
ज्ञानेन मुक्तिरित्युच्यते । इदं च ज्ञानं जीवत एव पुरुषस्य सम्भवतीत्युभयत्र 
जीवन्सुक्तिरङ्गीकृता । अत एवोक्तमीश्वरकृष्णेन - 


सम्यम्ज्ञानाधिगमाद्‌ धमदीनामकारणप्राप्तौ । 
तिति संस्कारवशात्‌ चक्रभ्रमिवद्‌ धृतशरीर 11159 इति । 


तत्र मीमांसका$-भोगायतनं शरीरम्‌, भोगसाधनानीद्धियाणि, भोग्या 
शब्दादयो विषयाश्चेति बन्धनस्य त्रैविध्यमङ्गीकरत्य तत्सम्बन्धेनात्मनो 
बन्ध, सम्बन्धविलयेन च मोक्ष इति प्रतिपादयन्ति । तस्माज्जीवन्मुक्तौ 
शरीरसम्बन्धस्य विद्यमानत्वात्‌ तत्र न मुक्तिरित्येतद्दश्नेऽपि न्यायवैशे- 
षिकवज्ीवन्मुक्तेनविकाश४ । 


उद्वैतवेदान्ते तत्त्वज्ञानेनाविद्याया विलयेऽपि क्षालितलशुनभाण्डानुवृत्त- 
लशुनवासनाकल्पोऽविद्यासंस्कारस्तत्तवज्ञानानन्तरमप्यनुवर्तते, तेनैव मुक्तस्य 
देहाद्यनुवृत्ति, यद्वा तत्त्वज्ञानेनाविद्याया आवरणांशस्य नाशेऽपि विक्षे- 
पांशोऽनुवर्तते, तेनैव शरीराद्यनुवृत्तिरिति जीवनस्य मोक्षस्य च सामञ्जस्यं 
प्रतिपाद्य जीवन्मुक्तिर्दूढतापूर्वकमङ्गीक्रियते । अत्राऽयं भाव - अद्वैतवेदा- 
न्तानुसारेणात्मा शरीरादिभिः सम्बन्धमात्रेण न बध्यते, सम्बन्धविरहमात्रेण 
च न मुच्यते । किन्तु - 


158. न्या० सू° वृ० १।१।१ 
159. सां० का० ६७ 
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दे पदे बन्धमोक्षाय ममेति निर्ममेति च । 
ममेति वध्यते जन्तुर्न ममेति विमुच्यते ॥160 


इत्युक्त्या शरीरादिषु ममत्वे सति बन्ध, तदभिमानराहित्ये च 
मुक्ति । तस्मात्‌ तत्त्वज्ञ शरीरेण सम्बद्धोऽपि शरीरादिषु तस्य ममत्व- 
बुद्धिर्निवृत्तेति स जीवन्मुक्तो भवितुमर्हति । अत एव सांख्यैरपि नाऽहम्‌", 
न मे", नास्मि" इत्यभिमानशून्यत्वमेव तत्त्वज्ञानमित्यङ्गीकारात्‌ तन्मतेऽपि 
जीवन्मुक्ति सम्भवति । 


वीरशैवदश्नेऽपि शिवदानसम्पन्नो हि पुरुष सर्वं शिवमयं पश्यतीति 
सोऽप्यहङ्कारममकारशून्यो भवतीत्यत्रापि जीवन्सुक्तिरङ्गीकृतैव । अद्वैत- 
वेदान्ते तत्त्वज्ञः सर्वस्यापि प्रपञ्चस्य मिथ्यात्ववुद्धूया ममकारणशून्यश्चेद्‌ 
वीरशेवदशनेऽपि प्रपञ्चस्यामिथ्यात्वात्‌ सर्वं शिवमयं पश्यन्‌ स ममकार- 
शून्यो भवतीत्ययं विशेष । तदुक्तं श्रीरेणुकभगवत्पादै - 


स्वस्वरूपं चिदाकारं ज्योति साक्षाद्दिचिन्तयन्‌ । 
देहवानपि निर्देहो जीवन्मुक्तो हि साधक ॥161 
गलिताहङ्कृतिग्रन्थि क्रीडाकल्पितविग्रह४ । 
जीवन्मुक्तश्चरेद्योगी देहिवन्निरुपाधिक ॥162 

इद्धियाणि समस्तानि शरीरं भोगसाधनम्‌ । 
शिवपूजाङ्गभावेन भावयन्‌ मुक्तिमा्रुयात्‌ ॥53 
सर्वेद्धियगतं सौख्यं दु्वं वा कर्मसम्भवम्‌ । 

शिवार्थं भावयन्‌ योगी जीवन्मुक्तो भविष्यति ॥"64 इति । 


160. कुलार्णव ° १।१११ 

161. सि० शि० १६।६, पृ० ८९ 

162. सि० शि° १७।१३, प° १०२ 

168. सि० सि० १७।११, पृ° ११४ 

164. सि० शि० १६.५४, १७.१३, १७.४९, १७.५७ 
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तदेवं तत्त्वज्ञस्य शिवमयदुषटिग्राप्या “शिवात्मकमिदं सर्वं शिवादन्यन्न 
विद्यते” इति श्रीरेणुकभगवत्पादोक्त्या स्वात्मानं सर्वं जगच्च शिवरूपेण 
पश्यन्‌ जीवन्सुक्तिविलक्षणमानन्दं चानुभवन्नन्ते शिवसायुज्यमाप्रोतीतीद- 
मस्य दर्शनान्तरापेक्षया वैशिष्ट्यमिति शिवम्‌ ॥ 
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~ श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः - 


अष्टम? परिच्छेद$ 
सिद्धान्तशिखामणेर्विशि्ाः सिद्धान्ताः 


तदेतावता पूर्वतनपरिच्छेदेष्वीश्वर-जीव-जगद्‌-वन्ध-मोक्षाख्यानां 
सर्वसाधारणदार्शनिकसिद्धान्तानां सिद्धान्तशिखामण्युक्तेश्वर-जीव-जयद्‌- 
बन्ध-मोक्षविषयकसिद्धान्तै सह समीक्षा कृता । उपर्युक्तदार्शनिक- 
सिद्धान्तातिरिक्ता केचन विशिष्टा सिद्धान्ता सिद्धान्तशिखामणौ प्रति- 
पादिताः सन्ति । तेषां स्वरूपं तावदस्मिन्‌ परिच्छेदे निरूप्यते । 


तत्र तावद्वीरशेवदर्शनस्य परशिवेन साकं तदंशभूतस्य जीवस्याभिन्नत्व- 
प्रतिपादनमेव मुख्यं प्रयोजनम्‌ । तदर्थ ज्ञानकर्मणोऽ समसमुञ्चयवाद पूर्वं 
प्रतिपादित । तदतिरिक्तानि च केचन सहकारिसाधनान्यष्टावरणपञ्चा- 
चाराख्यान्यभ्युपगतानि । वीरषैवदश्नेऽावरणानि साधकस्याङ्गानीति, 
पञ्चाचारास्तस्य पञ्च प्राणा इति कथ्यते । यथा लोके सामान्यतो जीवानां 
लौकिकव्यवहारः करचरणाद्यष्टाङ्गयुक्तात्‌ सप्राणात्‌ शरीराद्‌ भवति, तथा 
वक्ष्यमाणाष्टावरणपञ्चाचारैरेव वीरशैवसाधकानां दार्शनिको व्यवहार 
सम्पद्यत इत्यष्टावरणान्यङ्खानीति, पञ्वाचाराश्च प्राणा इति व्यवह्धियन्ते । 
तेषां स्वरूपं तावद्विमृश्यते । 
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अष्टावरणविमर्श8 
तत्र - १. गुर, २. लिङ्म्‌, ३. जङ्गम, ४. पादोदकम्‌, ५. प्रसाद, 
६. भस्म, ७. सद्राक्ष, ८. मन्त्र इतीमान्यष्टौ वीररैवदष्निषष्टावरणानीत्यु- 
च्यन्ते । अत्रावरणशब्दो न स्वरूपावरणार्थक, किन्तु रक्षाकवचवाचक । 
यथा युद्धभूमौ योद्धा शत्रूणां शस्त्रप्रहारै स्वशरीरपरिरक्षणाय कवचेन 
स्वशरीरमावरृणोति, तथेभिरणै शिवभक्त कामक्रोधादिभि परिरक््यत 
इतीमान्यष्टावरणानीत्युच्यन्ते । तदुक्तं चन्द्रज्ञानागमे - 
गुरर्लिङ्धं जङ्खमश्च तीर्थं चैव प्रसादक । 
भस्मसुद्राक्षमन्त्रा्चेत्यष्टावरणसंज्ञिता३ ॥ 
इमानि शिवभक्तानां भवदोषतते$ सदा । 
निवारणैककार्याणि ख्यातान्यावरणाख्यया ॥" इति । 
एतेष्वष्टावरणेषु गुरर्लि्धं जङ्मश्चेति त्रय आराध्या (पूजनीया) 
सन्ति । विभूति-रुद्राक्न -मन्त्राऽ पूजाया$ सामभ्रीरूपा$ सन्ति । पादोदक- 
प्रसादौ च पूजाया$ फलरूपाविति तेषां विभागः । तदधुना क्रमशस्तेषां 
स्वरूपमवलोकयाम8 । 


१. गुरुस्वरूपम्‌ 
गुणातीतं गुकारं च रूपातीतं रुकारकम्‌ । 
गुणातीतमरूपं च यो दद्यात्‌ स गुरु स्मृत ॥ 
इति श्रीरेणुकभगवत्पादा गुरोर्लक्षणमुक्तवन्तः । अस्यायमर्थ४ - 
अत्र प्राकरतगुणातीतत्वं गुकारस्यार्थ, अशुद्धमायारूपातीतत्वं च रुकार- 
स्यार्थ४ । तदेवं निर्गुणं निराकारं च चिन्मयं वस्तु यो ददाति, अथरदुप- 
दिशति, स गुरुरिति । अस्थैव चाचार्यं इत्यपि व्यवहारो भवति । 
आचार्यलक्षणमुक्तं तैरेव - 
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आचिनोति च शास््राथनिाचारे स्थापयत्यपि । 
स्वयमाचरते यस्मादाचार्यस्तेन चोच्यते ॥ इति । 


वीरशेवसम्प्रदाये वीरमाहेश्वरवंशे, अथज्िङ्खमवंशे समृत्पत्र, करम्यि- 
श्चिदपि वीरदेवसाम्प्रदायिकमठे आचार्यत्वेन पद्भाभिपिक्त, शिदाचार्य 
इत्युपाधिमान्‌ तथा वीरदोवागमार्थविज्ञानी च गुरुरिति कथ्यते । तदुक्तं 
श्रीमद्धिर्नीलकण्ठशिवाचार्य - 


मरस्थलसमुत्पन्न शान्तः शेवागमार्थवित्‌ । 
अनूचानः प्रसन्नात्मा शिवदीक्षाभिषेचित8 ॥4 इति । 


अनेनैव शिवाचार्येण वीरदौवानामिष्टलिङ्गदीक्षा विधीयते । श्रीरेणुक- 
भगवत्पादा दीक्षार्थं कीदृशं गुरुमभिगच्छेदिति जिज्ञासायाम्‌ - “कुल- 
क्रमागताचारं कुमार्गाचारवर्जितम्‌'5 इत्यारभ्य ““लिङ्धाङ्गस्थलभेदज्ञ श्रीगु 
शिववादिनम्‌" इत्यन्तं गुरोर्वैशिष्ट्यं निरूप्य कुलक्रमागताचारमित्यनेन 
शुद्धजङ्गमवंशोद्धवस्थैव गुरुत्वयोम्यतां सूचितवन्त । अत एव टीकाकाराः 
श्रीमरितोण्टदार्या अपि (कुलक्रमागताचार8 = गुखवंशक्रमानुगताचारवान्‌" 
इति गुरुवंशोत्पन्नस्य, अथ्जिङ्गमवंशोत्पन्नस्थैव गुरुपदयोग्यतां समर्थित- 
वन्त्‌8 । 


एक एवायं गुर्दीक्षाप्रदानेन दीक्षागुरुरिति, शिक्षाप्रदानेन शिक्षागुरू- 
रिति, ज्ञानोपदेशेन ज्ञानगुरुरित्यभिधीयते । तदुक्तं श्रीरेणुकभगवत्पादै8 - 


दीयते परमं ज्ञानं क्षीयते पाशबन्धनम्‌ । 
यया दीक्षेति सा तस्यां गुरर्दक्षागुरढ स्मृत ॥7 


सि० शि १५।९., पृ० ४९ 
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दीक्षागुरुरसौ शिक्षाहेतु शिष्यस्य बोधक । 
प्रश्नोत्तरप्रवक्ता च शिक्षागुरुरितीर्यते ॥8 
उपदेष्टोपदेशानां संशयच्छेदकारक । 
सम्यम्ज्ञानप्रद8 साक्षादेष ज्ञानगुरु8 स्मृत ॥ इति । 


अयं गुर साधकस्य योग्यतामवलोक्य तदन्तर्हितशिवस्वरूपमुपदिश्य 
संसारात्‌ तमुद्धरिष्यतीत्यष्टावरणेषु गुरो प्रथमं स्थानम्‌ । 


वीरदोवानां रम्भापुरी, उञ्ञयिनी, केदारः, श्रीशैलम्‌, काशीति पञ्च- 
स्थानेषु विद्यमानानां पञ्चप्रधानपीठानां पञ्चाचार्या एव मुख्या गुरव । 


पञ्चपीठानां शाखानुवर्तिन आचार्या उपाचार्या पट्राधिकारिण इति 
वा कथ्यन्ते । 


२. लिङ्गस्वरूपम्‌ 
लयं गच्छति यत्रैव जगदेतच्चराचरम्‌ । 
पुन पुन समुत्पत्ति तल्लिङ्धं ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥० 
इति श्रीरेणुकभगवत्पादाः प्रपञ्चोत्पत्तिलयकारणीभूतं परमतत्त्वमेव 
लिङ्गमिति तल्लक्षणमुक्तवन्त । परं त्वत्र लिङ्खपदेन तस्यैव परमतत्त्वस्य 
चिह्लभूतमेतन्मतासाधारणमिष्टप्राणभावात्मकं सदा देहे धार्यमाणं 
साधकस्य भरियतममिष्टलिङ्खमभिप्रेतम्‌ । 


अत्रेदमवधेयम्‌ -वीरशेवसम्प्रदाये गुरु क्रियादीक्षायां पचञ्चसूत्र- 
प्रमाणेन निर्मितं शेलजं स्फाटिकं वाऽङकुपरिमाणं लिङ्गमेकं गृहीत्वा 
जलाधिवास-धान्याधिवासादिक्रियाभिस्तस्य शिलात्वं निवर्त्य मन्तरसंस्का- 


8. सि० शि० १५।१, प° ५० 
9. सि० शि० १५।१, प° ५३ 
10. सि० शि० ६।१६, प° ९३ 
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रेण तल्िङगे प्राणप्रतिष्ठां च कृत्वा पञ्चाक्षरीमन्त्रोपदेशपूर्वकं तल्लिङ्गं 
शिष्यस्य हस्ते प्रदाय तत्प्राणवद्धारणीयमिल्युपदिशति । तथा चोक्तम्‌ - 


स्फाटिकं शैलजं वापि चनद्रकान्तमयं तु वा । 

बाणं वा सूर्यकान्तं वा लिङ्खमेकं समाहरेत्‌ ॥ 
सर्वलक्षणसम्पन्ने तस्मिल्निङ्के विशोधिते । 
पीठस्थितेऽभिषिक्ते च गन्धपुष्पादिपूजिते ॥ 

मन्त्रपूते कलां शैवीं योजयेद्विधिना गुरु । 

शिष्यस्य प्राणमादाय लिद्खे तत्र निधापयेत्‌ ॥ 
तल्लिद्खं तस्य तु प्राणे स्थापयेदेकभावत । 

एवं कृत्वा गुरर्लिङ्खं शिष्यहस्ते निधापयेत्‌ ॥ 

प्राणवद्‌ धारणीयं तत्प्राणलिद्धमिदं तव । 

कदाचित्‌ कुत्रचिद्धापि न वियोजय देहत ॥"" इति । 


अस्य शरीरे धारणेन साधकस्य संसारपाशलक्षणानिष्टपरिहार, 
इष्टरूपपरात्परमुक्तिश्च प्राप्यत इतीदम्‌ “इष्टलिङ्कम्‌ इत्युच्यते । तथा 
चोक्तम्‌ - 
इष्टलिङ्खमिदं साक्षादनिष्टपरिहारत । 
धारयेदवधानेन शरीरे सर्वदा बुध ॥"* इति । 
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इष्टलिङ्गधारणस्य वेदिकत्वम्‌ 
श्रीरेणुकभगवत्मादा महर्पिमगस्त्यं प्रति ऋग्वेद -ययुर्वेद-मन्त्रप्रमाणे- 
नेष्टलिङ्गधारणस्य वैदिकत्वं प्रतिपादयामासु8 । तथाहि - 


ऋगित्याह पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते । 
तस्मात्‌ पवित्रं तल्लिङ्गं धार्य शैवमनामयम्‌ ॥ 
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अघोराऽपापकाशीति या ते रुद्र शिवा तनू । 
यजुषा गीयते यस्मात्तस्माच्छैवोऽघवर्जित ॥13 इति । 


अनयोरुभयो$ शलोकयोरर्थ्टीकाकारेणैवं प्रतिपादित - “पवित्रं ते 
ब्रह्मणस्पते"" इति ऋग्वेद आह - भो ब्रह्मणस्पते ! ते तव लिङ्धमिति 
शेष, विततं शिवादिभूम्यन्तं विस्तृतम्‌, पवित्रं पावनम्‌, यस्माद्‌ अनामयं 
दोषरहितं शेवं तल्लिद्खं धार्यमित्यर्थ'"15 इति । 


““्या ते रुद्र शिवा तनूरघोराऽपापकाशिनी'"५ इति श्रीरद्रश्चुति । 
अस्या$ श्रुतेरयमर्थ४ - ““भो सद्र, ते तव शिवा मङ्गलस्वरूपा, या तनू, 
“लिङं तु शिवयोर्देहः इत्यागमोक्ते, शिवशक्त्याल्मिका लिङ्धमूर्ति, सा 
अघोरा शान्ता, अपापकाशिनी अपापेषु भक्तेषु काशत इति अपाप- 
काशिनी इष्टलिङ्गरूपेण तत्र स्थिता इति यजुषा यजुर्वेदेन यस्माद्‌ गीयते, 
तस्मात्‌ शेव शिवलिङ्गसम्बन्धी, अघवर्जित पापरहित इत्यर्थः"? इति । 


भाष्यकारा श्रीपतिपण्डिताराध्या अपि - “लिङ्गधारणसिद्धान्तस्तु 
प्रात्यक्षिकश्युतिस्मृत्यागमपुराणेतिहासविदहितस्तेन लिङ्खधारणस्याग्निहोत्रा- 
दिवद्‌ वैदिकत्वं सिद्धम्‌” इति निरूपयन्तो जिज्ञासाधिकरणे बहुविस्तरेण 
वेदागमादिप्रमाणेरिष्टलिङ्गधारणस्य वैदिकत्वं समर्थितवन्त४ । 


वीरशेवसिद्धान्ते यथा पुरुषा दीक्षया इष्टलिङ्गधारणाधिकारिणो 
भवन्ति, तथा स्त्रियोऽपि दीक्षाधिकारिण्यो भवन्ति । इदमस्य सम्प्रदायस्य 
वैशिष्ट्यम्‌ । सत्रीणां दीक्षाधिकार पुनरन्यर्न प्रतिपादित । 


13. सि० शि० ६.५९,६२ 

14. ऋग्वेदे ९।८३।१ 

15. सि० शि° तत्त्वप्रदीपिका, प° ९८ 
16. वा० सं° १६।२, तै° सं° ४।५।१।१ 
17. सि° शि० तत्त्वप्रदीपिका, पृ० ९९ 
18. त्र° सू° श्रीकर० १।१।१ 
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इष्टलिद्धपूजायां सूतकानामबाधकत्वम्‌ 


ननु वीरदवसम्प्रदाये स्त्रियोऽपि दीक्षाधिकारिण्य, दीक्षायां प्राप्तष्ट- 
लिङ्गपूनाधिकारिण्यश्चेत्युक्तम्‌ । पसूतादिसूतकप्रापौ धर्मशास्त्ेऽशौचं 
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विधीयते । अशौचे प्राप्ते च तद्गृहे कतिपयदिवसपर्यन्तं वैदिकपूजादीनां 
निषेध आदि्ट४ । एवं सति यावज्जीवं कर्तव्यत्वेन संकल्पिताया नित्यकर्मा- 
त्मकेष्टलिङ्गपूजाया४ कथं निर्वाह ? इति चेन्मैवम्‌, इष्टलिङ्खपूजायां सूत- 
कानामबाधकत्वात्‌ । तदुक्तमाचार्यवर्यै रेणुकभगवत्पादैः - 


लिङ्खार्चनरतायाश्च ऋतौ नार्या न सूतकम्‌ । 

तथा प्रसूतिकायाश्च सूतकं नैव विद्यते ॥ 

गृहे यस्मिन्‌ प्रसूता स्त्री सूतकं नात्र विद्यते । 
शिवपादाम्बुसंस्पशत्‌ सर्वपापं प्रणश्यति ॥"9 इति । 


अत्रायं भाव - इष्टलिङ्कधारणं तत्पूजा च वीरशैवानां नित्यकर्मे- 
त्युच्यते । यथान्निहोत्रादीनां नित्यकर्मणामकरणे प्रत्यवायः श्रूयते, तथेष्ट- 
लिङ्धपूजारूपनित्यकर्मणोऽकरणेऽपि प्रत्यवाय प्रतिपाद्यते । तदुदाहृतं 
श्रीशङ्करशासिभि - 
लिङ्घस्य धारणं यस्य स्थूलदेहे न विद्यते । 


तदेहं निष्फलं ज्ञेयं जीवत्यक्तशरीरवत्‌ ॥ 
तस्मात्तद्धारणं प्रोक्तं यावञ्जीवाग्निहोत्रवत्‌ ॥० इति । 


तस्माद्यथा श्रारम्भो वरणं यज्ञे सङ्कल्पो त्रतसत्रयो$”” इत्युक्तप्रका- 
रेण संकल्पितपौण्डरीकादिदीर्घसत्रदीक्षितयज्वपल्यास्तथाविधदीक्षाविषये 
रजस्वलाद्यशौचाभाववद्‌ यज्वनोऽपि तत्र जाताशौचाद्यभाववत्‌, 


प्राणवद्धारणीयं तत्मराणलिङ्खमिदं तव । 
कदाचिक्कुत्रचिद्धापि न वियोजय देहत ॥21 


इति गुरुकरतलिङ्गधारणदीक्षाया यावज्ीवभावित्वेन, 


19. सि० शि० ९।४४-४५., पु° १५०-१५१ 
20. सिद्धान्तशिखो० वी० भा०, प° ४२ 
21. सि० शि० ६।२६ 
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लिङ्गधारी सदा शुद्धो निजलिङ्खं मनोरमम्‌ । 
अर्चयेद्‌ गन्धपुष्पादयैह करपीठे समाहितः ॥ 


इति लिङ्गपूजायाश्च यावज्जीवभावित्वेन लिङ्गधारणतत्पूजादेरशौच- 
प्रसक्तावपि कर्तव्यत्वमेव । अतो लिङ्गधारणे तत्पूनायाश्चाशौचं न 
विधीयते । तदुक्तं सिद्धान्तशिखोपनिषदि - 


अत्याश्रमित्वाद्‌ गणवंशजानां लिङ्गाङ्गसङ्धिनां तत्र जन्मान्तदीक्षा । 
यथा गङ्गा शिवसङ्गात्‌ तथैव न सूतकं वा नाप्यशुचित्वमेषाम्‌ ॥23 इति । 
अत्रेदभेदम्पर्यम्‌ - वर्षकाले नदीनां सूतकप्रापिरिति तदानीं 
- नदीस्नानं धर्मशास्त्रे निषिध्यते, किन्तु शिवसंयुक्ताया गङ्खाया कदापि 
सूतकप्रापिर्न विहिता । एवमेवान्यासां स्त्रीणां सूतकगप्रापिसम्भवेऽपि 
दीक्षायां प्रापतष्टलिङ्कानां वीरशेवस्रीणां नैव सूतकप्राप्िरिति । तदुक्तं 
लिङसारेऽपि - 
यथा विश्वेशनिकटात्‌ गङ्खा सूतकवर्जिता । 
तथा लिङ्खाङ्धिता भक्ता पञ्चसूतकवर्जिता$ ॥ इति । 
किञ्च ॒सूतकिनां स्त्रीणामिष्टलिङ्खधारणतत्पूनामात्रे शुचित्वाङ्गी- 
कारेऽपि पाकादिकार्येष्वशुचित्वमेवाङ्गीक्रियते । ननु रजस्वलादीनां स्त्रीणां 
लिङ्गपूजादिषु शुचित्वमिति, पाकादिगृहकार्येष्वशुचित्वमिति कथमुच्यते ? 
एकस्यैव शुचित्वाशुचित्वयोर्विरोधात्‌, इति चेन्मैवम्‌ । श्रूयतां रहस्यम्‌ - 
यथा “मा हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानि”, न मांसमश्नीयात्‌', “नोच्छिष्टं कस्य- 
चिद्‌ दद्यात्‌" इत्यादिशास्त्रेण निषिद्धत्वेऽपि, प्रत्यक्षलोकाचारविरुद्धत्वेऽपि, 
अग्नीषोमीयं पशुमालभेत, “सोमेन यजेत सोमेनोच्छिष्टम्‌" इत्यादि 
विशेष-शास््विहितपशुहननमांस-भक्षणसुरापानादे8 प्राकरतकर्तव्यत्ववत्‌ 
(तत्र जन्मान्तदीक्षा', सर्वलिङ्कं स्थापयति", नित्यं स्ववामहस्ताग्रे सावधानेन 


22. सि० शि ० ६।५४ 
23. सिद्धान्तशिखोपनिषत्‌, १२ श्लो० 
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पूजयेत्‌" इत्यादिविधिना लिङ्खधारण-लिङ्घपूजादेर्यावज्जीवकर्तव्यत्वविधाने 
“लिङ्खार्चनरतायाश्च ऋतौ नार्या न सूतकम्‌” इत्यादिविशेषशास््रवलाद्‌ 
रजस्वलादीनां लिङ्गधारण-लिङ्पूजाद्यंशे परिशुद्धत्वमित्यवगन्तव्यम्‌ । 
तदुक्तं सिद्धान्तागमे - 
स्वेष्टलिङ्गेकपूजायां नैवाशौचं विधीयते । 
पौण्डरीके रजशस्त्रीणां स्वाग्निहोत्रे यथा तथा ॥ 
अकरस्पर्शयोग्यापि यथा जिह्वा महेश्वरी । 
मन्त्रोच्चारणमात्रस्य पूता भवति भूतले ॥ 
तथा सूतकिन देवा पूजामात्रसुनिर्मला । 
नान्यस्पशनुकरूलाः स्युरिति वेदानुशासनम्‌ ॥०५ इति । 
तस्मान्मोक्षोपयुक्तसाङ्कशिवार्चनादिनित्यकर्मेतरान्यस्पर्शपाकादिकार्ये 
रजस्वलादीनां लिङ्गधारणदीक्षासम्पन्नानामशौचमभ्युपगन्तव्यमिति बोध्यम्‌ । 
ननु यथाशौचस्त्रीणां स्पर्शेन स्थावरलिङ्खानां संस्कारनाशेन तेषाम- 
पूज्यकत्वम्‌, तथा रजस्वलादिसूतकयुक्ताभि8 स्त्रीभिरि्टलिङ्धस्पर्शेनापि 
दीक्षासमये आचार्यक्रतपूननीयताप्रयोजकसंस्कारस्यापि नाशे तस्याप्य- 
पूज्यकत्वापत्तिरिति चेन्मैवम्‌, इष्टलिङ्धस्थावरलिङ्घयोर्वैषम्यात्‌ । तथा हि - 
स्थावरलिङ्खं पूजायां कर्तृनियमाभावादेकस्याशुचित्वे पुरुषान्तरेण तत्पूजाया 
निर्वाह स्वेष्टलिङ्धपूनादे8 स्वेनैव यावज्जीवकर्तव्यत्वनियमाद्‌ यावज्जीव 
कर्तव्यताबोधकत्वमभ्युपगम्यते । अत एव - 
अपगच्छतु सर्वस्वं शिरच्छेदनमस्तु वा । 
माहेश्वरो न मुञ्चेत लिदङ्गपूजामहात्रतम्‌ ॥ 
इति श्रीरेणुकभगवत्पादा कदापि स्वेष्टलिङ्धपूजादेस्त्यागायोग्यत्वं 
प्रतिपादितवन्त । तस्मात्‌ स्थावरलिङ्े आचार्यकरतपूजनीयता प्रयो- 
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जकसंस्कारस्याशुचिशरीरस्पर्शेन नाशे कल्पितेऽपि स्वेष्टलिङ्धे तदभाव 
स्वीकर्तव्य8 । 


तस्माद्‌ यथा दीर्घकालीनेषु पौण्डरीकादिसत्रेषु रजस्वलादिसूतक- 
प्राप्तापि यजमानपतनी स्नात्वा आरद्रवस््रपरिधानेन तात्कालिकशुद्धि विधाय 
यज्ञे सहभागिनी भवति, तथा वीरशैवस्ियोऽपि रजस्वलादिसूतकप्राप्तौ 
स्नात्वा गुरोर्जङ्कमस्य वा पादप्रक्षालितजलेन (पादोदकेन) स्वात्मानं गृहं च 
संप्रोक्ष्य तात्कालिकशुद्धि विधायेष्टलिङ्घपूजाधिकारिण्यो भवन्तीति संक्षेप । 


तदिदमष्टावरणेषु द्वितीयत्वेन प्राप्तमिष्टलिद्खं साधकस्यानिष्टपरिहारे- 
णेष्टपरदानेन च परिरक्षकं भवतीतीदमप्यावरणमित्येवोच्यते । एतदति- 
रिक्तं वीरशैवदश्ने आन्तरिकयो प्राणभावाख्ययोरपि लिङ्खयोरभ्युपगम 
कृत । तदुक्तं श्रीरेणुभगवत्पादै8 - ““लिङ्खं तु त्रिविधं प्रोक्तं स्थूलं सूक्ष्मं 
परात्परम्‌" इति । अत्र स्थूलमुपर्युक्तमिष्टलिङ्खम्‌ । अवशिष्टे सूक्ष्म- 
परात्पराख्ये तु प्राणभावाख्यलिद्खे इत्युच्येत । 
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प्राणलिङ्खस्वरूपम्‌ 
प्राणापानसमाघातात्‌ कन्दमध्याद्यदुत्थितम्‌ । 
प्राणलिङ्खं तदाख्यातं प्राणापाननिरोधिभिः ॥7 
इति श्रीरेणुकभगवत्पादा प्राणलिङ्गस्य लक्षणमुक्तवन्त । श्लोक- 
स्यायं भाव - गुरोरुपदेशेन साधको यदा प्राणायामघक्रियया मूलाधार 
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स्थितमपानवायुं प्राणवायुना संघटयति, तदा तयो संघर्षेण मूलाधारा- 
ज्यो तिरुत्पद्य सुषुम्नामार्गेणोर्ध्व गच्छति । तञ्योतिरनाहतचक्रे, अर्थात्‌ 
द्वादशदलहृदय-कमलकर्णिकायामङ्ग-परिमाणेन विद्धुमवर्णेन च स्फुरत्‌ 
तिति । हृदये प्रकाशमानमिदं ज्योतिरेव वीरशैवाचार्य प्राणलिङ्क- 
मित्युच्यते । यथा सूर्योदये तुहिनकणास्तस्मिन्‌ ज्योतिषि लीना भवन्ति, 
तथा हृदयस्थितेऽस्मिन्‌ ज्योतिषि प्राणवायोरपि विलयो जायत इति 
कृत्वास्य प्राणलिङ्धमित्यभिधानम्‌ । तथा चोक्तम्‌ - 


प्राणो यत्र लयं याति भास्करे तुहिनं यथा । 
तत्प्राणलिङ्खमुदिं--------------- 28 इति । 


इदं प्राणलिङ्धमेव स्वकीयचिद्रूपताया बोधरूपम्‌ । 


भावलिङ्खस्वरूपम्‌ 


क्रिया यथा लयं प्राप्ता तथा भावोऽपि लीयते । 
यत्र तदेशिकैरुक्तं भावलिङ्खमिति स्फुटम्‌ ॥७ 


इति श्रीरेणुकभगवत्पादैभवलिङ्स्वरूपमुक्तम्‌ । यथा हृदयेऽष्ट- 
दलकमलमध्ये परमात्मा प्राणरूपेण वर्तते, तथा शिरसि सहस्रारकमले 
भावरूपेण विराजते । इदं च भावलिङ्कं प्रमाणाद्यगोचरं भावैकसमधिगम्यं 
निराकाररूपम्‌ । हृदयस्थं प्राणलिङ्ं निर्मलेन मनसा, शिरस्थं भावलिङ्खं च 
प्रशान्तया शिवोऽहम्‌" इति भावनयोपास्यम्‌ । अस्या शिवोऽहंभावनाया 
यत्र लयो भवति, तदेव भावलिङ्घमिति बोध्यम्‌ । 


तदेवमिष्टलिङ्केन नेत्रयोः, प्राणलिङ्घेन मनस, भावलिङ्केन बुद्धेश्च 
पाविक्रयं सम्पाद्य साधकस्िभि8 करणै परिशुद्धो भवति । एवमिद्धिय- 
मनोबुद्धीनां नैर्मल्यकारणीभूतानीष्ट-प्राण-भावाख्यानि लिङ्गानि सांसा- 
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रिकिविषयै$ साधकस्य परिरक्षकाणीति कृत्वेमान्यावरणानीत्युच्यन्ते । तत्रा- 
पीष्टलिङ्धं स्थूलशरीरस्य, प्राणलिङ्खं सूक्ष्मशरीरस्य, भावलिङ्खं कारणशरीर- 
स्यावरणमिति बोध्यम्‌ । 
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३. जङ्गमस्वरूपम्‌ 
जानन्त्यतिशयाद्ये तु शिवं विश्वप्रकाशकम्‌ । 
स्वस्वरूपतया ते तु जङ्गमा इति कीर्तिता ॥० 
इति सिद्धान्तशिखामणौ जङ्गमस्य लक्षणमुक्तम्‌ । श्लोकस्यायमर्थ 
- “तस्य भासा सर्वमिदं विभाति इति श्रुत्या स्वकीयचिक्कियाशक्तिभ्यां 
प्रपञ्चप्रकाशकं शिवं ये स्वस्वरूपतया, अथात्‌ स्वात्मानं शिवस्वरूपेणाति- 
शयाज्ञानन्ति, अर्थाल्निश्चितरू्पेण जानन्ति, ते जङ्खमा इति कीर्तयन्त इति । 
एतेन जीवन्मुक्ता महापुरुषा जङ्खमपदवाच्या भवन्ति । अत एव - 


जकाराञ्जननं दूरं गकाराद्‌ गतिनाशनम्‌ । 
मकारान्मरणं नष्टं जङ्खमस््यक्षरात्मक ॥ 
यस्य नास्ति पुनर्जन्म गतिर्नास्ति कदाचन । 
बाधते यं न मरणं श्रुणु नाथे स जङ्खम8 ॥ 
जरामरणशन्यत्वाद्‌ गमागमनवर्जनात्‌ । 
मनुष्याचारराहित्याज्ञङ्गमोऽयमुदाहूत8 ॥92 
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इति वीरशेवसदाचारसंग्रहे जङ्मशब्दस्याक्षरार्थैरपि तस्य जरामरण- 
शून्यत्वमत एव तस्य जीवन्मुक्तत्वं च प्रतिपादितम्‌ । शिवेन योगम्‌, 
अर्थाद्‌ एक्यमापन्नत्वादयं शिवयोगीति नाम्नापि व्यवहियते । जीवन्मुक्त- 
स्यास्य महापुरुषस्य स्वयं -चर-परभेदेनावस्थात्रयमभ्युपगम्यते । तस्मादयं 
जङ्गमः स्वयंजङ्गम, चरजङ्कम, परजङ्गमश्चेत्यवस्थाभेदेन व्यवहियते । 
स्वयंजङ्खम 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥3 
इति श्रुत्युक्त्यनुसारेणाऽयं जङ्खम सर्वत्र स्वात्मानमेव पश्यतीति 
स्वयंजङ्खम इत्युच्यते । तदुक्तं श्रीरेणुकभगवत्पादै8 - 
स्वच्छन्दाचारसन्तुष्टो ज्योतिर्लिङ्गपरायणऽ । 
आत्मस्थसकलाकारः स्वाभिधो मुनिसत्तम ॥५ इति । 
अस्य च महात्मन शिवज्ञानम्‌, भिक्षाहार, एकान्तशीलत्वं चेति 
कर्माणि भवन्ति । तदुक्तम्‌ - 
ध्यानं शैवं तथा ज्ञानं भिक्षा चैकान्तशीलता । 
यतेश्चत्वारि कर्माणि न पञ्चममिहेष्यते ॥ॐ5 इति । 
सर्वत्र स्वात्मानमेव दर्शनशीलोऽयं न कमपि दे्टि, न वा विजुगुप्सते । 


चरजङ्गम8 
स्वरूपन्ञानसम्पन्नो ध्वस्ताहंममताकृति8 । 
स्वयमेव स्वयं भूत्वा चरतीति चराभिधः ॥3९ 


33. ई उ० ६ 

34. सि० शि° १५।५२ 
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इति श्रीरेणुकभगवत्पादोक्त्या स्वस्वरूपज्ञानसम्पन्न ४, अत एवा- 
हड्ारममकारशून्यो जीवन्मुक्तो यदा लोककल्याणार्थं सर्वत्र संचरति, ` 
तदाऽयं चरजङ्गम इत्युच्यते । अयं स्वसंचारे कांष्चिदर्शनमात्रेण कांश्चित्‌ 
स्पर्शतः कांश्चिदुपदेशेन च जनानुद्धरति । एवं लोकोद्धारकोऽयं चरजङ्गम- 
श्चरपद़ाधिकारीत्यप्युच्यते5 । 


परजङ्खम? 
परश्चासौ जङ्गमश्च परजङ्खम इति व्युत्पत्त्या जीवन्मुक्तेष्वेव 

श्रेष्ठ परजङ्गम इत्युच्यते । अपरं च, परो नाम विश्वोत्तीर्णः परशिवः, तं 
स्वात्मरूपेण तैलधारावन्निरन्तरं ध्यायतोऽस्य परं स्वस्माद्‌ भिन्नं किज्वि- 
दपि वस्तु न प्रतीयत इत्ययं परजङ्गम इत्यभिधीयते । तदुक्तं श्रीरेणुक 
भगवत्पादैः - 

स्वयमेव स्वयं भूत्वा चरत स्वस्वरूपतः । 

परं नास्तीति बोधस्य परत्वमभिधीयते ॥38 इति । 


अत्रेदं बोध्यम्‌-स्वयजङ्गमो घटपटादिसर्वपदार्थषु स्वात्मानं पश्यति, 
परजङ्खमस्य तु घटपटादयो न प्रतीयन्ते, किन्तु सर्वत्र स्वात्मानमेव पश्यति, 
अ्थदस्य व्यावहारिकभेदस्यापि प्रतीतिर्न भवति । अयं परमहंसः, 
शिवयोगिराड्‌ इत्यप्युच्यते । 

एतदवस्थात्रयमापन्नो जङ्गम शिवज्ञानोपदेशेन शिवभक्तान्‌ संसार- 
दु्वात्‌ परित्रायत इति जङ्कमोऽप्यावरणशब्देन व्यवद्धियते । 

किञ्चेदमप्यत्रावधेयम्‌ - यथा ब्राह्मणशब्दो श्रह्म जानातीति ब्राह्मण" 


इति व्युत्पत्त्या ब्रह्मज्ञानिवाचकत्वेऽपि वर्णव्यवहारे ब्राह्मणजाति-वाचकोऽपि 
भवति, तथा जङ्खमशब्द शिवज्ञानसम्पन्नस्य जीवन्मुक्तस्य वाचकत्वेऽपि 


37. वी० स० स०, पु १३१ 
38. सि० शि० १५।६४ 
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वीरशेवसम्प्रदाये वीरमाेश्वरवंशोत्पन्नानामपि वाचको भवति । तथा 
चोक्तम्‌ - 


अतो विशिष्टवीरेति वीरमादेश्वरेति च । 
पर्यायो वर्तते देवि जङ्खगमस्य महात्मन ॥39 इति । 


तस्माज्नङ्गमशब्दो जातिवाचकोऽपि वर्तते । अत्राष्टावरणेषु जीव- 
न्ुक्तस्य प्राधान्येन, जातिवाचकजङ्खमस्य च गौणरीत्याऽभ्युपगमो भवति । 
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४. पादोदकम्‌ 


परमानन्द एवोक्तः पादशब्देन निर्मल । 
ज्ञानं चोदकशब्देन तयोरैक्यं तु दीक्षया ॥% 


इति श्रीरेणुकभगवत्पादोक्त्या स्वकीयपरमानन्दज्ञानमेव पादोदक- 
शब्दस्य तात्विकोऽर्थो भवति । वीरशैवसम्प्रदाये एतादृशज्ञानप्राप्तये 
साधनीभूत-गुरुजङ्गमयोश्चरणामृतमपि पादोदकमिति कथ्यते । पादोदक- 
निमणिावसरे - 


अङ्गे भावयेद्‌ स्दरं तर्जन्यां शङ्करं स्मरेत्‌ । 
मध्यमायां महादेवमनामिक्यां त्रियम्बकम्‌ ॥ 


40. सि० शि० १९।८, पु° १५७ 
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कनिशिकायामीशानं पादोपरि कपर्दिनम्‌ । 

पादाधह पञ्चवदनं गुल्फयोरुग्रभर्गकौ ॥ 

सर्वं लिङ्गमयं ध्यात्वा पादं जङ्गमलिङ्गिन । 

पिबेत्‌ संक्षालितं तोयं पीत्वा शिरसि धारयेत्‌ ॥41 

इति पारमेश्वरतन्त्रोक्त्यनुसारं जङ्गमस्य (जीवन्मुक्तमहापुरुषस्य) 

पादस्याङ्कुाद्यङ्कलीषु शिवस्य नानामूर्ती्ध्यत्वा पादौ सम्पूज्य पादयोरध 
पात्रविशेषं निधाय अङ्कुख्योरूपरि जलं प्रवाह्याधस्तनपात्रे तत्‌ संगृह्यते । 
एवं विधिना संगृहीतं चरणामृतमेव पादोदकमिति कथ्यते । वीरदौव- 
सम्प्रदाये प्रतिदिनं पादोदकस्य ग्रहणमादिष्टम्‌ । इदं च पादोदकं गुरुपाद- 
पूजया प्राप्तं चेद्‌ गुरुपादोदकमिति, इष्टलिङ्गपूजया प्राप्तं चेल्लिङ्धपादोदक- 
मिति चाभिधीयते । वीरशैवास्रिविधमपि पादोदकं भक्त्या स्वीकुर्वन्ति । 
तदुक्तम्‌ - 

पादोदकं यथा भक्त्या स्वीकरोति महेशितु8 । 

तथा शिवात्मनोर्नित्यं गुरुजङ्खमयोरपि ॥2 इति । 


त्रिविधपादोदकसेवनेन सर्वपापक्षय संजायते । एवं पादोदकं पाप- 
परिहारेण शिवभक्तं परिरक्षतीति पादोदकमप्यावरणशब्दभाग्‌ भवति । 
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५. प्रसाद 
“ननर्मल्यं मनसो लिङ्क प्रसाद इति कथ्यते""43 इत्याचार्योक्त्या 

चित्तस्य निर्मलत्वचिह्लं प्रसाद इत्यभिधीयते । शिवसमर्पितानामेव वस्तूनां 
सेवनेन मनसो नैर्मल्यं जायते । वस्तूनि भोग्य-धार्यभेदेन द्विप्रकाराणि 
भवन्ति । तत्रान्नादिरभोग्यमिति, वस्त्रादिधर्यिमिति कथ्यते । शिवभक्तः . 
स्वकीयानि भोग्यानि, धार्याणि च वस्तूनि शिवाय समर्प्यैवोपभुङ्क्ते 
परिधत्ते च । एवं शिवार्पितानां वस्तूनां प्रसादरूपेण सेवनेन मनसो नैर्मल्यं 
जायते । तदुक्तमाचार्यैः - 

शिवप्रसादं यद्‌ द्रव्यं शिवाय विनिवेदितम्‌ । 

निमर्ल्यं तत्तु शैवानां मनोनैर्मल्यकारणम्‌ ॥*५ इति । 
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निर्मले च मनसि शिवभक्तेरुदयो भवति, भक्त्युदये च शिवप्रसादो 
जायते । तस्मात्‌ शिवप्रसाद -शिवभक्त्योर्बीजाङ्करवदन्योन्यसम्बन्धो वर्तते । 
तथा चोक्तम्‌ - 
प्रसादादेव सा भक्ति प्रसादो भक््तिसम्भव । 
यथेवाङ्करतो बीजं बीजतो वा यथा्कुरई ॥45 इति । 
अपरं च - 
भुञ्जीयाद्‌ सुद्रभुक्तान्नं रुद्रपीतं जलं पिबेत्‌ । 
रुदराप्रातं सदा जिप्रेदिति जाबालिकी श्रुति ॥ 
अर्पयित्वा निजे लिङ्धे पत्रं पुष्पं फलं जलम्‌ । 
अन्नाद्यं सर्वभोज्यं च स्वीकुर्याद्‌ भक्तिमान्नरः ॥46 
इति श्रीरेणुकभगवत्पादा जाबालश्रुतिमुदाहरन्त शिवप्रसादग्रहणं 
विहितवन्तः । “तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा" इत्युपनिषदापि स एवार्थ 
प्रतिपादित । यथा शिवप्रसाद ग्राह्यस्तथा गुरुजङ्खमयोरपि प्रसादो 
वीरशैवैरवश्यं ग्राह्य एव । तत्र गुरुमुखात्‌ प्राप्तः प्रसाद शुद्धप्रसाद इति, 
लिङ्गमुखात्‌ प्राप्त सिद्धप्रसाद इति, जङ्खममुखात्‌ प्राप्तः प्रसिद्धप्रसाद इति 
व्यवद्धियते । तदुक्तं श्रीमरितोण्टदार्यैः - 


प्रसादस्तरिविधः प्रोक्तः शुद्धः सिद्धः प्रसिद्धकः । 
शुद्धो गुरुमुखात्‌ प्राप्तः सिद्धो लिङ्गमुखात्तथा । 
प्रसिद्धो जङ्गममुखात्‌ प्रसादस्िविधो मत ॥48 इति । 


तदयं प्रसादोऽपि मनसः प्रसादकारणं भूत्वा शिवभक्तं संसारसाग- 
रात्‌ परिरक्षतीति प्रसादोऽप्यावरणमित्युच्यते । 
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६. विभूति 
परिशुद्धगोमयोत्पादितं हि भस्म विभूतिरित्युच्यते । अस्य च- 
विभूति, भसितम्‌, भस्म, क्षारम्‌, रक्षा इति पञ्च नामानि भवन्ति । तत्र 
भूति-हेतुत्वात्‌, अर्थाद्‌ अणिमादयषटश्वर्यकारणत्वाद्धिभूतिरिति, शिवतत््व- 
प्रकाशनाद्‌ भसितमिति, मनोवाक्रायजन्यानां पापानां भर्त्सनाद्‌ भस्म 
इति, तापत्रयोत्पन्नविपदां क्षारणात्‌ क्षारमिति, सर्वभूतेभ्यो रक्षणाद्‌ 
रक्षेति विभूते सहेतुकानि पञ्च नामान्युपपादितानि । तदुक्तम्‌ - 
विभूतिर्भूतिहेतुत्वाद्‌ भसितं तत््वभासनात्‌ । 
पापानां भर्त्सनाद्‌ भस्म क्षरणात्‌ क्षारमापदाम्‌ ॥ 
रक्षणात्‌ सर्वभूतेभ्यो रक्षेति परिगीयते ॥ इति । 
तत्र शिवस्य सद्योजातमुखोत्पन्नाया४ नन्दा" इत्याख्यायाः कपिल- 
वर्णाया गोर्गोमयेन विनिर्मितस्य विभूतिरिति नाम । अस्य चोपयोगो 
नित्यकर्मण कर्तव्यावसरे विधीयते । 
शिवस्य वामदेवमुखोत्पन्नकरष्णवर्णकभद्रानाम्न्या गोर्गोमियेन निर्मिता 
विभूतिर्भसितमिति कथ्यते । अस्य चोपयोगो नैमित्तिककर्मणः कर्तव्याव- 
सरे क्रियते । भसितस्य धारणेन शिवतत्त्वस्य भासनं भवति । 
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शिवस्याघोरमुखोत्पन्नाया शुभ्रवणया सुरभि" इति नाम्न्या गोर्गो- 
मयेन भस्मनो निर्मितिर्भवति । प्रायश्ित्तकर्मणि भस्मन उपयोग क्रियते । 
अस्य धारणेन सर्वेषामपि पापानां भर्त्सनं भवति । 


शिवस्य तत्पुरूषमुखोत्पन्नाया धूम्रव्णयाः सुशीलाख्याया गोर्गोमयेन 
क्षाराख्यभस्मनो निर्मिति्जायते । काम्यकर्मणां कर्तव्यावसरे क्षारस्य धारणं 
विहितम्‌ । अनेन सर्वेषामप्यापदां क्षारणं भवतीत्यस्य नाम क्षारेति । 


शिवस्येशानमुखोत्पन्नाया रक्तवर्णायाई सुमनाख्याया गोर्गोमयेन 
रक्षाख्यभस्मनो निर्मितिजयते । मोक्षकार्येष्वस्य धारणं क्रियते । अस्य 
धारणेन भूतप्रेतादिभ्योऽस्य परिरक्षणं भवतीत्यस्य नाम रक्षेति । 


तदेतेषु पञ्चविधेषु भस्मसु नित्यादिकर्मकर्तव्यावसरे वीरोवशास्त्रो- 
क्तविधानेन5' तत्तदसाधारणभस्मधारणेन साधकस्यानिष्टपरिहार इष्ट- 
प्रातिश्च संजायत इति विभूतिरपि साधकस्य रक्नाकवचमिति तस्याप्या- 
वरणशब्दवाच्यत्वं भवति । 


6. शास्त 
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51. त्रिपुण्ड्रं धारयेन्नित्यं भस्मना सलिलेन च । 
स्थानेषु पञ्चदशसु शरीरे साधकोत्तमः ॥ 
उत्तमाङ्के ललाटे च श्रवणद्वितये तथा । 
गले भरजये चैव हृदि नाभौ च पृष्छके ॥ 
बाहुयुग्मे कुदेशे मणिबन्धद्वये तथा ॥ 
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706 एत्र शय0पाः शठपात्‌ ०6 ०681186 88 आ 
^& 92721027. 


७. रुद्राल्न 


पुरा त्रिपुरसंहारे त्रिनेत्रो जगतां पतिः । 

उदपश्यत्‌ पुरा योगमुन्मीलितविलोचनः ॥ 
निपेतुस्तस्य नेत्रेभ्यो बहवो जलविन्दव । 

तेभ्यो जाता हि रुद्राक्षा रुद्राक्षा इति कीर्तिता ॥2 


इति श्रीरेणुकभगवत्पादोक्त्या रुदरनेत्रसमुत्पन्नानामेतेषां रुद्राक्ष इति 
नाम । तत्र रुद्रस्य सूर्यनेत्राद्‌ द्वादशविधा कपिलवर्णा, सोमनेत्रात्‌ श्वेता 
षोडशविधा४, अग्निनेत्रात्‌ कृष्णवर्णा दशविधा इत्याहत्याष्टात्रिंशद्धा स्द्राक्षा 
उत्पन्ना४ । एते च रुद्राक्षा एकमुखाचतुर्दशमुखपर्यन्ता भवन्ति । वीरदौवा 
सवेष्टलिङ्गपूजायां शरीरे शिरध्करादिस्थानेषु शास्वोक्तविधिना भिन्नभिन्न- 
मुखान्‌ रुद्राक्षान्‌ परिधारयन्ति 58 । 


एतादृशस्य शिवाङ्गसम्भूतस्य रुद्राक्षस्य धारणाद्‌ भावशुद्धिः शिवा- 
भिमर्श्च संजायते । 


52. तत्रैव ७।३-४, पृ ° ११३ 
58. शिखायामेकमेकास्यं स्द्राक्षं धारयेद्‌ बुधः । 
दितिद्रादशवक्त्राणि शिरसि त्रीणि धारयेत्‌ ॥ (सि° शि० ७।५४) 


[गण्वएप्त८२० जण) 1128708 870 पात्‌ 0€ फश्य]९त 0४ € चञण- 
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©0€8६, ०298], बलद, ४० अया8, [पा 7600 870 ॥क० ण€- 
87708... 

[7 ४16 1.0६ गश 00 ५06 धाएण) ०06 068 (“त व$व) 
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{€ 168 07€€ (प्ताः द्रा§88' 07 ४0, 11766 20 ४९९]1९€ 8668 
81010 ए6 शण९]. 
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दर्शनात्‌ स्पर्शनाञ्चैव स्मरणादपि पूजनात्‌ । 
स््राक्षधारणाल्लोके मुच्यन्ते पातकैर्जना ॥54 


इति श्रीरेणुकभगवत्पादोक्त्या रुद्राक्षधारणेन सर्वविधपातकानां निव्र- 
्ति्जयत इति सद्राक्षा पातकनिवारणेन शिवभक्तस्य परिरक्षका भव- 
न्तीति तेषामप्यावरणशब्दाभिधेयत्वं युक्तमेव । 


¶. एसपताःठाद ऽये 


“01166 3 {€ 881, 07 {116 0८९८8800 ग {1716 त€8प- 
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54. तत्रैव ७।१७, पृ ११७ 
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८. मन्त्र 
तत्र तावदाचार्यवर्या श्रीरेणुकभगवत्पादा - 


नमः शब्दं वदेत्पूर्वं शिवायेति तत परम्‌ । 
मन्त्रः पञ्चाक्षरो ह्येष सर्व श्रुतिशिरोगत ॥55 





55. सि० । शि० ८1७ 
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इति पञ्चाक्षरमन्त्रस्वरूपं निरूपितवन्त । शिवतत्तवप्रबोधक शिव- 
पञ्चाक्षर एव वीरदौवानां प्रमुखो मन्त्र । मन्त्रदीक्षावसरे गुरु शिष्यस्य 
दक्षिणकर्णे शिवपञ्चाक्षरमहामन्त्रं समुपदिशति । अयं मन्त्र सप्तकोटि- 
मन्त्रेषु प्रधानत्वेन परिगण्यते । तदुक्तमाचार्यैः - 


सप्तकोरिषु मन्त्रेषु मन्त्रः पञ्चाक्षरो महान्‌ । 
त्रह्मविषण्वादिदेवेषु यथा शम्भुर्महत्तर8 ॥56 इति । 


अयमेव मन्त्रो यदा उकारविशिष्टो भवति तदा षडक्षर इतिः 
कथ्यते । अस्य पञ्चाक्षरमहामन्त्रस्य मूलम्‌, विद्या, शिवे, हेवसूत्रम्‌, 
पञ्चाक्षर इति पञ्च नामानि प्रसिद्धानि सन्ति । तत्र सप्तकोटिमन्त्राणां 
मूलकारणत्वादस्य मूलमिति नाम । अस्य मननेन शिवजीवयोरेकत्व- 
बोधिकाया विद्याया उदयो भवति, अतो विद्योत्पादने कारणीभूतोऽयं 
मन्त्रो विद्याशब्देन व्यवहियते । शिवदर्शनस्य निमित्तकारणत्वात्‌ शिव इति 
कथ्यते । शिवसम्बन्धिन सर्वे विषयाऽ पञ्चस्वक्षरेष्वेव सूत्ररूपेण निहिता 
इति मन्त्रोऽयं शेवसूत्रमित्युच्यते । (नम शिवाय" इति पञ्चभिरक्षरैर्युक्त- 
त्वादयं पञ्चाक्षर इति भण्यते । 


पञ्चाक्षरमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषि, पड्क्तिछन्द, शिवो देवता, 
उकारो बीजम्‌, उमा च शक्तिर्व्तति । एतत्‌ सर्वं गुरुमुखाज्जञात्वा प्राणा- 
यामत्रयं कृत्वा पूर्वमुख उदङ्कुखो वोपविश्य स्वेष्टलिङ्गसाक्षित्वेन वीरशेवो- 
ऽष्टोत्तरशतवारमितोऽप्यधिकं वा यथाशक्ति श्दराक्षमालयाऽ जपं करोति। 
अयं जपो वाचिक, उपांशु, मानसिकश्चेति त्रिविधो भवति । 


56. तत्रैव ८४ 
57. उकारपूर्वो मन्त्रोऽयं पञ्चाक्षरमयः परः । 
शेवागमेषु वेदेषु षडक्षर इति स्मृतः ॥ (तत्रैव ८।१७, प° १२६) 
578. मूलं विद्या शिव शेवं सूत्रं पञ्चाक्षरस्तथा । 
एतानि नामधेयानि कीर्तितानि महामनोः ॥ (तत्रैव ८।२३) 
58. सि० शि० ८।२७-२९ 


1168 < ध्वना &ध््ाढो71व72 27 777दट@ा॥ 21171050070 


तदुक्तमाचार्यवर्यै8 - 


जपस्तु त्रिविधः प्रोक्तो वाचिकोपांशुमानस8 । 
श्रूयते यस्तु पार््वस्थेर्यथा वर्णसमन्वय8 ॥ 

वाचिक स तु विज्ञेय सर्वपापप्रभग्जनः । 
ईषल्सपृष्टवाऽधरपुटं यो मन्दमभिधीयते ॥ 
पार्श्वस्थैरश्रुत सोऽयमुपांशु8 परिकीर्तित । 
अस्पृष्ट्वाऽधरमस्पन्दि जिह्वाग्रं योऽन्तरात्मना ॥ 
भाव्यते वर्णरूपेण स मानस इति स्मृत ॥% इति । 


एतेषु त्रिविधजपेषु मानसिक एव त्रेषटतम । 


अयं पञ्चाक्षरमहामन्त्र एव विभित्रैर्बीजाक्षरैर्युक्त8 सन्‌ प्रसाद- 
पञ्चाक्षर, मायापञ्चाक्षर8, सृक्ष्मपञ्चाक्षर, स्थूलपज्वाक्षर४, मूलपचञ्चा- 
क्षर इत्यभिधानभाग्‌ भवति । एते च क्रमशो दश-नव-अष्ट-सप्तषड्वर्णका 
भवन्ति । एतेषां स्वरूपं गोपनीयं भवति । बीजाक्षरयुक्तानामेतेषां मन्तरा- 
णामुपदेशो न सर्वसाधारणेभ्यो विधीयते, किन्त्वेतत्सम्प्रदायमटेषु पटा- 
भिषिक्तेभ्य आचार्येभ्यस्तदीयपद्राभिषेकसमये उपदिश्यते । तत्र वीरगोत्रा- 
चार्येभ्य प्रसादपज्चाक्षरः, नब्दिगोत्राचार्येभ्यो मायापच्चाक्षरः, भूङ्धिगोत्रा- 
चार्येभ्य सूष्ष्मपञ्चाक्षरः, वृषभगोत्राचार्येभ्य स्थूलपञ्चाक्षरः, स्कन्दगोत्रा- 
चार्येभ्यो मूलपञ्चाक्रमन्त्र उपदिश्यत इति विज्ञेयम्‌%० । अयं पञ्चाक्षर 
मन्त्रो मननेन “जपतो नास्ति पातकम्‌" इत्युक्त्यनुसारेण पापनिवारणद्वारा 
सांसारिकदोषेस्तं साधकं परिरक्षतीति मन्त्रोऽप्यावरणशब्दभाग्‌ भवति । 


तदेवमुपर्युक्तैर्गुर-लिङ्क- जङ्गम -पादोदक-प्रसाद -विभूति-सद्राक्ष- 
मन्त्राख्यैरष्टभिरावरणे४ शिवभक्तस्य सांसारिकदोषै परिरक्षा भवतीति 
वीरषोवाचायस्तान्यष्टावरणानीति व्यपदिष्टवन्तः । 





59. सि ० शि० ८।२७-२९., प-० १३०-१३१ 
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करचरणाद्यवयवयुक्तमपि शरीरं यथा प्राणैर्विना न व्यवहारयोग्यं 
भवति, तथाष्टावरणरूपाङ्गविशिष्टो वीरैव पञ्चाचाराख्यप्राणरहितश्चेत्‌ 
तस्य धार्मिकं जीवनं न पूर्णतामापद्यत इति वीरशैवाचार्या पञ्च आचारा- 
नुपदिष्टवन्त । तेषां परिपालनं सर्वैरपि वीरदोव क्रियते । तदधुना तेषां 
स्वरूपं तावद्धिचारयामः । 
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पञ्चाचारसमीक्षा 


वीरेवदर्शनपथगप्रवृत्तस्य साधकस्य पञ्चाचारा६ प्राणस्वरूपा इति 
पूर्वमुक्तम्‌ । तेषां कानि नामानीति जिज्ञासायामुक्तं चन्द्रज्ञानागमे - 


लिङ्गाचारः सदाचार शिवाचारस्तथैव च । 
भृत्याचारो गणाचार पञ्चाचारा प्रकीर्तिता ॥®* इति । 


१. लिङ्खाचार? 


अङ्गस्य (जीवस्य) लिङ्खस्वरूपप्राप्तये उपदिष्ट आचारो लिङ्गाचार । 
शरीरेण लिङ्गपूजनम्‌, मनसा तच्चिन्तनम्‌, भावनया तस्थैव निदिध्यासनं 
लिङ्घाचार इत्युच्यते । तदुक्तमागमे - 
गुरुणा दत्तलिङ्खान्न परो देवो महीतले । 
इति भावानुसन्धानं लिङ्गाचार स उच्यते ॥०> इति । 


अत्रेदमैदम्पर्यम्‌-वीरशैवसम्प्रदाये गुरु8 क्रियादीक्षयेष्टलिङ्खं प्रददाति, 
मन्त्रदीक्षया प्राणलिङ्गस्वरूपमुदिशति, वेधदीक्षया च भावलिङ्गं बोधयति । 
एवं त्रिविधदीक्षया प्राप्तानामिष्ट-प्राण-भावलिङ्गानां गुरोपदेशानुसारेणार्चन- 
चिन्तन-निदिध्यासनासक्तिरेव लिङ्गाचार8 । दीक्षासम्पन्नानां वीरेवानां 





61. च० ज्ञा० आ०, क्रियापदे, ९।४ 
62. च० ज्ञा० आ०, क्रियापदे, ९।५ 
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स्वेष्ट-प्राण-भावाख्यलिङ्खव्यतिरिक्तानामन्यदेवानामर्चनादिकं निषिद्धं वर्तते । 
अत एव श्रीरेणुकभगवत्पादाः - 

नार्चयेदन्यदेवांस्तु न स्मरेन्न च कीर्तयेत्‌ । 

न तन्नवेद्यमश्नीयाच्छिवभक्तो दृढव्रतः ॥ 

यदुगृहेष्वन्यदेवोऽस्ति तद्गृहाणि परित्यजेत्‌ । 

नान्यदेवार्चकान्‌ मत्यि पूजाकाले निरीक्षयेत्‌ ॥ 

सदा शिवैकनिष्ठानां वीरशैवाध्ववर्तिनाम्‌ । 

नहि स्थावरलिङ्कानां निमल्याद्युपयुज्यते ।63 

इतीष्ट-प्राण-भावलिङ्खव्यतिरिक्तानां स्थावरलिङ्खानां तथान्यदेवाना- 

मर्चनं निषिध्य लिद्धनि्ठाप्रतिपादनमुखेन लिङ्गाचारस्वरूपमुपवर्णितवन्त । 
अत्रान्यदेवार्चनादेन्षिधो न तदपक्रष्टत्वप्रतिपादनार्थम्‌, किन्त्विष्टलिङ्गादिषु 
श्रद्धादाढयर्थिमित्यवधेयम्‌ । 


२. सदाचारः 
सज्जन शिवभक्तश्च येन मार्गेण सर्वदा । 
तोष्यते च महादेवि सदाचार स वै स्मृत ॥९4 
इति सूष्ष्मागमोक्त्या शिवस्य शिवभक्तानां च सन्तोषप्रद आचार 
सदाचार इत्युच्यते । ननु कीदशाचरणेन सज्जनानां सन्तोषो जायत इति 
जिज्ञासायामुक्तं चनद्रज्ञानागमे - 
धर्मार्जितेन द्रव्येण यत्सन्तर्पणमन्वहम्‌ । 
गुरुलिङ्गजङ्गमानां सदाचार इति स्मृत ॥65 इति । 
अस्यायं भाव-वीरदेवदबनि गुरु-लिङ्ग-जङ्खमा आराध्यरूपा इत्युक्त- 
मष्टावरणप्रकरणे । तस्माच्छिविभक्तस्तेषामनुग्रहप्राष्यर्थ धर्ममार्गेणार्थ सम्पाद्य 





68. सि० शि० ९।३१-३३, प° १४७ 
64. सूक्ष्माग० क्रियापादे, ८।७ 
65. च० ज्ञा० आ० क्रियापादे, ९।६ 
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यथाशक्ति गुरवे, लिङ्गाय, जङ्गमाय च दद्यात्‌ । तच्च दानं सोपाधि- 
निरुपाधि-सहजभेदेन त्रिविधं भवति । तत्र तुच्छसांसारिकफलाभिलाषया 
विहितं सोपाधिकम्‌%, तुच्छफलेच्छारहितमीश्वरार्पणवुद्धूया क्रियमाणं 
दानं निरूपाधिकम्‌०, “भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं 
त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌” इति श्रुत्युक्त्यनुसारेण परिग्रहीत-प्रदातृ-देयानां 
शिवत्वं चिन्तयन्‌ स्वस्य चाकर्ृत्वं भावयन्‌ यद्दानं वितरति तत्‌ सहज- 
दानमिति % बोध्यम्‌ । 


एतेषु त्रिविधदानेषु सहजदानमेव सर्वो्करष्टं जननमरणलक्षणमहा- 
रोगनिवारकं शिवतादाल्मयज्ञानप्रदं चास्ति । तदुक्तं श्रीरेणुकभगवत्पादै8 - 
सहजं दानमुक्कृष्टं सर्वदानोत्तमोत्तमम्‌ । 
शिवज्ञानप्रदं पुंसां जन्मरोगनिवर्तकम्‌ ॥0 इति । 
तस्माद्‌ धर्मर्जितेन धनेन स्वशक्त्यनुसारं गुरु-लिङ्ध-जङ्कमानां सन्त- 
पणमेव सदाचार । अयं सदाचारोऽ्टशीलाढ्यो वर्तते । तथा चोक्तम्‌ - 
सदाचारोऽष्टशीलाढ्यः सेवित कल्पपादपः । 
सद्‌भक्तानां सुमनसां ददातीष्टफलं महत्‌ ॥7' इति । 
अस्मिन्‌ सदाचारे अङ्कर-उत्पन्न-द्विदल-प्रबृद्ध -सप्रकाण्ड-सशाख- 
सपुष्प-सफलाख्यान्यष्टौ शीलान्युक्तानि । तत्र १. गुरुकारण्यकलितषडध्वन्या- 





66. फलाभिसन्धिसंयुक्तं दानं यद्विहितं भवेत्‌ । 

तत्सोपाधिकमाख्यातं मुमुश्चभिरनाद्तम्‌ ॥ (सि० शि० ९।३, प° १६२) 
67. फलाभिसन्धिनिरमक्तमीश्वरारपितकाङ्क्षितम्‌ । 

निरूपाधिकमाख्यातं दानं दानविशारदै$ ॥ (तत्रैव ९।४, प° १६२) 
68. शवे उ० १२ 
69. अदातदातूदेयानां शिवभावं विचिन्तयन्‌ । 

आत्मनोऽकर्तृभावं च यदत्तं सहजं भवेत्‌ ॥ (सि० शि० ९।५, प° १६ २) 
70. सि० शि° ९।४ 
1. च० ज्ञा० आ० क्रियापाद, ९।२२ 





1176 572 87दगााका८ टय द 771दा वा 2712105007/ 


सशोभिता स्वीया तनुरप्राकृतेति यो भावस्तत्‌ स्वाङ्कुरशीलम्‌ । २. शिव- 
दीक्षायुतैदारादिभिर्य सहवासस्तदुत्पन्नं शीलम्‌ । ३. भस्मादीनां लाज्छ- 
नानामप्रमादेन धारणं द्विदलं शीलम्‌ । ४. शिवधर्माणां माहात्म्यस्य 
विभावनं प्रवृद्धं शीलम्‌ । ५९. इष्टलिङ्धमनभ्यर्च्य यदभोजनं तत्‌ सप्रकाण्डं 
शीलम्‌ । ६. इष्टलिङ्खानर्पितस्य द्रव्यस्याग्रहणं सशाखशीलम्‌ । ७. शिवा- 
पितस्य प्रसादस्यापरित्यजनं सपुष्पं शीलम्‌ । ८. गुरु-लिङ्क-जङ्घमानां 
यदेकत्वभावनं तत्‌ सफलं शीलम्‌ । एतदष्टशीलाढ्य एव सदाचारः । 
एतादृशाष्टशीलाढ्यस्य सदाचारस्याचरणेन शीघ्रमेव तस्य मनोरथसिद्धि- 
जयते । तदुक्तम्‌ - 


य सदाचारमष्टाङ्कं भक्तिनिष्ठो निषेवते । 
स स्य सिद्धिमाप्नोति परां शम्भोरनुग्रहात्‌ ॥73 इति । 


श्रीरेणुकभगवत्पादा अपि - 


सदाचारप्रियः शम्भु सदाचारेण पूज्यते । 
सदाचारं विना तस्य प्रसादो नैव जायते ॥५ 


इति सदाचारेणैव परमेश्वरस्य कृपाप्रापिर्भवति, लोकादरश्च प्राप्यत 
इति सदाचारस्थैहिकामुम्मिकफलद्यं निरूप्य सदाचारस्य माहात्म्यमुप- 
दर्शितवन्तः । 


३. शिवाचारॐ 


शिव एव परं ब्रह्म पञ्चकरत्यपरायणः । 
न ततोऽन्या गतिरिति शिवाचारो हि कीर्तित ॥5 





72. च० ज्ञा० आ० क्रियापाद, ९।१९-३० 
73. च० ज्ञा० आ० क्रियापादे, ९।३१ 
74. सि० शि ० १६।६६ 

ग5. च० ज्ञा० आ० क्रियापादे, ९।७ 
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इत्यागमोक्त्या सृष्ट्यादिपज्चकृत्यपरायणः पर शिव एव ममानन्य- 
परिरेक्षक इति दृढा भावनैव शिवाचार इति कथ्यते । अत एव श्रीरेणुक- 
भगवत्पादा - 


शिवभक्तो महातेजा शिवभक्तिपराङ्ुखान्‌ । 
न स्प्रशेन्नैव वीक्षेत न तै सह वसेत्‌ क्वचित्‌ ॥76 


इति शिवभक्तस्य शिवस्यानन्यशरणागतित्वप्रतिपादनमुखेन शिवा- 
चारं सूचयामासु । 

अस्मिन्‌ शिवाचारे द्रव्य-क्षेत्र-भाण्ड-त्रण-का-वीटिका-पाक-रस- 
भव-भूत-भाव-काल-वाक्‌-जनाख्यषोडशपदाथनिां शिवशास्त्रोक्तमार्गेण 
शोधनं विहितम्‌ । तत्र १. फलमूलादीनां भस्मघरोक्षणेन शुद्धीकरणं द्रव्य- 
शुद्धि । २. क्षेत्रस्य चतुष्कोणे नन्दिमुद्राङ्तिशिलान्यासकरणं क्षेत्रशुद्धि । 
३. गृहस्य महाद्वारे शिवलिङ्धाइनं गृहशुद्धि । ४. भोजनपानोपयोगिपात्रे- 
ष्वपि शिवलिङ्गाइुनं भाण्डशुद्धि8 । ५. गवां भक्ष्यभूतस्य तुणस्य भस्मप्रोक्षणं 
तुणशुद्धि& । ६. भस्मघोकषितकाषपरिग्रहणं काणटशुद्धि$ । ७. भक्तारामे 
समुत्पन्नस्य भस्मसंस्कतस्य वा ताम्बूलस्य ग्रहणं वीटिकाशुद्धि$ । ८. शिव- 
दीक्षान्वितै8 पक्वस्य भोज्यस्य ग्रहणं पाकशुद्धि । ९. महिष्यादिघृतदधि- 
पयस्तक्रादिकं परित्यज्य गव्यं तु सर्वदा ग्राह्यमिति रसणशुद्धि8 । १०. काम्य- 
कर्मविसजनिन जन्मराहित्यापत्तिर्भवशुद्धि । ११. सर्वभूतदयालुत्वं भूत- 
शुद्धि । १२. सर्वकामान्‌ समुज्ज्ित्य सदा शिवभावानुभावनं भाव-शुद्धि। 
१३. पच््यां पिपीलिकादीनां हिंसनं यथा न भवेत्‌ तथा गमनं मार्गशुद्धि। 
१४. शास्त्रसंशोधिते निशब्दे च. मनोरमे काले शिवलिङ्खाराधनं काल- 
शुद्धि8। १५. अनृत-परुष-बीभत्स-दाम्भिक-वचसो विसर्जनं वाकुशुद्धि। 
१६. अशने शयने याने गोछ्यां सर्वत्र सद्धक्तजनसाङ्खत्यं जनशुद्धि7 । 


76. सि० शि० ९।२७, पृ १४६ 
¶7. च० ज्ञा० आ० क्रियापदे, ९।३२-४९ 
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एवं जीवने उपर्युक्तषोडशपदाथनिां परिशोधनरूपशिवाचारस्याचरणेन 
शिवसायुज्यप्रातिर्भवति । तथा चोक्तम्‌ - 


विद्धन्नयं शिवाचारई सर्वशास्त्रेषु गोपत । 
एतदाचरणान्मर्त्य शिवसायुज्यमश्नुते ॥78 इति । 


४. गणाचार? 


“अनुखितो भक्तगणेर्गणाचार इतीरित&'” इत्यागमोक्त्या भक्तगणे- 
रनुीयमान आचारो गणाचार इति कथ्यते । 


शिवस्य शिवभक्तस्य शिवधर्मादिकस्य च । 
न शृणोति च यन्निन्दां स गणाचार उच्यते ॥79 


इति चन्द्रज्ञानागमे शिवस्य शिवभक्तानां वा कदापि निन्दाया 
अश्रवणं गणाचार इत्युक्तम्‌ । अत एव श्रीरेणुकभगवत्पादा अपि - 


शिवनिन्दाकरं दृष्ट्वा घातयेदथवा शपेत्‌ । 

स्थानं वा तत्परित्यज्य गच्छेद्‌ यद्यक्षमो भवेत्‌ ॥ 
यत्र चाचारनिन्दाऽस्ति कदाचित्तत्र न ब्रजेत्‌ । 
यद्गृहे शिवनिन्दाऽस्ति तद्गृहाणि परित्यजेत्‌ ॥80 


इति सक्षमश्चेत्‌ शिवनिन्दकं घातयेत्‌, अशक्षमश्चेत्‌ तत्स्थानं परित्यज्य 
गच्छेदिति शिवनिन्दाया अश्रवणमेवास्मिन्नाचारे प्रधानतयोपदिष्टवन्त । 
अस्मिन्‌ गणाचारे कायिक-वाचिक-मानसिकभेदेष्वाहत्य चतुष्षष्टिशीलानि 
प्रतिपादितानि सन्ति" । तथाहि - 





78. च० ज्ञा० आ० क्रियापदे, ९।५० 
9. च० ज्ञा० आ० क्रियापदे, ९।८ 
80. सि० शि० ९।३६-३७, प° १४८ 
81. सर्वोत्तमे गणाचारे सद्यटसिद्धिकरे परे । 
शीलानि तु चतु्र्र्वर्तन्ति तानि संशु ॥ (च० ज्ञा ° आ० क्रियापदे, ९।५२) 
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सप्तविधं वाचिकं शीलम्‌ - १. यथार्थभाषणम्‌ । २. सत्यं प्रियं हितं 
च भाषणम्‌ । ३. प्रत्यहं वेदागमादिसच्छास््रपठनम्‌ । ४. शिवभक्तानां 
गुरोश्च प्रशंसनम्‌ । ५. अन्यदेवानां सामान्यमनुष्याणां वा प्रशंसावर्जनम्‌ । 
६. आत्मस्तुतिवर्जनम्‌ । ७. परनिन्दाराहित्यं चेति सप्तविधं वाचिकं शील- 
मित्युच्यते । 

पाणिगतं पञ्चविधं शीलम्‌ - ८. गुरु-जङ्खम-लिङ्धानां नमस्कृत । 
९. परूजापरिकराणां सम्पादनम्‌ । १०. रसद्राक्षमालया मूलमन्त्रस्यान्वहं 
जप । ११. गुरु-लिङ्ग-जङ्खमानां प्रत्यहमाराधनम्‌ । १२. गुरु-जङ्कमयो 
शिवधमयि च यथाशक्ति दानम्‌ । एतत्‌ पञ्चविधं शीलं पाणिसम्बद्ध- 
मीरितम्‌ । 


पादगतं चतुर्विधं शीलम्‌ - १३. गुरोमदिष्वरस्याभिगमनम्‌। १४. गुरो- 
मदिषश्वरस्य च प्रदक्षिणीकरणम्‌ । १५. परूजापरिकराणां सम्पादनाय 
गमनम्‌ । १६. इष्टलिङ्गपूजार्थं स्थिरमासनम्‌ । एतत्‌ पादगतं चतुर्विधं 
शीलमीरितम्‌ । 

त्वक्सम्बद्धं द्विविधं शीलम्‌ - १७. नित्यमिष्टलिङ्गस्यावियोगत 
स्पर्शनम्‌ । १८. इष्टलिङ्खस्पर्शजन्यरोमाज्वसमलङ्कृतिश्चेति । द्विविधं 
त्वक्सम्बद्धं शीलं परिकीर्तितम्‌ । 

चक्षर्गतं द्विविधं शीलम्‌ - १९. अश्रान्तं सानुरागमिष्टलिङ्खनिरी- 
क्षणम्‌, २०. इष्टलिद्धेश्षणसमूद्‌भूतानन्दबाष्पसमुद्गमश्चेति द्विविधं शीलं 
च्ुश्सम्बद्धमीरितम्‌ । 

जिह्वागतमेकं शीलम्‌ - २१. अन्वहं शिवाय विनिवेदितप्रसादीय- 
रसास्वादो जिह्वागतं शीलमित्युच्यते । 


प्राणगतं शीलम्‌ - २२. शिवनिमल्यानां गन्धपुष्पादीनां सौरभा- 
प्राणनं घ्राणगतं शीलमीर्यते । 


82. च० ज्ञा० आ० क्रियापादे, ९।५४-६० 
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श्रोत्रगतं शीलद्वयम्‌ - २३. गुरो शिवस्य शिवभक्तानां च स्तोत्रा- 
कर्णनम्‌, २४. गुरो$ शिवस्य शिवभक्तानां निन्दानाकर्णनं चेति द्िविधं 
श्रोत्रगतं शीलम्‌ । 

पञ्चविधं कायशोधशीलम्‌ - २५. गुरो$ इष्टलिङ्गस्य, जङ्गमस्य 
च प्रसादत कायसंशोधनम्‌ । २६. निषिद्धविषयेभ्य इद्दरियनिग्रह8 । 
२७. अस्पृश्यवस्तुसंस्पर्शे जलेन भस्मना वा स्नानम्‌ । २८. आसने, शयने, 
गोष्छयां% भविसम्बन्धवर्जनम्‌ । २९. विभूति-सुद्राक्ष-लिङ्गानां शरीरे 
धारणमित्येतत्‌ पञ्चविधं कायशोधनं शीलमित्युच्यते । 

पञ्चत्रिंशद्धिधं मानसिकं शीलम्‌ - ३०. निषिद्धभोगविषये सङुल्प- 
राहित्यम्‌ । ३१. भक्तिरतौ कामो न विषयेषु । ३२. अधर्मे क्रोधो न 
वैरिषु । ३३. शिवस्याराधने लोभो न धनादिषु । ३४. भक्तजने मोहो न 
कान्तादिविषयेषु । ३५. करणेष्वेव मात्सर्य न जनेषु । ३६. मायाजये मदो 
न धर्मे। ३७. गुरौ जङ्गमे वा गुणागुणविमर्शत्याग8 । ३८. प्राणिनोऽहिंसा। 
३९. प्राणिदुश्ववीक्षायां दया । ४०. क्रियायां वचने चार्जवम्‌ । ४१. रिपौ 
निजसुते वापि वैषम्यविवर्जनम्‌ । ४२. गुरूदिते निगमागमवचसि विश्वास । 
४३. दुरन्तायामापद्यपि धर्मस्यावर्जनरूपा धृति । ४४. अपकारिष्वपि 
वैरिजनेष्वदूषणरूपा क्षमा । ४५. मानसे भोगासक्तिश्च्युतिऽ । ४६. क्रियायां 
वचने वापि प्रमादराहित्यम्‌ । ४७. शिवान्यवस्तुसङ्ल्पवर्जनाख्यं दम । 
४८. परद्रव्यापरिग्रहरूपमस्तेयम्‌ । ४९. अलब्धवस्तुविषयव्यसनाभावरूपा 
सन्तुषटि४ । ५०. नित्यं परमेश्वरनामरूपयोः स्मरणम्‌ । ५१. शम्भुनाम- 
गुणादीनामनारतं चिन्तनम्‌ । ५२. सदा शम्भो पादसंवाहनादिभावनम्‌ । 
५३. शम्भोरावाहनादिना मानसमर्चनम्‌ । ५४. शम्भुपादाब्नयोर्नित्यं 
मानसिकप्रणाम । ५५. शम्भोर्मनसा कैडर्यकरणरूपं दास्यम्‌ । ५६. शम्भोः 
कल्याणरूपस्य मनसा सख्यताभावरूपं सख्यम्‌ । ५७. बन्धमोचनभारस्य 





83. योहि गुरुद्वारा दीक्षासंस्कारेणेष्टलिङ्गमवाप्य स्वशरीरस्य वक्ष्स्यलादिस्थानेषु 
तन्न धारयति, स वीरशैवदश्नि “भवि' इति कथ्यते । 


(रिकः 
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कृत्स्तस्येश्वरे समर्पणरूपमात्मसमर्पणम्‌ । ५८. मूलमन्त्रस्य सदा मनसा 
जपः । ५९. शम्भोर्दिव्यरूपानुसन्धानरूपं ध्यानम्‌ । ६०. तैलधारावद- 
विच्छिन्नं शिवमूर्तर्मनसि धारणम्‌ । ६१. निवातदीपवद्‌ ध्याने चेतसः 
स्थितिरूप समाधि । ६२. शिवस्य सोऽहंभावेन ध्यानपूर्वकं कार्यकरणम्‌। 
६३. महेशितुरपरिच्छिन्नरूपानुसन्धानम्‌ । ६४. देवस्यानन्तरूपस्य निज- 
रूपतो भावनमित्येतत्‌ पञ्चत्रिंशद्विधं मानसिकं शीलमुच्यते तदेवं त्रिकरणे- 
ष्वाहत्य चतुश्षण्टि शीलान्युक्तानि%५ । चतुश्षष्टिशीलाढ्यस्य गणाचारस्य 
सम्यगाचरणेन साधक शिवसायुज्यमाप्रोति । तथा चोक्तम्‌ - 


यश्चतुष्षष्टिशीलाढ्य शिव एव न चापर । 
एतदभ्यासयोगेन शिवसायुज्यमश्नुते ।85 इति । 


५. भृत्याचारः 


शिवभक्ता जना सर्वे वरिष्ठा पृथिवीतले । 
तेषां भृत्योऽहमिति यद्‌ भृत्याचार इति स्मृत ॥86 


इत्यागमोक्त्या शिवस्य शिवभक्तानां चात्मानं भृत्य इति मत्वा तेषां 
संसेवनमेव भरत्याचार इत्युच्यते । तदुक्तं श्रीरेणुकभगवत्पादैरपि - 


शिवयोगी शिव साक्षादिति कैड्यभक्तितः । 
पूजयेदादरेणैव यथा लिङ्धं यथा गुरुम्‌ ॥87 इति । 


अयं भृत्याचारो भृत्यभाव, वीरभृत्यभाव इति द्विधा भवति । तत्र 
गुरुलिङ्गजङ्गमानां कैडर्यभक्तितोऽर्बनं भृत्यभाव इत्युच्यते । पुनर्यदा भक्ते 


84. तस्मान्न बध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि संसरपि कश्चित्‌ । 
संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति ॥ (सां ° का० ६२) 
85. च० ज्ञा० आ० क्रियापादे, ९।१२३ 
86. च० ज्ञा० आ० क्रियापादे, ९।९ 
87. सि० शि० ९।६६ 
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समुत्कर्षेण गुरवे तनुम्‌, लिङ्खाय मन, जङ्खमाय च स्वाखिलं सर्वस्वं प्रदाय 
पारलौकिकसुखेष्वपि निश्स्पृहो भूत्वा मोक्षमात्रमभिलषमाणस्तिति तदा 
वीरभृत्य इत्युच्यते । एतादृशवीरभृत्यभावनयैव भक्तः शिवानुग्रहमाप्रोति। 
तथा चोक्तम्‌ - 

देशिकाय तनुं चित्तं शम्भवे च धनं तथा । 

जङ्गमाय समर्प्थेवं महोत्साहसमन्वितः ॥ 

सुक्तिमेव परां काङ्क्षमाणो यदवतिषते । 

तन्मतं वीरभृत्यत्वं शिवानु्रहसाधनम्‌ ॥88 इति । 


तदेते उपर्युक्ता४ पञ्चविधा आचारा पञ्चाचारा इति कथ्यन्ते । 
वीरशैवसम्प्रदाये प्रायः सर्वेऽप्येतदाचरणशीला भवन्ति । एतादृशाचाराणां 
परिपालनेन सर्वेषामपि व्यावहारिकं जीवनं सुचारुरूपेण प्रचलति । 
आचारहीनः पुरुषस्तत्त्वज्ञानसम्पन्नोऽपि लोके निन्दितो भवति । तस्माद- 
ज्ञानां कृते यथाचाराणां परिपालनमावश्यकम्‌, तथा तत्त्वज्ञानामपि कृते 
तदावश्यकमेव । तदुक्तं श्रीमद्धि श्रीरेणुकभगवत्पादे - 


आचार एव सर्वेषामलङ्काराय कल्प्यते । 
आचारहीनः पुरुषो लोके भवति निब्दितः ॥ 
ज्ञानेनाचारयुक्तेन प्रसीदति महेश्वर । 
तस्मादाचारवान्‌ ज्ञानी भवेदादेहपातनम्‌ ॥8 इति । 


तस्माद्‌ वीरदौवा$ पञ्चाचारान्‌ पञ्चप्राणानिव संरक्षन्ति । तदेवं 
वीरदोवाध्यात्मपुरुषस्य अष्टावरणमङ्धम्‌, पञ्चाचारा६ प्राणा इति कथ्यन्ते । 
एवमष्टावरणाङ्क पञ्वाचारघ्राणश्च वीरशेवसाधको भक्त-माहेश्वर-प्रसादि- 
प्राणलिङ्कि-शरण-एेक्याख्यषट्स्थलमार्गेण गच्छन्‌ शिवसायुज्यमाप्रोतीति 
वीरशैवदबनि मोक्षस्य सहकारिकारणभूतानामष्टावरण-पज्चाचाराणामतीव 
माहात्म्यं वर्तति । अत एव क्रियासारे श्रीनीलकण्ठशिवाचार्या - 





88. च० ज्ञा° आ० क्रियापादे, ९।१२५-१२६ 
89. सि० शि° १६।१३-१४ प° ७५ 
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अष्टावरणविज्ञानी पञ्चाचारपरायण । 
वेदिकं कर्म कुर्वीत ज्ञानैकफलसाधनम्‌ ॥ 
न कुर्यत्‌ पाशवं कर्म वीरषौव कदाचन ॥ 


इति वीरशैवानां कृतेऽष्टावरणपञ्चाचाराणामावश्यकतां प्रतिपाद- 
यामासु8 । एतैरेव साधनविशेषर्वीरैवानामन्यदार्शनिकेभ्यो वैशि्यमिति 
शिवम्‌ ॥ 
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- श्रीमदमरेश्वराय नमः - 
उपसंहारः 


तत्र कस्यचिदपि वाक्यसन्दर्भरूपस्य पजञ्चावयवात्मकविचारस्यान्ते 
उपसंहारस्य लेख आवश्यक । उपक्रमोपसंहाराभ्यां हि शासरकारेऽ शास्रस्य 
तात्पर्य निर्णीयते । अत एव तात्पर्यनिधरकिषु षट्सु लिङ्खविशेषेषु - 


उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूर्वता फलम्‌ । 
अर्थवादोपपत्ती च लिङ्खं तात्पर्यनिर्णये ॥ 


इति कारिकोक्तेषूपक्रमोपसंहारौ मिलित्वा एकत्वेनैव गण्येते । तत्र 
तावद्‌ गौडब्रह्मानन्दस्वामिनोऽपि ¬ “उपक्रमोपसंहारा .... तात्पर्यनिर्णये 
इति वृद्धोक्तावुपक्रमोपसंहाराभ्यां विचार्यवाक्यस्याद्यन्तभागयोरेकार्थ- 
पर्यवसानं लक्ष्यते । अभ्यासोऽनन्यपरं पुन श्रवणम्‌ । अर्थवाद स्तुति- 
निन्दान्यतरबोधकवाक्यम्‌ । एतच्रयं शब्दघटितत्वाच्छब्दनिष्छम्‌ । तत्राद्य- 
स्थैकार्थ-तात्पर्यनिर्णायकत्वेन लिङ्गत्वम्‌, तात्पर्यविषयत्वेन सद्दिग्धानां बहूनां 
मध्ये यस्मिन्नर्थे आद्यन्तभागयो$ पर्यवसानं तस्मिन्नेव तात्पर्यनिर्णयात्‌, 
अन्यथा तस्य वैयर्थ्यात्‌" इत्यादिना भ्रन्थसन्दर्भणोपक्रमोपसंहारयोरेक- 
लिङ्त्वं निरूपितवन्त । 


प्रकृते विदं वक्तव्यं वर्तते यदेतत्‌ प्रमाणवाक्यदबनिनोपक्रमोपसंहार- 
योरेकार्थकत्वेनैवैक्यादेकार्थत्वं निश्चितम्‌ । तथा च ““सिद्धान्तशिखामणे- 
दर्शनान्तरीयसिद्धान्तैः सह समीक्षा" इति नामके शोधप्रबन्धे उपक्रमे मया 


1. अ० सि० लघुचद्दिका, प° ४२५ 
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यन्निरूपितं तदेव उपसंहारेऽपि वक्तव्यम्‌ । युक्तं चैतत्‌ । यतो हि द्योरपि 
तात्पर्यग्रहणोपाययोरेकार्थकत्वं वर्तते । किन्त्वत्र महती वाधेयं भवति 
यदुपक्रमे प्रतिपादितमेवात्रापि निगद्यते तर्हि पुनरु्तिर्भवति । अन्यदुच्यते 
चेत्त्दि भिन्नार्थनिरूपणेन विरुद्धाथपित्तिरित्युभयतः पाशा रजु । तर्हि कं 
पन्थानमारित्योपसंहरणीयं येन तदोषापत्तेरवसरोऽपि न भवेदिति विचारे 
समाधानमिदं स्फुरति यद्‌ यथा पञ्चावयवात्मके न्यायप्रयोगे प्रतिज्ञा- 
वाक्यार्थमात्रावगाहित्वेऽपि निगमनस्य न वैयर्थ्यं किन्तु पोषकत्वमेव, तच्च 
शङ्कान्तरनिराकरणमुखेन, तथेव परकृतेप्युपक्रमोपलब्धाथविगाहित्वेऽप्युप- 
संहारस्य न दोष । 


किञ्च, यदा नित्योपलब्धस्यात्मन उपलब्धये नवक्रत्वः श्रुतिरूपदिशति 
“तत्त्वमसि श्वेतकेतो" इत्यादिवाक्यै8, तदा उपक्रमोपसंहारयोरेकार्थकत्वे 
कथं पुनरुक्ति? कथं वा सिद्धसाधनम्‌? तथा चोपक्रमेणोक्तस्योपसंहारे 
संक्षेपेण निरूपणं भवतीति किञ्चिदत्र ब्रवीमि । 


इह जगति सर्वोऽपि प्राणभृद्र्गो निसर्गत एवेष्टमभीप्सुरनिष्टपरि- 
जिहीर्षुश्च भवति । तत्र सवभिीष्टविषयस्तु सुखमेव । अत एव - ““सर्वेषा- 
मनुक्रूलतया वेदनीयं सुखम्‌” इति तल्लक्षणमभिदधति दार्शनिका । इदं 
च सुखं नित्यानित्यभेदेन द्विविधम्‌ । तत्र वैषयिकं सुखमनित्यम्‌, मोक्षसुखं 
च नित्यम्‌ । वैषयिकमपि सुखं न सर्वदा सर्वेषां सुखरूपं भवति, किन्तु 
कदाचित्‌ कस्यचित्‌ किञ्चिदेव । अत एव शीतकाले आह्लादका अपि 
दिनमणिरश्मयो निदाघे क्लेशमुत्पादयन्ति । निदाघे च सुखसाधनी- 
भूतश्चन्दनानुलेपो शीतकाले वषरसु वा न सौख्यमुत्पादयति । अपरं च, 
एकस्य यत्‌ सुखसाधनं तदेवापरस्य दुश्वसाधनं प्रतीयते लोके । तस्माद्‌ 
मोक्षसुखमेव सवभिीस्तितमिति निश्चीयते । 
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तत्र चतुरशीतिलक्षयोनिपरिभ्रमणसम्प्राप्तखेदविन्न प्राणिनिवहोऽन्ते 
मनुष्यशरीरमवाप्रोतीति शास््रसम्मति। प्राप्तमनुष्यशरीरोऽयं जीवो नित्य- 
सुखलिप्सया प्रवृत्तो भूत्वा मुहुर्महूर्दुष्वमधिगच्छतीति तद्दु्वोपशान्तये 
नित्यसुखलाभाय वाऽकारणकरुणाशालिनो गौतम-कणाद-कपिल-पतव्जलि- 
जैमिनि-वादरायण-प्रमुखा महर्षय क्रमशो न्याय-वैशेषिक-सांख्य-योग- 
पूर्वमीमांसा-उत्तरमीमांसाख्यानि शास्त्राणि रचयामासु8 । वेदमागनिु- 
सारित्वादेतानि वैदिकषड्दर्शनानीत्युच्यन्ते । 


मानवमात्रस्य कल्याणाय प्रवृत्तेषेतेषु दश्निषु सिद्धान्तभेदेन न 
परस्परं मतैक्यं दरीदृश्यते । ““मृम्याभेदेऽपि मार्गभेदस्य सम्भव” इत्यभि- 
युक्तोक्त्या “स्चीनां वैचिक्रयात्‌"" इति पुष्पदन्तोक्त्या च भिन्नभिन्नपथजुषां 
महर्षीणां मिथो भेदपरिहार8 “अधिकारभेदेन शास्त्राण्युक्तान्यशेषत'” 
इत्युक्त्यनुसारेणाधिकारिभेदेन, क्रमिकविकासप्क्रियामुखेन च कर्तुं शक्यते । 
तदेवोक्तं श्रीमद्िर्मधुसूदनसरस्वतीभि - “न हि ते मुनयो भ्रान्ता, 
सर्वज्ञत्वात्‌ तेषाम्‌, किन्तु बहिर्विषयप्रवणानामापाततः पुरुषार्थे प्रवेशो न 
सम्भवतीति नास्तिक्यवारणाय तै प्रकारभेदा४ प्रदर्शिता४ । तत्र तेषां 
तात्पर्यमबुद्धूवा वेदविरुद्धेऽप्यर्थे तात्पर्यमुत्मरक्षमाणास्तन्मतमेवोपादेयत्वेन 
गह्वन्तो जना नानापथजुषो भवन्तीति सर्वमनवद्यम्‌” इति । 


ननु दर्शनानां क्रमिकविकास कथमिति चेत्‌, श्रूयताम्‌ ¬ तत्र न्याय- 
वैशेषिकयोस्तत्तवज्ञानादपवर्ग इत्यङ्गीक्रियते । किं तत्‌ तत्त्वज्ञानमिति 
जिज्ञासायां देदेद्धियाद्यनुयोगिकात्मप्रतियोगिकभेदज्ञानम्‌, अथवा आत्मानु- 
योगिकदेहेद्धियादिप्रतियोगिकभेदज्ञानमित्युच्यते । भेदज्ञानेऽनुयोगिप्रति- 
योगिनोरुभयोरपि ज्ञानमावश्यकमिति न्यायवैशेषिकदर्शनयो स्थूलानाम- 
नात्मपदाथनिं विस्तरेण विवेचनं करत्वा तद्धिन्नत्वेनात्मनो ज्ञानं प्रति- 
पादितम्‌ । सांख्ययोगदर्शनयोऽ प्रकृतिपुरुषयोविविकख्यात्या मोक्ष इति 
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स्वीकारात्‌ तयोरुभयो सृक्ष्मतत्त्वयो$ स्वरूपविचारो विहितः । अद्ैत- 
वेदान्ते ब्रह्मज्ञानमेव मोक्षहेतुरित्यङ्गीकृत्य तस्य च ज्ञानं प्रपञ्चस्य 
मिथ्यात्वसाधनद्वारा दृढीकृतम्‌ । तदेवं नैयायिकवैशेषिकाः स्थूलप्रपज्वगत- 
पदार्थविवेचने, सांख्ययोगदर्शनाचार्य सूक्ष्मयो प्रकृतिपुरूषयो्विविक- 
ख्यातौ, अद्वैतवेदान्तिनश्च सूक्ष्मातिसूष्ष्मब्रह्मस्वरूपज्ञाने कृतप्रयासा इति 
तेषां क्रमिकविकासो विज्ञायते । 


दृष्टान्तद्वारा तेषां दर्शनानां क्रमिकविकासो दर्शयितुं शक्यते । तथा 
हि - आत्मस्वरूपविवेचनायां नैयायिकवैशेषिकाश्चारवकिादिभिरात्मत्वे- 
नाभिमतशरीरेन्द्रियमनोवुद्धीनामनात्मत्वं संसाध्य ततोऽपि भिन्नं नित्यं 
सद्रूपमात्मानं साधितवन्त । सद्रूपोऽप्ययमात्मा न चिद्रूप, किन्तु स्वरूपतो 
पाषाणवज्ञड8 । मनध्संयोगे च तत्र ज्ञानगुणमुत्पद्यते । तदेवं नैयायिक- 
वैशेषिकयोरात्मा सद्रूपो ज्ञानादिगुणाधारश्च । 


सांख्ययोगदर्शनाचार्या - “असङ्धो ह्ययं पुरुष", ““साक्षी चेता 
केवलो निर्गुणश्च” इत्यादिश्रुत्या आत्मा असङ्ख इति, तस्य न कस्यापि 
गुणाधारत्वं सम्भवतीति च स निर्गुण, स्वाभाविकचिद्रूपश्चेत्यङ्ीकरृत्य 
न्यायाभिमतसद्रूपेण साकमस्य चिद्रूपत्वं निरूपयामासु । सांख्यनये आनन्दस्य 
सत्त्वगुणपरिणामत्वादात्मनश्च निर्गुणत्वात्‌ तस्यानन्दरूपत्वं नाङ्गीक्रियते । 


उद्दितवेदान्ते - “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म""?, “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म"8 
इत्यादिश्ुतिप्रमाणेन यदेव सत्‌, तदेव चित्‌, तदेव चानन्दरूपमपीत्यङ्गी- 
कृत्यात्मन8 सचिदानन्दरूपत्वं प्रतिपाद्यते । तदेवमात्मविषयकविचाराणां 
परिशीलनेन न्यायाददैतवेदान्तपर्यन्तं क्रमिकविकासः स्पष्टतया दृष्टिपथ- 
मायाति । एतेषु षड्दश्निष्वद्वैतवेदान्तः पूर्णरूप । अत एव केनचिन्नैया- 
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यिकेन - ““इदं तु कण्टकावरणं तत्त्वं तु बादरायणात्‌'" इति न्यायदर्शन- 
मद्वैततत्त्वस्य परिरक्षकमिल्युक्तम्‌ । तस्मादेतेषां मिथो न पारमार्थिकरूपेण 
वैमत्यम्‌ । अपरं च, एतानि दर्शनानि क्रमशो मन्द-मध्यम-उत्तमाधि- 
कारिणां कृते उपदिष्टानीत्यवधार्यम्‌ । 


एवं क्रमिकविकसितेष्वेतेषु दश्निषु न्यायवैशेषिकयोराकाश-काल- 
दिग्‌-आत्म-मनसां पृथिव्यादीनां परमाणूनां च नित्यत्वाभ्युपगमात्‌, सांख्य- 
योगदर्शनयो8 प्रकृतिपुरुषयोर्नित्यत्वस्वीकारात्‌, मीमांसादश्नि च प्रपञ्चस्य 
वेदानां च प्रवाहरूपेण नित्यत्वाङ्गीकारादेतानि दैतदर्शनानीति, शाङ्कर- 
वेदान्ते “श्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर8'9 इति श्रीशङ्करभगव- 
त्पादोक्त्या दैतमात्रस्य मिथ्यात्वप्रतिपादनाच्छाङ्रवेदान्तदर्शनमदैतमिति 
कथ्यते । 


एतेषां दैतादैतद्शनानां परस्परं कलह समन्वयं विना नोपशाम्यति । 
अयं समन्वयो द्वैताद्वैतात्मके विशेषाद्वैतसंज्ञिते वीरदौवदश्नि भवति 1 अत 
एव सिद्धान्तशिखामणौ - 


अगस्त्य! खलु सिद्धान्ता विख्याता रुचिभेदत8 । 
भिन्नाचारसमायुक्ता भिन्नार्थप्रतिपादकाई8 ॥ 
सांख्यं योग पाञ्चरात्रं वेदा पाशुपतं तथा । 
एतानि मानभूतानि नोपहन्यानि युक्तिभि8 ॥ 
वेद प्रधानं सर्वेषां सांख्यादीनां महामुने । 
वेदानुसरणादेषां प्रामाण्यमिति निश्चितम्‌ ॥"0 


इति श्रीरेणुकभगवत्पादा नानागमश्रवणसंशयिनमगस्त्यं प्रति वेदानु- 
वर्तिनां सांख्यादीनां खण्डनं न विधेयमिति निरूप्य, `पुन - 
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वेदैकदेशवर्तिभ्य सांख्यादिभ्यो महामुने । 
सर्वविदानुसारित्वाच्छैवतन्त्रं विशिष्यते ॥ 
शेवतन्त्रमिति प्रोक्तं सिद्धान्ताख्यं शिवोदितम्‌ । 
सर्वविदार्थरूपत्वात्‌ प्रामाण्यं वेदवत्‌ सदा ॥ 
सिद्धान्ताख्ये महातन्त्रे कामिकाद्ये शिवोदिते । 
निर्दिष्टमुत्तरे भागे वीरैवमतं परम्‌ ॥"1 


इति सांख्यादीनां वेदैकदेशित्वं सूचयित्वा, सर्ववेदमयस्य सिद्धान्ता- 
गमस्योत्तरभागे निर्दिष्टस्य वीरशैवदर्शनस्य च सर्ववेदमयत्वं प्रतिपाद्य, 
वीरदोवद्शनस्य द्ैताद्रैतश्रुतीनां द्ैताद्ैतदर्शनानां च समन्वयरूपत्वं प्रबो- 
धितवन्तः । 


उत्रेदमाक्रूतम्‌ -- द्ैतदश्नेषु नैयायिकवैशेषिका - “एकमेवाद्वितीयं 
ब्रह्म" इत्यत्राद्ितीयत्वं नामेकत्वसमनियतविजातीयवैलक्षण्यमिति, “सर्वं 
खल्विदं ब्रह्म"13 इत्यस्य सर्वं ब्रह्मव्याप्तत्वम्‌, व्याप्तत्वं नाम सम्बन्धत्वम्‌, 
अन्यथा घटादीनामपि ब्रह्मत्वापत्त्या ब्रह्मणोऽनित्यत्वापत्तिर्जडतापत्ति- 
श्चेति “तत्त्तमसि"”"4, “ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति'”5 इत्यादीनां क्वचित्‌ 
कैवल्यपरत्वम्‌, क्वचिद्‌ ब्रह्मसाम्यपरत्वम्‌, क्वचिच्च सर्वप्रपञ्चनियन्तु- 
परमात्मैकलत्वपरत्वं व्यवस्थापयन्तस्तेषां गौणार्थत्वमभ्युपगच्छन्ति "6 उक्तं 
च श्रीधरभदेन ~ “अभेदश्चुतयस्तु गौणार्था इति दिक्‌"? इति । 





11. सि० सि० ५।७-८, १४; प्र° ५५-५७ 
12. त्रि० म० ना० ३।३ 

13. छा० उ० ३।१४।१ 

14. छा० उ० ६।८।७ 

15. गुण्ड० ३।२।९ 

16. सि० चण, प्रु ४०-४१ 

14. न्या० क०, प° २१३ 


02570. 1205 


सांख्ययोगदर्शनयो$ - “नाद्रैतश्रुतिविरोधः जातिपरत्वात्‌”18 इति 
सूत्रेण महर्षिणा कपिलेनद्वैतश्रुतीनां विजातीयद्वैतनिषेधपरत्वं व्यवस्था- 
पितम्‌ । 

अतोष्धैतवाक्यानि “निरज्जन परमं साम्यमुपैति" इत्यादिश्चुति- 
बलेन चिदेकरूपत्वादवैधर्म्यलक्षणाभेदपराण्येव, न त्वखण्डार्थपराणीति 
विज्ञानभिक्षुरत्र प्रतिपादयति ।%० मीमांसादश्निऽ्प्यद्वैतश्रुतयो जातिपरत्वेन 
व्यवस्थापिता 121 


तदेवं वास्तविकदैतप्रतिपादकेषु न्याय-वैशेषिक-सांख्य-योग-पूर्व- 
मीमांसादश्निषु दैतश्चुतीनां सावकाशत्वेऽ्प्यदवैतश्रुतीनामनवकाश8 । उत्तर- 
मीमांसादश्ने तु “जीवो ब्रह्मैव नापर” इति श्रीशङ्करभगवत्पादोक्त्या 
उपर्युक्तद्वैतश्रुतीनां सावकाशत्वेऽपि “द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया”, “दवि 
ब्रह्मणी वेदितव्ये” इत्यादिद्ैतश्रुतीनां लोकसिद्धद्वैतानुवादकत्वेन व्यवस्था- 
पनादेषां दैतश्चुतीनामत्रानवकाश इतीमानि दर्शनानि श्रुत्यैकदेशीनीत्युच्यन्ते । 


वीरशैवदबनि तूभयविधश्चुतीनां समानरूपेण प्रामाण्यस्वीकारादिदं 
दर्शनं सर्वश्चुतिसमन्वयात्मकमिति विज्ञेयम्‌ । तदुक्तं भाष्यकृद्धि श्रीपति- 
पण्डिताराध्यभगवत्पादै8 - 


श्रुत्यैकदेशप्रामाण्यं दैतद्वैतमतादिषु । 
दैतादैतमते शुद्धे विशेषाद्ैतसंज्ञिते । 
वीरदौवैकसिद्धान्ते सर्वश्रुतिसमन्वय ॥०५ इति । 


18. सां० सूु० १।१५४ 

19. मुण्ड० ३।१।३ 

20. सां० सू० १।१५४ प्र० भा०। 
21. शा० दी०, तर्कपादे, प° १२५ 
22. शवे ० उ० ४।६ 

23. त्रि ऽ ता० ५।१७ 

24. ब्र ° सू° श्रीकर ० मङ्गलश्लो ° १५ 
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अस्यायमर्थ - “विश्च शेषश्च विशेषौ = परमात्मजीवौ, तयोरदैतं 
विशेषद्ैतमिति विशेषाद्ैतशब्दस्य व्युत्पत्ति । अत्र "वि" इत्यनेन “विश्च 
्षुषि' व्योम्नि वाते परमात्मनि पक्षिणि" इति निघण्टुषु पक्षिवाचकस्य 
विशब्दस्य परमात्मनोऽपि वाचकत्वात्‌ “द्रा सुपर्णा", “हंस हंसेति": 
इत्यादिश्चुतिषु च परमात्मन पक्षिरूपेण वर्णनादत्र विशब्देन परमात्मा 
गृह्यते । एवमेव “यथाऽग्ने8 श्षुद्रा विस्फुलिङ्घा व्युच्चरन्ति "2 इत्यादिश्रुतिषु 
जीवानां परमेश्वरांशत्वव्यपदेशात्‌ शेषशब्देन जीवो व्यवहियते । 
उद्वितपदेन “यथा नद्य": इत्यादिश्रुतिसिद्धं सायुज्यं जीवब्रह्मणोरुप- 
दिष्टम्‌ । तस्माञ्जीवेश्वरयोऽ संसारदशायां भेद, मोक्षदशायामभेदो भ्रमर- 
कीटन्यायेन ।० अर्थाद्‌ यथा भ्रमराद्‌ भिन्न कीटो निरन्तरभ्रमरध्यानेन 
भ्रमरो भवति, तथा संसारदशायां परमात्मनो भिन्नो जीवो निरन्तर- 
ध्यानमहिम्ना जीवभावं परित्यज्य शिवस्वरूपो भवति । तदेवं भाष्यकारा 
वीरशैवदर्शनस्य “विशेषद्वैतम्‌" इति संज्ञयात्र दैतदैतश्रुत्यो$ समन्वयं 
सूचितवन्तः । उक्तं च तैरेव - 


विशब्देनोच्यते शम्भूर्हसहंसेति मन्त्रत । 
शेषशब्देन शारीरो यथाग्नेरिति मन्त्रतः ॥ 
द्वैतेन भवेद्योगो यथा नद्य इति श्ुते8 ।ॐ० इति । 


एवं दैतादैतश्रुतीनामत्र यथा समन्वय उक्तस्तथान्येषामपि परस्पर- 
विरुद्धश्ुतीनामत्र समन्वयो निरूप्यते । तदेवात्र संक्षेपेण प्रतिपाद्यते । 


25. एका० को०, प° १८ 
26. व्र ° वि० ३४ 
27. ब्रु० उ० २।१।२० 
28. मुण्ड ० ३।२।८ 
29. कीटो भ्रमरयोगेन भ्रमरो भवति ध्रुवम्‌ । 
मानवः शिवयोगेन शिवो भवति सर्वदा ॥ ब्र० सू° श्रीकर० १।२।६) 
30. त्र ० सू श्रीकर ० मङ्गलश्लो ° १६ 
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तत्र तावत्‌ श्रुति - “द वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवामूर्तं च'"31 इति 
ब्रह्मणः सगुणनिर्गुणभेदेन द्ैविध्यमुक्त्वा, “अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्‌"१०, 
“निष्कलं निक्कियं शान्तं निरवद्यं निरज्जनम्‌'3, ““अस्थूलमनण्वहस्वम- 
दीर्घमलोहितम्‌ "9 इत्यादिवचनैस्तस्य निर्गुणरूपत्वम्‌, “तदैक्षत बहू स्यां 
प्रजायेयेति", ““य& सर्वज्ञ सर्ववित्‌”, “सत्यकाम सत्यसंकल्प" 
इत्यादिवचनैस्तस्य सगुणरूपत्वं प्रतिपादितवती । 


न्यायवैशेषिकदर्शनयोरीश्वरस्तदभिमतनवद्रव्यान्तर्गतात्मद्रवयेऽन्तर्भव- 
तीति स सगुण एव न निर्गुण, द्रव्यमात्रस्य गुणक्रियावत्त्वाङ्गीकारात्‌ । 
योगदशनि पुरुषविशेष ईश्वर इत्यङ्गीकृत्य तस्य सर्वज्ञतवाद्युत्कृष्टगुणयुक्तत्वं 
प्रतिपाद्य सगुणरूपत्वमेव समर्थितम्‌ । तदेवं न्याय-वैशेषिक-योगदष्नि- 
ष्वीश्वरस्य सगुणत्वप्रतिपादकश्रुतीनां समन्वयेऽपि निर्गुणत्वप्रतिपादक- 
श्ुतीनामनवकाश इति तेषां श्रुत्यैकदेशित्वम्‌ । 


उद्वितवेदान्ते मायाशबलितस्य ब्रह्मण सगुणत्वमिति, निरुपाधिकस्य 
च निर्गुणत्वमिति निरूपणेऽपि सगुणरूपस्य कारणीभूताया मायाया 
मिथ्यात्वेनेश्वरस्य सगुणरूपमपि मिथ्येति निर्गुणरूपस्थैव सत्यत्वमिति 
स्वीकारात्‌ तन्मते सगुणश्चुतीनामनवकाश । तस्मादद्वैतदर्शनमपि श्ुत्यैक- 
देशिदर्शनमिति वक्तुं शक्यते । 


वीरशैवदश्ने तु परशिवो विमशव्यिशक्तिविशिष्ट इत्यङ्गीक्रियते । 
इयं च शक्तिश्चन्द्रचद्धिकयोरिव परशिवेन साकमविनाभूता । अस्याश्च 


31. बरु०उ० २।३।१ 
32. कठ० १।३ 

33. श्वे० उ० ६।१९ 
34. ब्रु० उ० ३।८।८ 
35. छा० उ० ६।२।३ 
36. मुण्ड० १।१।९ 
37. छा० उ० ८।१।५ 
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शक्तेरवस्थाद्ययं भवति । तत्रैका प्रलयकालीनाऽविभागपरामर्शरूपा, द्वितीया 
सृषटिकालीना विभागपरामर्शरूपा । अविभागपरामर्शरूपेयं शक्ति 
सचिदानन्दरूपा, विभागपरामर्शङरूपा च शक्तिरिच्छा-ज्ञान-क्रियास्मिका | 
इच्छादिरूपेण विभागमप्राप्तया सचिदानन्दरूपया शक्त्या विशिष्ट पर- 
शिवो निर्गुण इति, सृषटिकारणीभूतेच्छादिरूपेण विभागं प्राप्तया शक्त्या 
विशिष्टश्च परशिव सगुण इति कथ्यते । तदेवं शक्तिसंकोचावस्थायां तस्य 
निर्गुणत्वम्‌, तद्िकासावस्थायां च परशिवस्य सगुणत्वमिति बोध्यम्‌ । 
तदेवोक्तं भाष्यकारैः श्रीपतिपण्डिताराध्यैः - 

सृष्टे पूर्वं महादेव शक्तिसंकोचहेतुना । 

निर्युणत्वेन शास्त्रेषु गीयते तत्त्ववेदिभि ॥ 

सृष्ट्यादौ परमेशस्य शक्तेः प्राचुर्यवेभवात्‌ ॥ 

सर्वज्ञत्वादिकल्याणगुणवानिति कीर्त्यते ॥ 

तस्माद्‌ दैतश्रुतीनां तु सृष्ट्युत्तरसमन्वय । 

उद्वैतश्चुतिबोधस्तु सृष्टेः प्रागेव कथ्यते ॥ 

अथ सत्त्वादिवैशिष््यात्‌ सगुणत्वं सदाशिवे । 

तत्साक्षिकत्वात्‌ चिच्छक्त्या निर्गुणत्वं विधीयते । 

सकलो निष्कलश्चेति तस्माद्‌ वेदेषु गीयते ॥38 इति । 

तदेवमेकस्थैव परशिवस्य सृष्टऽ पूर्वतनकाले निर्गुणत्वम्‌, सृषिग्रारम्भ- 
काले च सगुणत्वमिति व्यवस्थाप्योभयविधश्रुतीनां समानरूपेण प्रामाण्य- 
प्रतिपादनादिदं दर्शनं सर्वश्रुतिसमन्वयात्मकमिति बोध्यते । 
अपरं च, ““निरवद्यं निरञ्जनम्‌" इति श्रुतिर्ब्रह्मणो निर्विकारत्वं 

बोधयति । “बहु स्यां प्रजायेयेति" इति श्रुतिर्ब्रह्मणः परिणामरूपविकारं 
बोधयति । तदत्र ब्रह्म जगदाकारेण परिणमते न वेति ब्रह्मण उपादानत्व- 





38. त्र ° सू° श्रीकर ० १।३।७ 
39. श्वे ° उ० ६।१९ 
40. छा ० उ० ६।२।३ 
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जिज्ञासा जागर्ति । तत्र नैयायिकवैशेषिकाऽ परमाणवो जगदुपादानम्‌, 
ईश्वरश्च निमित्तकारणमिति, सांख्ययोगदर्शनाचार्या प्रकृतिर्जगदुपादा- 
नम्‌, पुरुषश्च निमित्तकारणमिति; मीमांसादश्नि परमाणव उपादानम्‌, 
अदृष्टश्च निमित्तकारणमिति; अद्वैतवेदान्ते च निर्विकारं ब्रह्म न जगत 
परिणाम्युपादानम्‌, किन्तु विवर्तोपादानमित्येतेषु दशनेषु ब्रह्मण ईश्वरस्य 
वा परिणाम्युपादानकारणत्वानङ्गीकारेण तस्य निर्विकारत्वबोधक-श्रुति- 
वाक्यानां तत्र प्रामाण्यसम्भवेऽपि परिणामित्वबोधकश्चुतीनामनवकाशः । 


वीरदोवदश्नि तु - 


आत्मशक्तिविकासेन शिवो विश्वात्मना स्थित । 
कुटीभावाद्यथा भाति पट स्वस्य प्रसारणात्‌ ॥“ 


इति श्रीरेणुकभगवत्पादा यथा पटो विलक्षणप्रसारणे कुटीभाव- 
मापद्यते, तत्संकोचे च पटरूपेणावतिखते; न चाभ्यां संकोचविकासाभ्यां 
पटस्य स्वरूपे विक्रिया जायते, तथा शक्तिविशिष्ट शिवोऽपि स्वात्म- 
शक्तिविकासेन विश्वात्मना तिष्ठन्‌ न विक्रियत इति पटदृष्टान्तेनाविकृत- 
परिणामवादं प्रतिपादितवन्त& । तस्माद्‌ विश्वात्मावस्थायां विश्वरूपेण 
परिणामः विश्वोत्तोणवस्थायां निर्विकारभावेनावस्थानमित्युभयविधश्चुती- 
नामत्र समन्वय संजायते । 


किञ्च, भगवती श्रुति - “तमेव विदित्वातिमुल्युमेति नान्य पन्था 
विद्यतेऽयनाय इति ज्ञानतिरिक्तस्य मोक्षसाधनत्वं निषेधयति, पुन 
“विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह" इति कर्मणोऽपि मोक्षसाधनत्वं 
प्रतिपादितवती । अत किं केवलाद्‌ ज्ञानान्मोक्ष? उत कर्मज्ञानाभ्यामिति 
विवाद । 





41. सि० शि० १०।६८ 
42. शवे ० उ० ३।८ 
43. ई० उ० ११ 
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तत्र न्याय-वैशेषिक-सांख्य-योग-अद्वैतवेदान्तेषु ज्ञानादेव मोक्षः, 

कर्माणि तु चित्तशुद्धूयर्थमिति ज्ञानस्थैव प्राधान्यमभ्युपगम्यते । तस्मादेतेषु 
दश्निष्रभयविधश्ुतीनां न समानरूपेण प्रामाण्यम्‌, किन्तु गौणमुख्यरूपेण । 
वीरशेवास्तु - 

अन्धपङ्गुवदन्योन्यसापेक्षे ज्ञानकर्मणी । 

फलोत्पत्तौ विरक्तस्तु तस्मात्‌ तदद्वयमाचरेत्‌ ॥44 

ज्ञाने सिद्धेऽपि विदुषां कर्मापि विनियुज्यते । 

फलाभिसन्धिरहितं तस्मात्‌ कर्म न संत्यजेत्‌ ॥48 


इति श्रीरेणुकभगवत्पादोक्त्या शिवलिङ्घपूजारूपं नित्यकर्म शिवज्ञानं 
चेत्युभयो$ समसमुचयत्वं स्वीकुर्वन्तीत्यत्र मोक्षसाधनत्वेन प्रतिपादित- 
योरुभयविधश्चुत्यो$ समानरूपेण प्रामाण्यमपि सम्भवतीत्युभयविधश्रुति- 
समन्वयः । 

एवमेव यत्र यत्र दैतादैतदर्शनानि परस्परं विरुद्धार्थयोऽ श्रुत्योर्विषये 
कलहायन्ते, तत्र॒ तत्र सर्वत्र वीरशैवदर्शनाचार्या समन्वयदृष्ट्या कलहं 
निवारयन्ति । एतादरशश्रुतीनां समन्वयस्तु प्रकृतप्रवन्थे तत्र तत्र प्रसङ्खानु- 
सारेण दर्शित । अत्रोपसंहारे तु तस्यैव कश्चनांशो दर्शित । विस्तरस्तु 
विद्रद्धिस्तत्रैव द्रष्टव्य । एतेन सिद्धान्तशिखामण्युक्तमिदं वीरशोवदर्णनं न 
कस्यापि दर्शनस्य खण्डनार्थ प्रवृत्तम्‌, किन्तु समन्वयार्थमिति विज्ञायते । 
इदमेवास्य दर्शनस्य माहात्म्यम्‌ । 

एवं दार्शनिकतत्तैर्विशिष्टत्वेन प्रतीयमानमिदं दर्शनं साम्प्रदायिक- 
तत्त्वैरपि सम्प्रदायान्तरानतिशेते । तथाहि - “एकेन जन्मना मुक्ति- 
वीराणां तु महेश्वरि" इत्यागमोक्त्या वीरदैवा पुनर्जन्म नाङ्गीकुर्वन्ति । 
पुनर्जन्माभावे इदं कारणम्‌ - मलावरृतस्थैव जीवस्य पुनर्जन्म भवति न 
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पुनर्निवृत्तमलस्य । वीरदोवाचार्या आणवादिमलत्रयनिवृत्त्यर्थ क्रिया-मन्त्र- 
वेधाख्यं दीक्षात्रयं विदधति । एवं दीक्षात्रयेण निर्दग्धमलस्य जीवस्य कथं 
पुनर्जन्म भवेत्‌? 

एतादृशदीक्षायां यावानधिकारई पुरुषस्य तावानेव स्त्रीणामपीतीद- 
मप्यत्र वैशिष्ट्यम्‌ दीक्षाप्राप्तस्येष्टलिङ्धस्य पूनाया यावज्जीवं कर्तव्यत्व- 
नियमात्‌, ऋतुकाले सूतकप्राप्तौ स्त्रीणामिष्टलिङ्धपूजाया लोपो मा भूदिति 
यथाऽकरस्पर्शयोम्यापि जिह्वा मन्त्रोचारणे सदा सुनिर्मला, तथा ऋतु- 
स्तनातापि नारी यद्यप्यकरस्पर्शयोग्या, तथापीष्टलिङ्गपूजामात्रार्थं सुनिर्मला 
भवतीति स्वेष्टलिङ्खैकपूनायामशौचं निषिध्य ऋतुमत्या अपि लिङ्धपूनाधि- 
कारं प्रदाय वीरशैवाचार्या धार्मिकजीवने स्त्रीपुरुषयोर्भदं निराकृत्य साम्य- 
वादं प्रतिष्ठापयामासु । 


इदानीन्तनसर्वकार सामाजिकधार्मिकजीवने स्त्रीपुरुषयोर्भेदनिरा- 
करणे प्रयतते । प्रयासोऽयं बहुकालात्‌ पूर्वमेव वीरदेवाचार्यै8 कृतः, प्रयासे 
साफल्यं च प्राप्तम्‌ । तस्मादेतदर्थमपि वीरोवसम्प्रदाय सम्प्रदायान्तराणां 
मार्गदर्शकोऽभूदित्यत्र नातिशयोक्ति एवं च स्त्ीपुरुषयोर्भेदं विनैव सर्वेऽपि 
मानवाः सच्चारिक्रयेण, सौशील्येन, हृदयशुद्धूया, प्रशान्तया धियेष्टलिङ्गा- 
चाधिकृता सन्त इह जन्मन्येव शिवसायुज्यं वीरशेवसम्प्रदायसम्मतं 
साधयितुं प्रभवन्ति । 


अपरं च, एतत्सम्प्रदाये पञ्चप्राणरूपत्वेन प्रतिपादिता लिङ्खाचार- 
सदाचार-शिवाचार-भृत्याचार-गणाचाराख्या पञ्चाचारा४ सर्वेषां 
मानवानां करणत्रितयं परिशोध्य तेषां नैतिकजीवननिमणि कारणीभूता 
सन्ति । वीरशैवा एव यद्यन्येऽपि तानाचारानाचरेयुस्तर्हिं शीघ्रमेव भारती- 
यानां मनसि विश्वकुटुम्बभावना जागुयादित्यत्र न शङ्कालवलेशोऽपि । 


इदानीन्तने विज्ञानप्रगतियुक्ते जगति विनैव तत्त्वज्ञानं विज्ञानमात्रेण 
मानवकुलस्य शान्तिः समाधानं च न प्राप्येत । तत्वज्ञानबोधनाय प्रवृत्तेषु 
भारतीयदश्निषु सिद्धान्तवैमत्या प्राय परस्परं खण्डनमण्डनादिकं वर्तति, 


किन्तु ~~ 
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सांख्यं योग पाञ्चरात्रं वेदा पाशुपतं तथा । 
एतानि मानभूतानि नोपहन्यानि युक्तिभि ॥46 
इति श्रीरेणुकभगवत्पादा परस्परं खण्डनादिकं निराक्रत्य समन्वयार्थ 
प्रयतितवन्तः । तस्मात्‌ - 
सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्चिद्‌ दु्वभाग्भवेत्‌ ॥ 
इति विश्वकुटुम्बभावनायुक्तैर्वीरशेवाचार्येढ सिद्धान्तशिखामणौ प्रति- 
पादितमिदं वीरदोवदर्शनमेकमेव सर्वस्यापि जगतो हिताय अभ्युदयाय च 
प्रभवेदित्यत्र न कश्चन संशयावकाश इति शिवम्‌ ॥ 


॥ इति श्रीसिद्धान्तशिखामणिसमीक्षाग्रन्थ सम्पूर्ण ॥ 


यया विना योन बिभर्ति रूपं पृथम्यतो या न दधाति सत्ताम्‌ । 
तदात्मिकाये च तदात्मने च नम शिवायै च नम शिवाय ॥ 


- 5718 4718768 ववर 2 पत12]0 - 
11095701 2 : (०प्लाप्ञाछप 
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१९३० ई० । 
सुप्रभेदागमान्तर्गतपञ्चाचार्यपञ्चमोत्पत्िप्रकरणम्‌, वीरशेवलिङ्ख- 
ब्राह्मणग्रन्थमाला, सोलापुर १९०३ ई० । 

सृक्ष्मागम, काशीनाय ग्रन्थमाला, मैसूर १९५६ ई० । 
स्कन्दपुराणम्‌, खेमराज श्रीकृष्णदास, बम्बई १९३५ वि० सं० । 
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स्याद्वादमज्जरी, श्रीरमद्रामचन्द्र आश्रम, बोरिया (गुजरात) 
१९७० ई० । 
हनुमन्नाटकम्‌, चौखम्भा संस्कृत सीरीज, वाराणसी १९७८ ई० । 


हिन्दी 
कल्याण मासिक पत्रिका शिवाङ्' गीताप्रेस, गोरखपुर १९९० 
वि० सं०। 
निरीश्वरवाद भारतीय एवं पाश्चात्य, विहार हिन्दी ग्रन्थ 
अकादमी, पटना १९७३ ई० । 
न्यायपरिचय, म० म० पणिभूषण तर्कवागीश कृत, चौखम्बा 
विद्याभवन, वाराणसी १९६८ ई० । 
न्यायप्रकाश, लक्षमीवेकटेश्वर स्टीम प्रेस, वम्बई १९३४ ई० । 
बसवेश्वर के वचन, १-२ भाग, कर्णाटक, विश्वविद्यालय, धारवाड, 
१९७८ ई० । 
भारतीयदर्शन, चटर्जी एवं दत्त कृत, पुस्तक भण्डार, पटना द्वि° 
संस्करण । 
भारतीयदर्शन, आचार्य बलदेव उपाध्याय कृत, चौखम्बा ओरिय- 
ण्टालिया, वाराणसी १९७६ ई० । 
भारतीयदर्शन, भाग २, डा० राधाकृष्णन्‌, राजपाल एण्ड संस, 
दिल्ली १९७२ ई० । 
भारतीयदर्शन का इतिहास, भाग १, डा० एस्‌° एन्‌० दासगुप्त 
कृत, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकाडमी, जयपुर १९७८ ई० | 
भारतीय दर्शन मे मोक्ष चिन्तन, अशोककुमार लाड कृत । 
भारतीय न्यायशास्त्र एक अध्ययन, डं ° ब्रह्ममित्र अवस्थीकृत, 
इनदर प्रकाशन, दिल्ली १९६७ ई० । 
विचारचन्द्रोदय, पीताम्बरजी करत, कर्णाटकं प्रेस, बम्बई १८१९ ई०। 
विचारसागर, खेमराज श्रीकृष्णदास, बम्बई १९६२ ई० । 
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विभिन्न धर्मो मे ईश्वर कल्पना, डा० प्रभाकर माचवे तथा सुरेन्र 
नारायण दप्तुआर करत, विहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, १९७४ ई०। 
वृत्तिप्रभाकर, आनन्द कुटीर दरस्ट, पुष्कर २०२६ वि० सं०। 
वैरोषिक दर्शन : एक अध्ययन, श्रीनारायणमिश्र कृत, चौखम्बा 
संस्कत सीरीज, वाराणसी १९६८ ई० । 
शक्तिविशिष्टदैतसिद्धान्त जङ्कमवाडी मठ, वाराणसी १९३७ ई०। 
शेवमत, डा० यदुवंशी कृत, विहार राष्ट्रभाषा परिषत्‌, पटना 
१९५५ ई० । 

हिन्दुत्व, रामदास गौड कृत, शिवप्रसाद गुप, सेवा उपवन, वाराणसी 
१९३८ ई० । 


कच्चड 

अष्टावरणविवेक, श्री ष० ब्र° शम्भुलिङ्ग शिवाचार्य, बिजापुर 
१९२३ ई० । 

मणिकान्ति, डा० ज०्च० नि° कृत, एस्‌° एस्‌° चित्तरगी 
बागलकोट, १९५१ ई० । 

मणिसुकुर प्रभे, ताराग्रन्थ प्रकाशन, धारवाड १९७६ ई० | 
महादेवियक्रन वचनगद्ु, कर्णाटक विश्वविद्यालय, धारवाड 
१९७३ ई० । 

वचनगढल्लि वीरशैव धर्म, डा० एवच्‌° तिषपे स्दरस्वामी कृत, 
डी० वि० के० मूर्ति, मैसूर १९६९ ई० । 


, वीरदौवसाहित्य मन्तु इतिहास, भाग १, नी° शिवमूर्तिशास्ती 


कृत, शरणसाहित्य कायलिय, बंगलोर, १९६२ ई० । 


 श्रीजगद्गुरुपञ्चाचार्यरे वीरशैवमत स्थापकरु, श्रीचन््रशेखर शास्त्री, 


रायचूर, १९७१ ई० | 


, सिद्धराम शिवयोगि, कन्नड शोधप्रबन्ध, कर्णाटकं विश्वविद्यालय, 


धारवाड, १९७५ ई० । 
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१५४. सिद्धान्तशिखामणि सोन्दर्यदर्शन, डा ० ज ० च ० नि ०, १९७६ ई०। 
१५५. हिन्दू दर्शनसार, श्रीनिवासाचार्यक्रत, मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर 


१९४० ई० । 
2 

मराठी 
१५६. वीरशेवरत्, काशीनाथशास्त्री कृत, जङ्खमवाडी मठ, वाराणसी 
१९५२ ई०। | 
अंग्रेजी | 


१५७. इण्डियन फिलासफी, वाल्यूम २, डां ° राधाकृष्णन्‌, डी ° आर ० 
भागी फार व्लैकी एण्ड सन्‌ प्रा० लि०, बाम्बे १९७७ ई० । | 

१५८. इष्टरोडक्शन टू श्रीकरभाष्य, वाल्यूम १, सी° हयवदन राव, 
बेगलोर १९३६ ई० । 

१५९. ए दद्दर आफ इण्डियन फिलासफी, वाल्यूम ६, डं ° एस ० एन° 
दासगुप्त, कैम्त्रिन यूनिवर्सिटी प्रेस १९५५ ई० । 

१६०. ए दिस्द्री आफ साउथ इण्डिया, के० ए० नीलकण्ठ शास्त्री, 
आक्सफोड यूनिवर्सिटी प्रेस, १९६६ । 

१६१. ए दैण्डबुक आफ वीरशैविज्म, एस ° सी० नन्दीमठ, मोतीलाल 
बनारसीदास, दिल्ली १९६९ ई० । 

१६२. दी इण्डियन्‌ रिच्यू, (जर्नल), वाल्यूम १६, मई १९१५, मद्रास । 
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